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মুআনাকা, মা-বাবার হক, হাদিয়া, নাম ও উপাধী, ছবি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গান-বাদ্য ও 


সংগীত, খেলা-ধুলা, দাস-দাসী, জায়েয-নাজায়েযের বিবিধ অধ্যায় 
অধ্যায় : উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন, অসিয়ত, 


উত্তরাধিকার সম্পদ, নিখৌজ ব্যক্তির 
উত্তরাধিকার] 


প্রকাশনায় 


ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
বসুন্ধরা, ঢাকা | 
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সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 
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মুফতী 7٦ 
মুফতী শরীফুল আজম 


শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ 
মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা 
মুফতী মাহমুদ হাসান 


প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮ 


হাদিয়া : ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা 
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نت اي 


باب اللحى والشوارب والأشعار 
পরিচ্ছেদ : দাড়ি-গৌফ ও চুলের বিধান‏ 


দাড়ির বিধান ও পরিমাণ 


প্রশ্ন : ক. ইসলামে দাড়ি রাখা ফরয, ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? 

র পরিমাণ কতটুকু হবে? 
দাড়ি রাখা বা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে 1 কী? 
ঘ দাড়ি ছাটাইকৃত লোকের ইমামতির বিধান কী? 


না পাঠিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
ওয়াসাল্লাম) নিজেই দাড়ি রেখেছেন এবং মুসলিম جج‎ দাড়ি রাখার নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন-বোখারী শরীফে ও অন্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ 1 
বাড়াও, দাড়ি পূর্ণ করো, দাড়ি বেশি করো, দাড়ি লম্বা করো এবং গৌফ খাটো করো। 

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে সমস্ত হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদগণ এবং চার 


হয়েছে বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা, যেখানে বর্ণিত আছে যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন 
ওমর (রা.) দাড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত কেটে ফেলতেন। তেমনিভাবে হযরত ওমর 
(রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও এক মুষ্টির অতিরিক্ত কেটে ফেলতেন। 

ওপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে সমস্ত উলামায়ে কেরাম বলেন, এক মুষ্টির কমে 
দাড়ি কর্তন করা হারাম। এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখা একেবারে দাড়ি না রাখার সমান 
গোনাহ ও অপরাধ | উলামায়ে কেরাম এ ধরনের এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখার 
অপরাধীকে ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ফাসেকের পেছনে নামায পড়া 
সর্বসম্মতিক্রমে মাকরহে তাহরীমি। এমতাবস্থায় এক মুষ্টির কম দাড়ি কর্তন করা 
লোককে ইমাম নিয়োগ না করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত | (৪/২৫৬) 


ل صحیح البخارى (دار ا حدیث) ؛/ ۸۲ (۸۹۲) : عن ابن ০৯০‏ عن 
البي صل الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللى؛ 
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وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: Bh‏ حج أو اعتمر قبض على 
لحيته» فما فضل اُخذہ؛۔ 
OD‏ فيه أيضا ؛/ ۸۳ (۸۹۳) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب» وأعفوا اللی؛۔ 
سنن أبى داود (دار الحديث) (5৭৭) ۱۷۹۰ ft‏ : عن عبد الله بن 
عمر؛ «أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب» 
وإعفاء اللی) - 
فلا شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ۳/ ٠١١‏ : فحصل خمس 
روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا + تركها 
على ৬৬‏ هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو 
الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ 
من طوطا وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره 
في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من 
لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها 
وكره مالك bb‏ جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال 
ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة - 
للا أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) 57/١‏ : إن الأخذ من اللحية 
وهى دون القبضة لم يبحه اُحدہ وقال العلائی : إن الأخذ وهى دون 
القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه احد- 
6Q‏ البدر السارى عل فيض الباری (دار الكتب العلمية) ؛ ۳۸۷ : 
واعلم أنهم اختلفوا في اللحية ما الأفضل فيها؟ فقيل: تقصیر ما 
زادت على dai)‏ كما في "كتاب الاثار" لمحمد؛ وقيل: بل ار 
أفضل مطلقاء এ‏ قطع ما دون ذلك» فحرام إجماعاء بين الائمة 
رحمهم الله تعال» هذا خلاصة ما في تقرير الفاضل عبد القدیر۔ 
الك الدر المختار (سعيد) 6 : وأما الأخذ منها وي دون ذلك كما 
قعل تعفن المغاربة» ومخنثة الرجال فلم يبحه ০1‏ وأخذ كلها 
فعل يهود اند ومجوس الأعاجم فتح. 
98 ای ادالفتا وی( زک ) rrr fr‏ : الجواب-ؤاثى ركحنا واجب اور قبط زا كثانا 
ترام ے لقوله : خالفوا المشركين» أوفروا اللحى- 
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تک ১০৭৮০০0৫4৫০ কু‏ ابن عمر قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 901১১০০০০০৩‏ 

CDs! EA‏ ۳ء : lf‏ ذال كا تہ ےک مکنا ام ہے کہ سے 
دو سر ےکی ر اہول سے بھی بد تر سے .۰ BLS‏ کٹا AL‏ ف وال اس 
ست »الود ذا کن کی ایام کر وو تر Sete ald Ue‏ گن 


দাড়ি রাখার হুকুম ও পরিমাণ 
প্রশ্ন শরীয়তে দাড়ি রাখার হুকুম কী? তার পরিমাণ কতটুকু? 
মুসলমানের বিশেষ একটি 
اید‎ বীন دو ی‎ কি মুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দাড়ি 
কাটা বা ছাটা নাজায়েয | (১৮/৫১০/৭৬৯৫) 
عن‎ ০৮৯৮ عن ابن‎ : (০৭) Af ft صحيح البخارى (دار الحديث)‎ En 
النبي صل الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللىي‎ 
حج أو اعتمر قبض عل‎ Bh وأحفوا الشوارب ' وكان ابن عمر:‎ 
لحيته» فما فضل أخذه» ۔‎ 
عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: قال‎ : (০4) AY | لطا فيه أيضا‎ 
 »ىحللا رسول الله صل الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب» وأعفوا‎ 
عن أبي هريرة»‎ : (৭) ٠١ fr صحیح مسلم (دار الغد الجديد)‎ EA 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب» وأرخوا‎ 
- اللى خالفوا المجوس»‎ 
عن مروان يعني ابن سالم‎ : (৫০%) A لا سنن 3 داود (دار الحديث) ؟/‎ 
. القفع؛ قال: «رأيت ابن عمر يقبض عل لحیته فيقطع ما زاد على الكف»‎ 
الدر المختار (سعيد) 18/6 : وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما‎ EA 
يفعله بعض المغاربة» ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدہ وأخذ كلها‎ 
فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح.‎ 
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EO‏ اعدادافتاوی(زک/ ) ۳/ rer‏ : الجواب۔ڈاڑ ھی رکھنا واجب اور تبعل سے زائ كثانا 
7ے لقوله : خالفوا المشركين» أوفروا اللجى- 

৫৮৬০]‏ (زکریا) ALES : ۳۸۴ /٦‏ ے اور من انااود ایک ض 
كك کے ے يل كاننانابائ: > عن ابن ৮০‏ قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم خالفوا المشركين أوفروا اللجى- 


এক মুষ্টির কমে দাড়ি ছাটা হারাম 
প্রশ্ন : দাড়ি রাখার হুকুম কী? দাড়ি ছাটা ইমামের পেছনে ইকতিদা সহীহ হবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তে দাড়ি রাখা যেহেতু ওয়াজিব এবং এক মুষ্টির কম দাড়ি ছাটা হারাম। 
তাই এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে নামাযের ইকতিদা করলে নামায সহীহ হয়ে গেলেও 
তা মাকরূহে তাহরীমি হবে। সুতরাং পরিপূর্ণ শরীয়তের হুকুম বিধান মান্য করেন, এমন 
ব্যক্তিকেই ইমাম বানানো জরুরি ۱ (১৮/৫১/৭৬৯৫) 
كنز الدقائق (المطبع المجتباق) ص ۸ : وكره إمامة العبد‎ 8 
- والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا‎ 
(قوله وفاسق) من الفسق: وهو ا خروج عن‎ : 570/١ لكا رد المحتار (سعيد)‎ 
الاستقامة» ولعل المراد به من يرتڪب الكبائر ... كالمبتدع تكره إمامته‎ 
بكل حال بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحریم ما‎ 
- تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد‎ JU, ذكرنا قال:‎ 
ہو امل بر‎ Pens الجواب - واڑھ‎ : ۱۵۸/ ۳ (Pr 20) للا اوی ضاي‎ 
عم میں‎ 449১074১401 ترام >... اي اام‎ 4560৮1১১৭৯০ 
-> ہوک رر وه تركلا‎ 


দাড়ি ছাটা বা মুগ্ডানো 


প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি দাড়ি খাটো করে অথবা মুগ্তায় তাহলে এ দুই সুরতের মাঝে 
কোনো পার্থক্য আছে কি না? এবং তার TT এবং 





سدس .مج EEE‏ 


সপ 
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ساس ہے 
ও ও ও‏ ہے ے ے 


ইসলামের প্রতীকি নিদর্শন এবং 
yh و‎ দের ছোট করে কাটা বা امك‎ গোলাহের দিক থেকে উভরটিই 
ওয়ান। তাই এমন ব্যক্তির পেছনে ইকতিদা করা মাকরহে তাহরীমি 


(১৬/১৯৯) 

للا صحيح البخارى (دار الحديث) (০৭) Ar ft‏ : عن ابن ৩৮০৯‏ 
النبي صل الله عليه وسلم নও‏ خالفوا المشركين: وفروا اللی, 
واحفوا الشوارب " ركان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض عل 
لحيته» فما فضل أخذه» - 

فيه أيضا ؛/ ۸۴ (আট)‏ : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب» وأعفوا اللى»۔ 

لا كتاب الآثار لأبى حنيفة ص 58 : محمد قال :أخبرنا أبو حنيفة 
عن الهيثم عن ابن عمر أنه يقبض عل لحیته ثم يقبض ما تحت 
القبضة- قال محمد: ১০ ১‏ وهو قول এ‏ سرفة 

للا فتح البارى (دار المعرفة) /٠‏ 7 : وقال عياض يكره حلق 
اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طوطا وعرضها إذا عظمت 
فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا 
قال وتعقبه النووي Sl‏ خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال 
والمختار تركها على be‏ وأن لا يتعرض ৬‏ بتقصير ولا غيره وكأن 
مراده بذلك ও‏ غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه - 

الغا رد المحتار (سعيد) ١‏ /:57: (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج 
عن الاستقامة» ০১‏ المراد به من يرتكب الکبائر 58 
كالمبتدع تڪره إمامته بكل حال؛ بل مشى في شرح المنية على أن 
كراهة تقديمه كراهة تحريم ما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة 
خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد - 


রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক মুষ্টির চেয়ে বেশি ছিল 
প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক বলে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ ছিল না, তাই আমরাও এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখি না। 
এটি সঠিক কি না? 
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ہے 
5 


কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস ছারা প্রমাণিত হয় যে রাসূল (সা:)-এর দাড়ি এক 
মুষ্টির কম ছিল না, তাই দাড়ি কেটে এক মুষ্টির চেয়ে কম রাখা হারাম এবং জঘন্যতম 
অপরাধ ۱ (১৮/৬৯১/৭৮১০) 


الغا سورة طه الآية ؛: )45 3653 Ns ৪০ ১৬‏ برسي 31 


لطا صحيح البخارى (دار الحديث) ۸۲/٤‏ (۸۹۲) : عن ابن عمر» عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللی؛ 
وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على 
لحيته» فما فضل isl‏ - 
لطا فيه أيضا ؛/ ۸۳ (9৬)‏ : عن ابن عمر رضي الله Lec‏ قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب» وأعفوا اللجى» - 
ل سنن 1 داود (دار الحديث) (51৭৭) ۱۷۹۰ ft‏ : عن عبد الله بن 
عمرء «أن رسول الله ৮০‏ الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب» 
وإعفاء اللحى» - 
ED‏ فيه أيضا ؟/ (crov) ٠١۸‏ : عن مروان يعني ابن سالم المقفع» قال: 
ارأیت ابن عمر يقبض على لحيته» فيقطع ما زاد على الكف» . 
8ا شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٥١/۳‏ : فحصل خمس 
روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها 
عل حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاظه وهو 
الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ 
من طوطا وعرضها فحسن وتکرہ الشهرة في تعظيمها كما تكره 
في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من 
لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ৬‏ منها 
وكره مالك ১২৬১৮‏ ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال 
سس ہے 31৬: ১৬।১ ৫‏ ق 17০৯‏ .3 
Td OO cA‏ (قوا 000 2 منها إلخ) بهذا وفق ও‏ 
০০০‏ ع این عمر عنه - صل الله 
الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن بن 
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عليه وسلم - «أحفوا الشوارب واعفوا اللحية» قال: لأنه এ‏ 
5 عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القہضتہ 
اھ اوالشتاو ی( زکر )) م/ rrr‏ اواب -ۋاژ کی رکس داجب اور قب ے زی کیا 
বি‏ لقوله : خالفوا المشركين» أوفروا اللعی۔ 
En‏ اس /٦ OSI)‏ ۳۸۲ : رڑ کی کا رکا داجب ے اور منڑان اور ایک تیر 
١‏ کچ سے يبل Leb‏ ےہ عن این ے “* قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم خالفوا المشركين أوفروا اللی۔ 


দাড় মুগুনকারীকে মুতাওয়াল্লী বা কমিটির সদস্য বানানো 


দাড় মুগ্ুনকারী ব্যক্তি ফাসেক কি না? এসব ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির কর্মকর্তা,‏ : ہیں 
সদস্য বা মুতাওয়াল্লী বানানো বা হওয়া গোনাহের কাজ হবে কি না?‏ 
উত্তর : দাড়ি মুগুনকারী ও এক মুষ্ঠির থেকে কমে কর্তনকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে‏ 
ফাসেক। মসজিদ-মাদরাসা ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান ও ۱ খোদাভীরু আলেম‏ 
মসজিদ পরিচালনায় পারদর্শী লোক থাকাবস্থায় বেআমল-ফাসেক ব্যক্তি এসব দ্বীনি‏ 
প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার রাখে না। তবে কোথাও এ ধরনের লোক‏ 
মুতাওয়াল্লী হয়ে গেলে এবং আমানতদার হলে তাকে সরানোর চেষ্টা না করা উচিত।‏ 
(৪/৪৫৮/১০২১)‏ 
এ‏ البحر الرائق (سعيد) ه/ ٢‏ : أما الأول ৩৩‏ في فتح القدیر الصالح 
للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح 
بأنه এ‏ خرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اه 
وفي الإسعاف لا يولى إلا al‏ قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة 
بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالقصود وكذا 
تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به - 
لطا ۶:ی:اافتاوی(دار الاشاعت) ص ER: ۲۰٢۲‏ رکب شل قرامکا كم 
০১‏ داز 7//0 bose HLL‏ کک ے۔ 
CDs” EQ‏ ۰۲۳ء۲ : وا ڑ یکڑانے یامنٹر ان والا فا ے۔ 
2 کنات الف (১)‏ ے/ reo‏ : متوی وم نص مقر رکیا اکتا ے جو اشن تی 


کے لئے متو یک بالغ اور عا شل ہو ناش رڑے۔ 
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তত.‏ دہ পা লা‏ ہہ ہہ دہ لد لح یہ রর পা‏ دہ পা পাচ পাচ‏ ہہ পচ পাচ‏ اہ ہے 
- 
` 
٠‏ 


প্রশ্ন : আমি দরিদ্র ও অভাবে জর্জরিত পরিবারের সন্তান | WI অতি কষ্টে আলিম পাস 
করেছি। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং দৈন্যদশা প্রকট হওয়ায় সামনে 
লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর আমার নিজেরও এমন সামর্থ্য নেই যে 
আমি কোনো ব্যবসায় নামব। এমন সময় এক ব্যক্তি তার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে 
দিতে চায়। তার মেয়েকে বিয়ে করলে সে আমাকে সেনাবাহিনীতে চাকরির ব্যবস্থা করে 
দেবে। কিন্তু এখানেও একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে । তা হলো, আমার মুখের 
সুন্নাতি দাড়ি নিয়ে সেনাবাহিনীতে যাওয়া যাবে না। দাড়ি ফেলতে হবে, না হয় ছোট 
করে কাটতে হবে। পারিবারিক এহেন কঠিন মুহূর্তে দাড়ি ছোট করার বৈধতা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে আছে কি না? 


উরর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব, এর চেয়ে কম করে 
কাটা বা মুগ্তানো হারাম । তাই সেনাবাহিনীতে চাকরির অজুহাতে হারাম কাজে লিপ্ত 
হওয়ার অবকাশ নেই | (১৯/৬২৯/৮৩৬২) 
وهي دون ذلك كما‎ ০ الدر المختار (سعيد) ۱۸/۲ : وأما الأخذ‎ 
وأخذ كلها‎ ool يفعله بعض ا لمغاربةہ ومخنثة الرجال فلم يبحه‎ 
فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح.‎ 
ان ردایات واقوا لكا خلاص ب ےکہ‎ : re AN فأوى رح (دار الاشاعت)‎ OD 
ے اور ایک مشت سنت م كلد هس اک سے لمكن كوه کی سے‎ LH 
SBE Lib اس ب ا شی اور مزاق سان‎ UE اورا ی بق رکا ل وگوں کی‎ 
تھی من اناور فر كث بنا ےکی شر ط‎ BAGEL مت اور ھی‎ dee سنت‎ 
اک ناجایئے۔‎ 5১4৬ گن تیال ر زان ےا‎ aU ৮04 ول‎ 


নিম দাড়ি রাখা ওয়াজিব 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নিম দাড়ি নিয়ে অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে | কেউ বলেন, নিম দাড়ি 
রাখা মুবাহ (ভালো) আর কর্তন করা মাকরুহ | আবার কেউ বলেন, নিম দাড়ি রাখা 
ওয়াজিব ৷ যেমন দাড়ি রাখা ওয়াজিব, কর্তন করা হারাম | 


উরর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নিম দাড়ি, দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। তা কাটা নাজায়েয বিধায় 
এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক | (১৯/৮৫/৮০১৬) 
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صحیح البخاري ১1১)‏ الحديث) ؟/ ۷۷ (০৮৭)‏ £ عن او رید 


৮ £‏ 0 حریز بن 


بب بسر صاحب sl‏ صل الله عليه 
৭৮৮১‏ قال: ارايت النبي ৬০‏ الله عليه وسلم کان شیخا؟ قال 
"كان في عنفقته شعرات tas‏ 

ل فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٦‏ قوله: (ويأخذ هذين) 
والمراد منهما الشدقان» دون الفنكين؛ فإن قطع الأشعار التي على 
وسط الشفة السفل» أي العنفقة بدعة؛ ويقال ها: "ريش بجه". 

EH‏ زه لحار (سعيذ) 33۷۷/1 دی الفنيكين ابدعة رها جانا 
العنفقة وهي شعر الشفة السفل كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه 
لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب 
كذا في القنیة bal‏ (قوله والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض 
الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في کتاب 
الآثارعن الإمام» قال وبه أخذ. حيط اهط. 

Ca‏ إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ۱/ 164 : الخامس نتفها أو نتف 
بعضها بحم العبث والهوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف 
الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة» شهد عند عمر بن عبد 
العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وابن أبي ليل قاضي المدينة شهادة من کان ينتف 
لحيته - 


الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة» شهد عند عمر بن عبد 
العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد 4০১৬১‏ 

لهذا جواب طلب ہے ار س کہ ৮৮‏ اکھاڑنے کے ہیں يا LAr‏ کی استمال 
ہو سکیا ے؟ 

الواب۔ عم دونو کا ایک ہی ے۔ 


নিম দাড়ি OTT হুকুম 


প্রশ্ন : থুতনির ওপরের নিম দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোনো দলিল 
ام‎ উপযুক্ত আছে কি না? 


Scanned by CamScanner 


00 
bd 


لا صحیح البخاري (دار الحديث) ؟/ (০৮৭) tye‏ : عن حریز بن 
عثمان» أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب الني صل الله عليه 
وسلم؛ قال: أرأيت النبي صل الله عليه وسلم كان شیخا؟ قال: 
«كان في عنفقته شعرات بيض» - 

8 فيض البارى (دار الكتب العلمية) /٦‏ ۹۹ : قوله: (ويأخذ هذين) 
والمراد منهما الشدقان» دون الفنکینە فإن قطع الأشعار التي على 
وسط الشفة السفلء أي العنفقة» dc‏ ويقال ا: "ريش بجه". 

ED‏ رد المحتار (سعيد) 26917 نتف الفنبكين بدعة وھما جانبا 
العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه 
لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب 
كذا في القنية bal‏ (قوله والسنة فيها القبضة) وهو أن یقبض 
الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب 
الآثار عن الإمام» قال وبه এ‏ حيط اهط. 

إحياء علوم الدين (دار المعرفة) /١‏ 164 : الخامس نتفها أو نتف بعضها 
بحم العبث والهوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف الفنيكين 
بدعة وهما جانبا العنفقة» شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان 
ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن 
أبي ليل قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته - 


নিম দাড়ির আশপাশ ছাটা 
প্রশ্ন: ঠোটের নিচের পাশের অংশ চেছে ফেলার অনুমতি আছে কি না? 
উত্তর : নিচের ঠোটের পাশের অংশ না কাটাই উত্তম | (১০/৩৭৩/৩১৪৭) 
[تنبيه] نتف الفنيكين بدعة وهما‎ : ۷/٦ (৮০) رد المحتار‎ 8 
- جانبا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب‎ 
سوال - :كسار نے خیائنوانے میں پگی کے ط ری نک‎ : tre Ie (4) 6১99 للك‎ 
ee عل یکر اتا ے ہے ٹاجا‎ 
EFSF) stb 141 
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৩১ PPR INI کے‎ 


سا ہس ے 
حم سس سے 
-- 
oon"‏ 
5 
ও গর‏ ل ৩‏ 


পরিষ্কার করা সম্পর্কে আরবী-উ্দু ফাতওয়ার মাঝে সমন্বয় সমাধান 
চেহারার কেশ | 
(দে কি না? ফাতওয়ায়ে শামী ৯ম খণ্ড ৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ 


১ تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب‎ ৯১ 


এসর কঠোর নিষেধ রয়েছে। আবার কিছু উর্দু ফাতওয়ার কিতাবে আছে, চেহারার কেশ 


কাটা জায়েয | যেমন, +:/, ۱ অতএব এ দুই মতানৈক্যপূর্ণ ফাতওয়ার সমন্বয় কী? 


খুতনি, গণ্জাদেশসহ চেহারার ওপর গজানো সমস্ত কেশ দাড়ির অন্তর্ভুক্ত । শরয়ী 
দৃষ্টিকোণে দাড়ি বা তার কোনো অংশ কাটা-ছাটা বা উপড়ে ফেলা বৈধ নয় বিধায় 
অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরাম চেহারার যেকোনো অংশের ওপর গজানো পশম কাটা, 
ছাটা ও উপরানো নাজায়েয বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। তবে কোনো কোন ফিকহের 
কিতাবে ও অভিধানের কিতাবের ভাষ্য মতে নাকের পাশে গালের ওপর গজানো কেশ 
দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় অনেক মুফতিয়ানে কেরাম তা কাটা, ছাটা ও উপড়ানো 
জায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন | অতএব এ ধরনের ফাতওয়ার ভিত্তিতে এ পশম দূর করার 
সুযোগ বোঝা গেলেও অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরামের মতে আমল করাই অধিক 
সতর্কতা ও তাকওয়াযোগ্য | (৫/৬৭৩/৬১৯৮) 

اللا عمدة القارى (دار إحياء 5101( ৪৯১: ١/٥٤‏ بکر اللام 

৬০)‏ بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على 

الخدين ১ এ ০35১5‏ بعضهم. قلت: على الخدين ليس بشيء» ولو 

قال: على العارضين لكان صوابا. 

اللا فتح الباري (دار المعرفة) vo. /٠‏ : واللجى بكسر اللام وحكي 

ضمها وبالقصر وا لمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم ما نبت على 

: والذقن‎ ১:১৩ 

البحر الرائق (دار الكتاب الإسلاي) ٠١ /١‏ : وظاهر كلامهم ان 

المراد باللحية الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن 

وفي شرح الإرشاد اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين 
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والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن يتصل 
من الاعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض. 

Cd‏ منحة الخالق بهامش البحر (دار الكتاب الإسلاي) ٦ /١‏ : (قوله: 
والعارض ما بينهما وبين العذار إلخ) قال الرملي أي فیسی الشعر 
النابت على الخدين إلى العظم الناتئ بقرب الأذن عارضا والنابت 
على العظم الناتئ بقرب الأذن عذارا. 

الغا رد المحتار (ایچ ایم سعيد) ١/١‏ : وفي شرح الإرشاد: اللحية 
الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار 
وهو القدر المحاذي للأذنء يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل 
بالعارض بحر. 

لكا القاموس المحيط (مؤسسة الرسالة) ص ۳۳۰ : اللحية» بالكسر: 
شعر الخدين والذقن - 

للا تال رغر وار ا) ص ۵۹۲ : ارول کے بال منڈوانا جائڑےء كر غلا ف اول 
چ 

0128 تموري (زكري) ۸/ ۲۸۲ : lf‏ ر خرار اور علق کے پالو ں کا چنوانا اور 


3 هه 
مش و انا عادر ست ے نہ منڈ واا ر ے۔ 


দাড়ির সীমারেখা ও নাকের পাশের পশম কাটা 


প্রশ্ন : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দাড়ির সীমা কতটুকু ? অনেকে নাকের আশপাশে, গালের 
ওপরের পশম কেটে ফেলে, এর বিধান কী? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ি বলা হয় উভয় চোয়ালের ওপর কানপত্টি পর্যন্ত ও তার 
মাঝের উভয় গণ্ডের ওপর এবং OR ও নিচের ঠোটের নিচে গজানো লোমকে তাই 
দাড়ি উক্ত নির্ধারিত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ١ এর মধ্যে দাড়ি রূপে যা তা কাট 
ও চাছা নাজায়েয। নাকের আশপাশের কেশ কাটা জায়েয হলেও না কাটা উত্তম। 


(১০/৩৭৩/৩১৪৭) 
واللجى بكسر اللام‎ : 47/66 (SLA عمدة القاری (دار إحياء‎ 3 
وضمها بالقصر والمد جمع لحیة بالكسر فقط وهي !سم لما نبت على‎ 
ولو‎ ts oS الخدين والذقن» قاله بعضهم. قلت: عل الخدين لیس‎ 
قال: على العارضين لكان صوابا.‎ 
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3 تح الباري (دار العرفة) ৪৩১ : ٠١ he‏ بسر الام وري 
ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط 
الخدين والذقن ۔ 

نا رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦‏ : وف شرح الإرشاد: الل 
عن مجم ان والعارض ما بينهما وبين العذار 
وهو ہیں المحاذي للاذنء يتصل من الأعل بالصدغ ومن الأسفل 
بالعارض بحر. 

لع منحة ا حالق بهامش البحر (دار الكتاب الإسلاي) এ): ١ /١‏ 
والعارض ما بينهما وين العذارإلخ) قال الرمل أي نیس ال 
النابت على الخدين إلى العظم الناتئ بقرب الأذن عارضا 
على العظم الناتئ بقرب الأذن عذارا. 

ad‏ لسان العرب (دار صادر) cir fe‏ : واللجي: منبت اللحية من الڑنسان 
وغيره» وهما لحیان وثلاثة ألح؛ على أفعل إلا أنهم کسروا الحاء لتسلم 
الياءء والكثير لحي ৭৪৭১‏ على فعول» مثل ثدي وظبي ودلي فهو فعول. 
أبن سيده: اللحیة اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين (১১‏ 
وا جمع لی ولحىء بالضم؛ مثل ذروة وذرى؛ قال سيبويه: والنسب إليه 
১৯৯‏ ي؛ قال ابن بري: القیاس এ‏ ورجل الى ولحياني: طويل اللحیق 
وأبو الحسن علي بن خازم يلقب بذلك» وهو من نادر معدول النسب» 
فإن سميت رجلا بلحية ثم أضفت إليه فعلى القياس. والتحى الرجل: 
صار ذا لحية» وكرهها بعضهم. واللحي: الذي ينبت عليه العارض 
وا جمع ألح ولحي ولحاء؛ قال ابن مقبل: 
تعرض تصرف أُنیابھاہ ... ويقذفن فوق اللحا 3০‏ 
واللحيان: حائطا الفم؛ وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من 
داخل الفم من كل ذي لی - 

sb EA‏ قن (زكر  )‏ ۵۹۲ : رضماروں کے بال Pett‏ مر خلاف اول ے۔ 


می اسم لما نبت على 


والنابت 


দাড়ির সীমারেখা 


প্রশ্ন : চেহারার কোন কোন অংশের পশম দাড়ির অন্তর্ভুক্ত? নাক ও কানের মাঝখানের 
অংশের পশম, দাড়ির অন্তর্ভুক্ত কি না? নিচের ঠোটের অংশে গজানো পশম দাড়ির 
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উত্তর : ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে দাড়ি বলা হয় দুই চোয়ালের দীতবিশিষ্ট 
হাড়ের ওপর গজানো পশম এবং কান ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে গজানো সারিবদ্ধ 
পশমকে। কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতে, ঠোটের নিচের অংশে গজানো পশম ও 
নাকের উভয় দিকসংলগ্ন গালের ওপর গজানো ও থুতনির নিচের নরম অংশে গাজানো 
পশমও দাড়ির অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং এ সকল কেশ কাটা বা উপড়ানো অনুচিত। 


(১৫/৫৯১/৬১৪৫) 


En‏ رد المحتار (سعيد) ٠٠١/١‏ : (قوله: جميع اللحية) بحکسر اللام وفتحھا 
০৮‏ وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار 
وعارض والذقن. وفي شرح الإرشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع 
الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي ০৩১১‏ 
يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر- 

لط فيه أيضا fo‏ ۳۷۳ : وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام 
إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اہ - 

8 التعريفات الفقهية (المكتبة الأشرفية) ٠٥٤‏ : اللحية شعر 
اللحيين والذقن واللحى هو العظم الذي عليه الأسنان والذقن هو 
جتمع اللحيين - 

ED‏ الفتاوى الهندية (زکریا) ۳۰۸/٥‏ : ولا ও‏ شعر حلقه وعن ابي 
يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بذلك ولا باس بأخذ الحاجبين 


وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث - 


গালের ওপর গজানো পশম দাড়ি কি না 


প্রশ্ন : গালের ওপর চুলগুলো দাড়ি কি না? ওইগুলো রাখা কি ওয়াজিব 
হাদীসের দলিলসহ জানাবেন। فف ف‎ 


উত্তর : গালের ওপরের চুলগুলো না কাটা উত্তম কেননা কোনো 
কোনো মুহাদ্দিসীনে 
কেরাম দাড়ির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই মতে গালের চুলগুলো দাড়ির WEYE | (৫৮১) 
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|| عمد: القارى (دار إحياء التراث) ٠٠/۲١‏ : ,ا 
ley‏ القصر والد مع له بالكدر قط 219 
الخدين والذقن» قاله بعضهم. قلت: على الخدين ليس রি‏ ولو 
قال: على العارضين لكان صوابا. 

০9 بڪسر اللام‎ এ) : ve /٠١ الباري (دار المعرفة)‎ ০১124 
০০0 الک فط وی‎ দি তে এপি তা 
- ا حدین والذقن‎ 

ل التوشيح شرح البخاری للسیوطی (مكتبة الرشد) JA‏ مم : 
(اللحى): بحسر اللا وحى ضمها والقصرء جمع "لحية" بالكسر: 
ما نبت على الخدين والذقن. 


গণ্ডদেশের পশম কাটা 


প্রশ্ন : অনেকে হলকুম তথা গণ্ডাদেশের নিচের অংশে গলায় যে পশম গজায়, এগুলো 
টেছে ফেলে, এর বিধান কী? 


উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী হলকুমের লোম কাটা জায়েয হলেও উচিত নয়। 
(১০/৩৭৩/৩১৪৭) 
3 ১০১ ولا يحلق شعر حلقه‎ ٥ الفتاوى الهندية (زکریا)‎ EQ 
- يوسف - رحمه الله تعا ی - لا بأس بذلك‎ 
علق کے يلو لكو منڈاناعلامہ شای نے منورع‎ : MNS الل ام ارا من (ربرالشاعت)‎ 
< SNL كلمج .. ...علق کے بلول کے منڈرانے یس ايام صاحب اور صا‎ 
شای ے جو قول قول ہو اہے ووامام صاح ب کاخ ہب ہے اور اک شل اعقیاط ے ليان ابو‎ 


-₹০৯৮/৪০-৮ 


এক মুষ্টির চেয়ে লম্বা দাড়ি রাখা ও দাড়িতে আগুন দেওয়ার কথা বলা 


শন : আমি এক জামে মসজিদে ইমামতি করি। আমি দাড়ি গজানোর পর থেকে আর 
কর্তন করিনি। যখন বেশ লম্বা হয় তখন ঢাকার অধিবাসী আমার এক হুজুরের কাছে 
জিজ্ঞেস করি, হুজুর! আমার মনে চায় বেশ লম্বা দাড়ি রাখতে (অর্থাৎ এক মুষ্টি থেকেও 
বেশ লম্বা) তা কি শরীয়ত মতে নাজায়েয ও হারাম হবে? হুজুর বললেন-না, হারাম 
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না, কিন্তু হেফাজতে ও ×٣٣ রাখতে হবে। তাই আমার দাড়ি এখন প্রায় চার چپ‎ 
লবা। দুই-তিন দিন আগে আমি যখন বাজারে যাই সেখানে আমার দাড়ি নিয়ে দুজন 
আলেমের বেশ আলোচনা হয়। তারা একপর্যায়ে বলে এক মুষ্টি থেকে বেশি লঘা দাড়ি 
রাখা হারাম, যে রেখেছে সে হারাম কাজ করেছে। আমি যখন হারামের দলিল চাইলাম 
তারা বলল, দলিলের জন্য পয়গন্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কবর থেকে 
উঠিয়ে লিখিত দলিল নিয়ে আসি। এভাবে কথা বলতে বলতে আরেকজন বলে, এ 
রকম দাড়িতে আগুন লাগিয়ে জালিয়ে ۱ 
তাই জানতে চাই, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি রাখা জায়েয না হারাম? এবং ওই দুই 
আলেম যে হারাম বলেছে তাদের কথা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? এবং আগুন 


লগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে বলেছে, তাদের কী হুকুম? 


উত্তর : অসংখ্য হাদীস শরীফে দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ এসেছে। দাড়িকে আপন 
গতিতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া و‎ এ হিসেবে দাড়িতে কাটছাট না করে 
আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্য ۱ কিন্তু যেহেতু কোনো কোনো সাহাবী 
হতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই সমস্ত ইমাম ও 
ফিকাহবিদের মতে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব | 

এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা যাবে কি না-এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের 
বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় | অনেকে বলেন, অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা উত্তম | আবার 
কেউ কেউ বলেন, অতিরিক্ত অংশ কর্তন না করাই উত্তম, যদিও কাটার অনুমতি আছে। 
কিন্তু এক মুষ্টির অতিরিক্ত লম্বা রাখা হারাম-এ ধরনের কোনো মত শরীয়তে কোনো 
আলেম হতে পাওয়া যায় না বিধায় যে ব্যক্তি এ ধরনের মত ব্যক্ত করেছে তার কথা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অজ্ঞতার প্রমাণ। অজ্ঞতার ওপর এ ধরনের কথা বলা মারাত্মক 
গোনাহ। আর যে ব্যক্তি দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে তার জন্য 
অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি হতে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাটি দিলে তাওবা 
করা জরুরি। এ ধরনের কটুক্তির দ্বারা অনেক সময় ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
(৮/৬৫৬/২৩০৩) 


ED‏ صحيح البخاری (دار الحديث) ؛/ ۸۲ (۸۹۲) : عن ابن ০৮৯৮‏ عن 
السی صل الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللی؛ 
وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على 
لحيته» فما فضل ৫৯১৩৮‏ - 

OO‏ فيه أيضا ؛/ ۸۳ (9৬)‏ : عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب» وأعفوا اللجى» - 
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لم اس রও‏ ہے و ও‏ 


فا سنن ألى داود (دار الحديث) (i108) ৭০15‏ : عن عبد الله بن 
চাদ‏ «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب, 
وإعفاء اللجى» ‏ 

للا شرح النووى على مسلم (دار الغد ا جدید) ۱/۲ : فحصل خم 

روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها 
على be‏ هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو 
الذي قاله جا من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي 
عياض رحمه الله ৬০‏ يحكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ 
من طوفا وعرضها فحسن وتعكره الشهرة في تعظيمها كما تڪ , 
في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من 
এ 3 ৩০১ 3 eC‏ 3 کرای تھی ار ৬০০‏ 
وكره مالك طوطا جدا ومنهم من حدد ہما ৮৮১০‏ القبضة فيزال 
ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة - 

ل عمدة القاري (دار إحیاء التراث) - ۷ : وقال الطبري: فإن 
قلت: ما وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار 
১‏ من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله: 
اعفوا اللىء فيتفاحش ১১০‏ وعرضا ويسمج حتى يصير للناس 
حديثا ومثلاء قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم؛ على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤهء 
وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده فقال 
بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القيضة ا وأن ینتشر 
عرضا فيقبح ৭৬২১‏ وروي عن عمر رضي الله عنه» أنه رأى رجلا 
قد ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذيها ثم قال: ائتوني بحلمتين ثم 
أمر رجلا فجزما تحت يده» ثم قال: إذهب فأسلح شعرك أو أفسده 
يترك أحدكم نفسه حت كأنه سبع من السباعء وکان أبو هريرة 
يقبض على لیته فيأخذ ما فضلء وعن ابن عمر ৬০‏ وقال 
آخرون: يأخذ من طوطا وعرضها ما لم یفحش؛ ولم بجدوا في ذلك 
حدا غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس؛ وقال 
عطاء: لا بس أن يأخذ من ed‏ الشيء القليل من طوطا 
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وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة» وفيه تعريض نفسه لمن 
پسخر به - 

EA‏ فتح البارى (دار المعرفة) /٣‏ : وقال عياض يكره حلق 
اللحیة وقصها وتحذيفها ৬)‏ الأخذ من ৬১৮‏ وعرضها إذا عظمت 
فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يڪره في تقصيرها كذا 
قال وتعقبه النووي Sb‏ خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال 
والمختار تركها عل حاطا وأن لا يتعرض ها بتقصير ولا غيره وكأن 
مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه - 

لعل a‏ ان (وارالاشاعت ) MAS‏ : در مقر ثل > : ولا بأس من بنتف 
المشيب وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة : ال رایت ے 
Sings‏ طرق سنت ڈا ڑگ کے باس شل بے س کہ قد ايك مشت کی ری 
جاۓ اور ایک مشت ے زل Aue ei‏ رك حدری ثكائبى مطلب ے 5 
ihe‏ ان انر الو كو جو ایک مشت slic‏ بے ہوتے HUE‏ 
وے Mind‏ یکو برا ELS‏ 

GH ED‏ (رار الاشاعت) 14৭ /৭‏ : قرام Hu‏ رک کو ايك اسلائی 
شعار ككفت اورا کی و کرت رے .. ... اورچول و ككل اس سنت تو کی ڈی اڑائیں 
شف کر لوازي كبثل ان کے ایا نکی خی UE‏ 


দাড়িতে জট রাখা 


প্রশ্ন : আমার দাড়ি ঘন, চামড়া দেখা যায় না। আমার দাড়ির নিচের দিকে ডানপাশে 
একটা জট আছে, যা এক মুষ্টির অধিক লম্বা হয়ে দড়ির মতো ঝুলে পড়েছে, যার 
কারণে মুসল্লিরা আমাকে বলেছে যে তুমি মসজিদের সামনের কাতারে নামায পড়তে 
পারবে না, তোমার সাথে যারা নামায পড়বে তাদেরও নামায হবে না। প্রশ্ন হলো, 
দাড়িতে জট রাখা বা কাটার হুকুম কী? জট দাড়ির হুকুমে হবে কি না? এতে ওজু- 
গোসলের ক্ষতি হবে কি না? 


উত্তর : ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধর্ম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইসলামে 
বিশেষভাবে গুরুড়ারোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য চুল-দাড়িসহ 
সর্বক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলা ইসলামের এক মহান দাবি। তাই আপনার 
স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আপনার দাড়ির নিচের জট, যা এক মুষ্ঠির অধিক লম্বা হয়ে দাড়ির 
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৩৯ POI ۱۰۹۴۱۷ ہے‎ 
IT سد‎ 


লা 
ےے‎ এ ও ০ ৩ ওত এপ 
س ہے‎ 


পরিমাণের ফেলা এবং যেকোনো মাধ্যমে জট 
কে তাহলে (এ পদে তে রে জট জবি করার চেষ্টা করা। 
“ন দাড়ি হওয়ায় উক্ত জটের কারণে ওজু-গোসলের কোনো ক্ষতি হবে না! 
(১১/৭৪/৩৪০৮) 
؛ : ويغسل شعر الشارب والحاجبين‎ /١ الفتاوی الهندية (زکریا)‎ al 
وما کان من شعر اللحیة على أصل الذقن ولا يحب إيصال الماء إلى‎ 
منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدومنه المنابت. كذا فى‎ 
| فتاوى قاضي خان.‎ 
وفي المغرب اللحي العظم الذي عليه‎ : ١/١ لتلا البحر الرائق (سعيد)‎ 
الاسنان. اه وهذا الحد للوجه مروي في غير رواية الأصول» ولم‎ 
يذكر حده في ظاهر الرواية قال في البدائع: وهذا تحديد صحيح.‎ 
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله‎ : (ঘা) صحيح مسلم‎ En 
- صل الله عليه وسلم : «الطهور شطر الإيمان‎ 
عن 3 قتادة قال: كانت له جمة ضخمة»‎ : (erry) سنن النسائی‎ BR 
فسأل النبي صل اللہ عليه وسلم «فأمره أن يحسن إليهاء وأن‎ 
- يترجل کل يوم‎ 
:الچواب۔اگرڈاڑھ اتی کی ہوک اس میں سے‎ ٠١ / ۲ سن الفنتاوى (سعیر)‎ []ুন 
بال جو چرس ےکی‎ ane چر ےک كال نظ نی ہو کھا لکک پان چا ناضر درئی‎ 
ہے ہیں ان كاد عونا‎ bE عد کے اندر ہے ان کا دجو ناف رش ہے اور جو تھوڑکی‎ 
FYE ضروری‎ 


ভ্রু কাটার হুকুম ও চেহারার চুলের সংজ্ঞা 
প্রশ্ন: ত্র কাটার নিয়ম কী? চেহারার চুল কাকে বলে? 
উত্তর : ক্রু কাটার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। তবে ٭‎ যদি অতিরিক্ত বেশি হয়ে যায়, 


তাহলে তা কেটে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা জায়েয আছে। যে চুল মুখমণ্ডল ও গণ্ডদেশের 
ওপর গজায় তাকে চেহারার চুল বলে । আর চেহারা বলা হয় কপালের চুলের গোড়া 
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থেকে খুতনির নিচ এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত অংশকে। 


(১১/৬৬৭/৩৪৯৯) 
ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه‎ ٦ بدائع الصنائع (سعيد)‎ EJ 
وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن»‎ 
شحمتي )53553 وت تحدید صحیح؛ لأنه تحديد الشيء بما‎ 1) 
اللفظ لغة؛ لان الوجه اسم لما يواجه الانسان» أو ما‎ ac ینب‎ 
- يواجه إليه في العادة» والمواجهة تقع بهذا المحدود‎ 
ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر‎ : ۳۸/٥ الفتاوى الهندية (زکریا)‎ ED 
- وجهه ما لم يتشبه بالمخنث‎ 
آ بد يبت زیادہ يحل مو سے مول اوا كود رست‎ : ০৭ // (৮) ا اسن الفتاوى‎ 
تپ ے اور ازالہ یپ كا‎ CET کر ناجائزے غ رضي‎ Yb عام عالت کے‎ 22 
Le ے اور میں رر‎ MPA اتاب نز‎ 


মোচ কাটার নিয়ম ও ব্রেড ব্যবহারের হুকুম 
প্রশ্ন : মোচ ছাটা বা কাটার নিয়ম কী? ব্রেড ব্যবহার করা যাবে কি না? 


উত্তর : মোচের সুন্নাতের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো মোচ এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে 
ছাটা, যা দেখতে হলকের মতো মনে হয় । ব্রেড ব্যবহার করা অনুচিত ۱ (১৮/১৩২) 


لطا حاشية الطحطاوى عل المراق (قديمى کتبخانہ) ص এন‏ : قال 
الطحاوي يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي 
شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما 
الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء وراه بدعة اهوقي الخانية 
وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الاعلى من الشفة 
العليا ويصير مثل الحاجب اھ وعن الشعبي كان يقص شاربه حق 
يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما 
فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جاني الفم ولا يزيد على ذلك 
اهقال في فتح الباري وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار- 
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ہے 
oc"‏ 
এ রক‏ 


প্রশ্ন: মোচ কতটুকু কাটবে? 
২/৪৫৩) 
রূপে নিশ্চি করে কাটবে +۷ 5 
উত্তর : ۳۴ ০ 7 نه الحتار (سعيد) :| . : والقص مده‎ 
حى يوازي الحرف الاعلی‎ | (৬১১ i من الشفة العليا‎ 


فا ری کر 
rir ۲ (2/৮20264‏ :5176 
MALL টিপি‏ کاٹ میں 


চুল রাখা ও কাটার সুন্নাত তরীকা 
এর: ১, চুল রাখা ও কটার সুন্নাত তরীকা কটি ও কী কী? ০ আর 
৫ দখা যায় চুল কাটার পদ্ধতি অনেক। যেমন-হাউছট, 
২. বর্তমান যুগে আনেক রকমের ছাট রয়েছে। এর ঢং হলো, চু 
র আরো লব আবার কোথাও একেবারে টাছা, এ ধরনের চুল 
কোথাও খাটো, কোথাও লম্বা রীমি কি 


কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতিটি সুন্নাত নয়, বরং উলামায়ে কেরাম তা বৈধ বলেছেন। 
সাং উক্ত তিন পদ্ধতির বহির্ভূত অন্য কোনো পদ্ধতিতে চুল রাখা বা কাটা বিশেষ 
করে রর কিছু অংশ চেঁছে ফেলা মাকরূহে তাহরীমি | ۱ ۱ 
অব ইংরেজদের অনুকরণে বর্তমান যুগের ইউছাট, হিপপি ছাট, আর্মি ছাট ইত্যাদি 
নিত্যনতুন পদ্ধতিগুলো শরীয়ত পরিপন্থী তথা মাকরূহে তাহরীমি হওয়ায় মুসলমানদের 
জন্য বর্জনীয় | (১১/৬১৬) 


سنن أ داود (০০)‏ : عن عثيم بن کلیب؛ عن أبيه» عن جده أنه 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت فقال له البی 
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পা পা‏ مہ عم مہ অপ পা‏ ہس ہس ہے ہے 
کم ےہ سد ہہ ہے 
٠‏ 


صل الله عليه وسلم: «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق Jb‏ 
وأخبرني آخر أن ال‌بي صل الله عليه وسلم قال لآخر معه: «ألق 
عنك شعر الكفر واختتن» - 

6 فيه أيضا )٦۱۹٤(‏ : عن عبد الله بن جعض أن be al‏ الله عليه 
وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم» : ثم أتاهم؛ فقال: الا تبكوا 
على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي» فجيء بنا كأنا 
أفرخ» فقال: «ادعوا 5 45১৩৮‏ فأمره فخلق ১৮০৮)‏ 

ER‏ المعجم الأوسط (دار الحرمين) ؛/ ۷ (vary)‏ عن al‏ قتادہ عن 
الي صل الله عليه وسلم UG‏ «من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو 
ليحلقه» - 

6۵ سنن এ‏ داود (دار الحديث) 15 (5৭০) wat‏ : عن ابن عم أن 
النبي صل الله عليه وسلم: এ)‏ صبيا قد حلق بعض شعره وترك 
بعضه» فنهاهم عن SIS‏ وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله) ‏ 

8 الاستذكار (دار الکتب العلمية) ۸/٠٠؛‏ : وروى بن جريج عن 
عطاء قال قال رسول 401 صلى الله عليه وسلم من اتخذ شعرا 
فليحسن إليه أو ليحلقه؛ 
وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال رأى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم رجلا ثائرا الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن 

1 شرح الطیی على المشكاة (إدارة القرآن) 87/6 : ويعضد ما ذكرنا 
من استئصال الشعر ما رواه الداري في آخر هذا الحديث: ((وكان 
علي رضي الله عنه يجز شعرہ))ء وفيه أن المداومة علي حلق الرأس 
سنة؛ SY‏ صل الله عليه وسلم قرره علي ذلك» ولأنه رضوان الله 

عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم؛ 

والعض عليها بالنواجذ. 

ED‏ الفتاوى الهندية (زکریا) 51/0" dy:‏ روضه الزندوبستی أن السنة 
في شعر الرأس إما الفرق وإما الحلق وذكر الطحطاوي الحلق سنة 
ونسب ذلك إلى العلماء العلاثة كذا في التتارخانية. يستحب حلق 

الرأس في كل جمعة كذا في الغرائب. 
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টি | ১ ১3৬ 0১৯০ ০৬ ২১ 
; لاو وصور اہ می‎ DS AMET OO 
پوت یئ ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولڪن لا يحلقون‎ 
رس الراس بل یجزون الناصية كذا في الذخيرة. ويحوز حلة‎ 
الراس وترك الفودين إن أرسلهما ران شدھما على الرأس نا‎ 


ےھ القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار 
ও‏ أصابع كذا في الغرائب. وعن أي حنیفة - رمہ الله تعالی - 
يكره ان يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع. 


মাথা মুশ্তানোর হুকুম 
প্রশ্ন বাবরি ব্যতীত চুল রাখার সুন্নাত তরীকা কী কী? অনেকে বলে মাথা কামালো 
খারেজিদের আলামত, কথাটি সঠিক কি না? 


-এর কোনো এক 
উত্তর : চুল রাখার শরয়ী পদ্ধতি তিনটি ۱ এক. লিম্মা, জুম্মা, ওয়াফরা-এর 
প্রকার চুল রাখা দুই. পুরা মাথা মুগানো সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত । তিন. আর সর্বাদিকে 
সমান রেখে চুল ছাটা বা রাখা জায়েয | এ ছাড়া অন্য প্রকারের চুল রাখা, ছাটা, 
কামানো সুন্নাত পরিপন্থী বা অনুত্তম | 
মাথা মুন্তানো অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে সুন্নাত ١ যারা চুল কামানো 
খারেজিদের আলামত বলে তাদের কথা সঠিক নয় ۱ (১৩/৬২৪) 


EQ‏ سنن آي داود (دار الحديث) (۸۳؛- (ty‏ : عن البراءء قال: ہما 

رأيت من ذي لمة أحسن في حلة مراء من رسول الله صل الله 
عليه وسلم؟ زاد محمد بن سليمان: «له شعر يضرب منكبيه؛ قال 
أبو داود: كذا رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: يضرب 4০৫০০‏ 
وقال شعبة: «يبلغ شحمة أذنيه» - 

عن البراء قال: ہکان رسول الله صل الله عليه وسلم له شعر يبلغ 
شحمة أذنيه» . 

عن أنسء قال: ہکان شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
شحمة اذنيه» ٠‏ 
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عن اُنس بن UL‏ قال: «کان شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى أنصاف أذنيه» - 
عن ৭৬‏ قالت: ৩৪)‏ شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم فوق 
الوفرة» ودون الجمة» - 

BD‏ رد المحتار (سعيد) 57 : وف الروضة للزندويستي أن السنة 
في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذکر الطحاوي: أن الحلق 
سنة» ونسب ذلك إلى العلماء العلاثةء وفي الذخيرة: ولا بأس 
أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله 
فذلك مکروہ SY‏ يصير مشبها ببعض الحفرة والمجوس في 
ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل؛ ولكن لا يحلقون وسط 
الرأس بل يجزون الناصية تتارخانیة قال ط: ويكره القزع 
وهو أن حلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع 
كذا في الغرائب- 

ل الفتاوى الهندية (زکریا) ہ/ :০%‏ وعن 3 حنيفة - رحمه الله 
Js‏ - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع. 

0 اسن الفتاوى (سعير) 87/8 : الجواب- Ly ০)‏ بال م واناجائ-> 
7 ت گی ld‏ گیا تدائمرے۔ 


শাস্তিস্বরূপ মাথা Ter করানো 


প্রশ্ন : মাথা হলক (মুণ্ডন) করার হুকুম কী? যদি কোনো ব্যক্তি সব সময় হলক করে 
অথবা কাউকে অপরাধী হিসেবে হলক করার হুকুম দেয়, তাহলে সেই হলক সুন্নাত হবে 
কি না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মাথা হলক করা সুন্নাত। আর অপরাধী ব্যক্তি হলকের সময় 
যদি সুন্নাতের নিয়্যাত করে তাহলে সুন্নাত আদায় হয়ে প্রতিদানের আশা করা যায়। 
(১৮/১৩২) 

للك رد المحتار (سعيد) 7 /لا0؛ : وفي الروضة للرندويستي أن السنة في 

شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة 
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وفسب ذلك إلى العلماء العلاثةء وفي الذخيرة: ولا بأس أن 7 ت000 
وسط راسه ویرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مکروں 

لانه ضير کی চিলি pone‏ وا ارس :لق Blo‏ بسن 

الشعر من غير ০৯‏ ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل یجزون 

الناصية تتارخانية قال ط: ويكره القزع وهو أن حلق البعض 

ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. 


: লিম্মা, জুম্মা, ওয়াফরা-এর যেকোনো এক পদ্ধতিতে চুল 
সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত | (১২/৫৯৮) 
০০০ عن عل رضي الله‎ (৭) ۸۱ 9ک سنن أب داود (دار الحديث)‎ 
الله صلل الله عليه وسلم قال: امن ترك موضع شعرة من‎ 151 
جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار؛ قال علي: فمن ثم‎ 
- وكان جز شعره‎ ০৩১৩ عاديت راسي‎ 
للا شرح الطيبى على المشكاة (إدارة القرآن) ۸۷/۲ : ويعضد ما ذكرنا‎ 
من استثصال الشعر ما رواه الداري في آخر هذا الحديث: ((وكان‎ 
علي رضي الله عنه يجز شعره))» وفيه أن المداومة علي حلق الرأس‎ 
سنة؛ لأنه صل الله عليه وسلم قرره علي ذلك» ولأنه رضوان الله‎ 
عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم؛‎ 
والعض عليها بالنواجذ.‎ 
(زکیا) ۵/ ۱۳۹ : عامعادت مبارکہ پال رک کی تی من وانابہ تك‎ ৪৮০০ ED 
EL SA بت ے‎ 
: صور تیں جن یں‎ Fe بال رک نکی‎ : ۸۰ IA) ان الفتاوى‎ ۵ 
كانو نك لوكك ا یکو على میں وفره كي‎ )1( AU تین‎ 6০৮২ (١۱) 
كر بول كف‎ )٣( کاو ںکی لواو رکند ول کے ور میا ن کک ا كو لل كت ہیں‎ ৫) یں‎ 
ا کے کے یں۔‎ 
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mids ATT 0) 

(۳) دس E‏ بالو کو برا رکا 

ان 72 0 بی صورت ے كر دوس ری مورت كا ددج ے اورآخ ری 
9 ناس اک شا ht SE SPS‏ 
09 سیت ا لاف Lig‏ ترت ل را 11 রিও‏ 50 
74৮19০৬4৫9৮‏ کاک سیت ارك 000 


٠ 


মাথা মুণ্ডানোর হুকুম 
প্রশ্নঃ মাথা মুপ্ডানোর হুকুম কী? কিছু আলেম এটাকে মাকরূহ বলে থাকেন! 


উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলগুলো সাধারণত দুই 
ভাগে বিভক্ত প্রথম ভাগে ওই ধরনের আমল, যা ছেড়ে দেওয়া গোনাহ। ۸ 
ভাগের আমলগুলো ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই। তবে না ছেড়ে আমল 
করলে তার সাওয়াব পাওয়া যায় এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল CTR 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হন। প্রথম প্রকারের আমল যা ছেড়ে দেওয়া গোনাহ, তাকে 
সুন্নাত বলা হয়। যেমন ফজরের পূর্বের সুন্নাত বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে গোনাহ হয়। 
দ্বিতীয় ভাগের আমলগুলো ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই, এগুলোকেও 
সুন্নাত বলা হয়। কখনো কখনো মুস্তাহাব বা মুস্তাহসানও বলা হয়। যেমন মাথায় চুল 
রাখা বা না রাখা বা খাটো করে রাখা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তিন পদ্ধতিতে চুল রেখেছেন, তাই উলামায়ে কেরাম লিম্মা, জুম্মা ও 
ওয়াফরা-এ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে লম্বা চুল রাখাকে দ্বিতীয় প্রকারের 
সুন্নাত বলেছেন। আর হলক সহীহ হাদীস দ্বারা রাসূল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর আমল থেকে হজ ও ওমরার বেলায় প্রমাণিত | তাই এ নিয়ে উলামায়ে 
কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে | কেউ কেউ বলেছেন যে হলক একমাত্র হজ 
ও ওমরার বেলায় সুন্নাত। হলক করা খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী থেকে বর্ণিত 
হওয়ায় অনেক মুহাদ্দিসীন, মুহাক্কিকীন ও ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে চুল রাখার মতো | 
দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মত পোষণ করেছেন। 


আমাদের আকাবির ও উলামায়ে মুহাক্কিকগণকে তিন প্রকারের চুল রাখতে দেখা গেছে। 
তবে তাদের অধিকাংশের মধ্যে চুল না রাখার আমলই বেশি ছিল। লিম্মা, জুম্মা ও 
ওয়াফরা-এ তিন পদ্ধতির আমলকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। আর খাটো 
রাখার আমল তাদের মধ্যে একেবারেই কম বা কোনো ওজরবশত ছিল। এর পরও যদি 
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ہ ہ ہہ سے ہے 
22 سس سس سم يوسي موسي سے ام ن ع ا فوب چ ی ا کی 
oan‏ 


(জত থাকবে। কিন্তু সমস্ত চুল সমান করে না কাটা বা চতুর্পাশে ব্লেড অথবা 
কর দ্বারা কামিয়ে বাকি অংশ রেখে দেওয়া উভয়টি গোনাহ | (৮/০৮৫) 


[ 019 جو (دار الحديث) (5৭০) Wat 1৮‏ : عن ابن عس أن 
এনা‏ صل الله عليه وسلم: رای صبيا قد حلق ০০৯‏ شعره وترك 


بعضہ فنهاهم عن ذلك» وقال: «احلقوه AS‏ أو اتركوه کله» ۔ 
টড‏ (دار الكتب Ce‏ 0 : وروی بن جريج عن 

عطاء قال قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من اتخذ شعرا 

فليحسن إليه أو ليحلقه» 

وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال رأى رسول الله صلی الله 

عليه وسلم رجلا ثائرا الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن 


تحلقه - 

ل شرح الطيى عل المشكاة (إدارة القرآن) ۸۷/۲ : ويعضد ما ذكرنا 
من استئصال الشعر ما رواه الداري في آخر هذا الحديث: ((وكان 
علي رضي اللہ عنه يجز شعره))» وفيه أن المداومة علي حلق الرأس 
سنة؛ لأنه ৮০‏ الله عليه وسلم قرره علي ذلك» ولأنه رضوان الله 
عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم؛ 
والعض عليها بالتواجذ. 

لا البحر الرائق (سعيد) ؟/ ۳٣٣‏ : ويستحب حلق الكل للاتباع ولم 
يذكر سنن الحلق؛ لأنه لا خص الحلق في الحج؛ لأن أصل ا حلق في 
كل جمعة مستحب كما صرح به في القنية - 

للا رد المحتار (سعيد) ١‏ 591 : وفي الروضة للزندويستي al‏ السنة في 
شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق di‏ 
ونسب ذلك إلى العلماء الغلاثةء وفي الذخيرة: ولا بأمن أن يحلق 
وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وان فتله فذلك مکروہ 
لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون 
الشعر من غير فتل؛ ০৭)‏ لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون 
الناصية تتارخانیة قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض 

ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب- 
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٠. 


للا ৩০৮৯০ সি‏ عل تارق নে এলি)‏ عن وت ہ: সু‏ 


وأما حلق الرأس ففي العتارخانية عن الطحاوي أنه سن 
২১৬।‏ اهوفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق 
وأما الحلق 'ديعني ৩০‏ الكل إن ১০‏ التنظیف أو ترك الكل 
ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رأ 


والنسائی عن ابن عمران أن 
এ |‏ صبيا حلق بعض رأسه وترك 
بعضه فقال صلى الله عليه وسلم: 5৪০‏ أو اترکوه کله" وني 
الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة وفي شرح التقایة عن 
الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اھ ۔ 


মাথার সাইড কমানো 
প্রশ্ন : চুল ছাটার সময় মাথার সাইড কামানো জায়েয কি না? 


উত্তর : চুল কাটার সময় গর্দানের পশম কামানো জায়েয। এ ছাড়া চুলের সাই 
কামানো মাকরূহ ١ (১৩/৬২৪) 
حنیفة - رحمه الله‎ 3 ০) : ۷ fo الفتاری الھندیة (زکریا)‎ 
يكره أن يحلق قفاہ إلا عند الحجامة كذا فی الينابيع.‎ এ 
قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق‎ : ٠07 /٦ الل رد المحتار (سعيد)‎ 
البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب.‎ 
کے بال مون ڈ ےکا‎ 5০৫০৫ | : ۱/۸ء‎ CG) الفتاوى‎ ٣ 8B 
كرون سل كر‎ (55৫ ...اداد الفتتاوى شل غالبااى پارات‎ ... US كرابت‎ 


Snot‏ 11 كول وج ظامر یں 


চুল কেটে গর্দান চাছা 


প্রন : পুরুষের জন্য ঘাড় চাছা যাবে কি না? অনেক উলামায়ে চাছার 
, : কেরাম না কথা 
বলে থাকেন। তাদের কথা সঠিক কি না? 

রনির রনির রানির রত উট লী ل‎ | 
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মুপ্তানো আর কিছু অংশ না মুণ্ডিয়ে চুল ছেড়ে রাখা, যা ইহুদিদের ধর্মীয় নিদর্শন বা ভিন্ন 
ধর্মাবলবীদের ফ্যাশন, আর তা নাজায়েয ও গোনাহ | (১৭/৪০৮/৮১০১) 


En‏ اڪيج شام e‏ : أخبرني عمر بن نافع؛ عن أبيه» عن ابن 

عمر: ”أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نھی عن القزع) قال: 

قلت SU‏ وما القزع قال: ایحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض» 

১০৪৭‏ الهندية (زکریا) /٥‏ ۳۷ : وعن أبي حنيفة - رحمه الله 

تعالى - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع. 

ل رد المحتار (سعيد) 5 : قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق 
البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. 

1طا١‏ ٣ن‏ الفتاوى (سعير) / ۱ے : | LBL ab‏ بال مويو ےکی 

کراہت منقول ہے .... AGEL.‏ غاليااى عبارت مل EB‏ كرون نےکر 

مک کیا ے :تقیقت ہے ےک AV‏ خر ال راس گر ی) وم خر الحضن(گررن 

PU كرى س رکا حص ے او‎ tne موان میس‎ ০১, ET 


کروم ہو کی 2309 এ AE‏ 

BQ‏ رغيري (زكري) ص اوه nud:‏ عضو سرك مدت يج کے إل 
كردن کے منڈ وا ددست ہیں بض سر کے بال لیے اور HAP‏ كر وو ہیں ریا 
“لان এ‏ صل الله علیہ وسلم نبى عن القزعة الحديث» ردن 
کا ال من ڈو اا 2 مرك هن وا در ست یں البح ابثر -₹৮৫‏ 


কিশোরী ও মহিলাদের মাথা মুগ্ডানো বা চুল কাটা 
প্রশ্ন : কিশোরী অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য পুরো মাথা EIT বা চুল কাটার 
ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 


উত্তর : মহিলাগণ ফ্যাশন হিসেবে বা পুরুষের আকৃতি ধারণ করার জন্য মাথার চুল 
TT বা ছোট করা নাজায়েয ও হারাম | তবে বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন-মাথায় এমন 
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ہے ہے ہے ہے ہے سے سے ہے ہس سے 

ও শত এ আত ہے‎ পর এ পচ পর سے مم مہہ‎ © > বাহার 
০ 

۔ 


মুণ্তানো বা ছোট করার অনুমতি আছে | (৪/১৪৫) 
عن ابن عباس‎ : )۸۰( ۸۱/٤ حدیث)‎ ১১) صحيح البخارى‎ ۵ 
رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» - 
لطا سنن النسائی (دار الحديث) ؛/ ١۷ء‏ (5.34) : عن علي: ৬১‏ رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» ‏ 

8 البحر الرائق (سعيد) ٥/۸‏ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان 
لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروء - 

8 فأوى ر حیے (دار الااعت) ۲/ ۳٣۱‏ : الجواب-۔جب بال منٹراۓ لخي علارج معام 
مفيد یں ہے تو ججورابال من اذك اهازت ے» غلا ص الفتاوى ل ے المرأة إذا 
حلقت رأسها إن كان الوجع أصابها لا بأس به وإن كان للتشبه 
بالرجال یکرہء ن ورت بل من ڑا في بور ہو جاۓ واجات ے ہلک ن نشي 
ال ال ياش نكي ہو تو ائز يل ام ہے۔ 


পুরুষদের মতো নারীদের চুল রাখা 
প্রশ্ন : মেয়েদের চুল কেটে পুরুষের ন্যায় করা বা এক বিগত পরিমাণ করা বা ছাঁটার 
শরয়ী হুকুম কী? 
উত্তর : মহিলাদের চুল কেটে এক বিঘত পরিমাণ করা বা পুরুষের চুলের মতো করে 
ফেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও শরীয়ত পরিপন্থী | হাদীস শরীফে এ ধরনের মহিলার 
জন্য আল্লাহর লা'নতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে | (১৩/৪৮৩/৫৩১৭) 
عن ابن عباس‎ : (9৬০) ۸۱ ft صحيح البخاری (دار الحديث)‎ 0 
الله عليه وسلم‎ 4০ قال: «لعن رسول الله‎ Les رضي الله‎ 
- المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال»‎ 
رسول‎ ০৯) عن علی:‎ : (০76) im سنن النسائی (دار الحديث) ؛/‎ 8 
- الله صلی الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها»‎ 
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کچ 7 حا فر ور يوي ৫১‏ 


البحر الرائق (سعید) IA‏ > : وإذا حلقت الم ৪‏ ھ۳ 
نجع آصابھا فلا بأس به وان حلقت Tes‏ 


পরিমাণ তা থেকে 
চুল লম্বা রেখে 0 
যেতে পারে | (১৫/২৩/৫ 
সমস্যাসমূহের কারণে কাটা 
: ا : البقہ ات بے ہو ںکہ سرین ےکی‎ | ٠١ (HEYDAY 
* نات‎ শপ : 
2722 3 معلوم ہونے اور‎ Ener 


মেয়েদের চুল কেটে নিতন্ব পর্যন্ত করা 


প্রশ্ন : ১. যদি কোনো মহিলার হাটু পর্যন্ত লম্বা চুল হয় এবং তার লম্বা চুল সামলাতে 
সমস্যা হয়, তবে কি সেই মেয়ে চুল কেটে কোমর পর্যন্ত করতে পারবে? 


ছেলেদের যেমন দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা রেখে বাকিটুকু কেটে ফেলতে 

পারে, সে রকম মহিলারদের চুল নির্দিষ্ট পরিমাণ লম্বা রেখে বাকিটুকু কেটে 
ফেলা জায়েয আছে? যদি থাকে, তবে দয়া করে পরিমাণটা একটু লিখে 
দেবেন। 


উত্তর : শরয়ী জরুরত তথা হজ বা ওমরাহর এহরাম খোলার সময় এক আঙুল পরিমাণ 
চুল কাটার অনুমতি ব্যতীত মহিলাদের জন্য মাথার চুল কাটা বা ছাটা জায়েয নেই। 
তবে অপারগতায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে চুল সামলানো সম্ভব না হলে নিতম্ব পর্যন্ত কাটার 
অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ١ (১৩/২২/৫২২০) 


للا صحيح البخارى ১০)‏ الحديث) (oA) 7৭15‏ : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «لعن رسول اللہ ৮০‏ الله عليه وسلم 
المتشبيين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال) = 
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۹ چو و وو ہہ سم٭سلاھنسس 
دوہ رب وی চি তি‏ کی عل اانه رول 0 
الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها» ‏ 

: الدر المختار (سعيد) 5 | ۷؛‎ নুর 
| ولعنت زاد في‎ 
- معصية ا حالق‎ 

غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية ) ۳ : قوله: وتم: 
من حلق رأسها. أي حلق شعر رأسها. أقول ذكر العلاي في 
كراهته أن لا باس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر: مرض ووجع وبغير 
عذرلا يجوز( انتعى) . والمراد بلا باُس هنا الإباحة لا ما ترك فعله 
أولى؛ والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو 
قص أو نتف أو نورة. فليحررء والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم 
لما في مفتاح السعادة» ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال 
فهو مكروه لأنها ملعونة. 

BD‏ امدادالاحكام (یکتبہ دار العو مکراپئی) ۴ / ror‏ :الجواب۔اس می کی کلام یں 
کہ عور یں بوقت ضرودت اپے الول ںک وک رک ركس قد رک مک کی ہے جناي رن س 
LS Lb PU SLUTS‏ لئ ضروری ے۔ 

2 اوک ر حيسي (رار الا عُاعت) ٠١‏ / ۳۱۱ : الب ا بڑے ہو لک مرن ے کی 
نج ہو جایں اور عیبدار معلوم ہو أي تو رین سے يني وال حص کے يلو كان 
a‏ 

| ارادالفتاوى ۳ / ۲۲۹ 


০০ قطعت شعر رأسها‎ ২০ 
الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في‎ ০৯ لبزازية وإن‎ 


নারীর চুল অস্বাভাবিক লম্বা হলে করণীয় 
প্রশ্ন : মহিলার চুল যদি সীমাহীন লম্বা হয়ে যায় যেমন-কোমর পর্যন্ত তাহলে তা একটু 
কাটা যাবে কি না? যদি কাটা যায় তাহলে কতটুকু কাটতে পারবে? 


উত্তর : সাধারণ অবস্থায় মহিলাদের চুল কাটা জায়েয নেই। তবে যদি এত লম্বা হয়, যা 
বিশ্রী দেখায় যেমন নিতম্বের নিচে পর্যন্ত চলে যাওয়া এমতাবস্থায় নিতম্বের নিচের 
অংশটুকু কাটার অনুমতি আছে। (১৮/৭৫৭/৭৮২২) 


Scanned by CamScanner 


تلا صحيح البخاری (دار الحديث) (eno) At‏ : عن ابن ১০‏ سر 
رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صل 40 ৮৭ ১১০‏ 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء او 
টনি‏ 3 (دار الحديث) ৬ 2 (০55) Vt‏ 4 
الله صل الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها». 5 
الدر المختار (سعيد) ty | ٦‏ 


: وفيه: قطعت شعر اا 
ولعنت زاد ও‏ الہزازیة وان بإذن الزوج ا : 3 
معصية ا حالق - ১৩৮৯:‏ 


ل غمز عيون ليصائو زعاو لھپ العلمية ) ۳ : قوله: ১.5)‏ 
من حلق راسها. أي حلق شعر رأسها. أقول ذكر العلاي 3 
7 أن لا باس للمرأة أن تحلق wh‏ لعذر: مرض ووجع وبغير 
ce‏ جوز(انتھی) والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله 
ارچ راظافر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو 
قص أو نتف أو نورة. فلیحرر وا مراد بعدم ال جواز كراهية التحريم 
U‏ في مفتاح السعادة» ولو حلقت Ob‏ فعلت ذلك تشبها بالرجال 
فهو مكروه لأنها ملعونة. 

لط الفتاوى الهندية (زکریا) ٥‏ : ولو حلقت المرأة رأسها Jb‏ 
فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها بالرجل فهو 
مكروه كذا في الكبرى. 

الآ A‏ (دارالاشاعت) ٠١‏ / ۳۲۲ : الجواب- id‏ مق رارك ہل بڑھ 
گے ہیں #مزيد بڑہھانے کے ے با لكا ےکی اجازت نہب ھگی۔ 

نے سا Els) :/ ۱١‏ بڑے ہو کہ Mere ed‏ 
Lng‏ أي توسرین سے ين وال حص سك باو ںکوکاٹا اکنا ے۔ 


মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ ফেটে গেলে করণীয় 


প্রশ্ন : কোনো মেয়ের চুলের আগা যদি ফেটে যায়, যা দেখতে বিশ্রী ও অসুন্দর দেখায়, 
তখন সেই চুলের অগ্রভাগ কি কেটে সমান করা যাবে? এতে শরীয়তের হুকুম কী? 
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তাদের পুরুষদের সাদৃশ্য থেকে পৃথক রাখে ۱ তাই রোগ বা শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত 
তাদের জন্য মাথার চুল কাটা বা মুণ্ডানো নাজায়েয | প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাসমূহ مه‎ 
ওজরের অন্তর্ভুক্ত নয় | (১৫/২৩/৫৯২৩) 
عن ابن عباس‎ : (9৬৩) ۸۱ صحيح البخارى (دار الحديث) ؛/‎ EA 
الله عليه وسلم‎ 0০ رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله‎ 
٠ المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال»‎ 
عن على: «نهى رسول‎ : (০7$) ۷۸؛‎ ft لطا سنن النسائی (دار الحديث)‎ 
- اللہ صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها»‎ 
وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان‎ : ٠١ /۸ البحر الرائق (سعيد)‎ 8 
- لوجع أصابها فلا بس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه‎ 
ولو حلقت المرأة رأسها فإن‎ : ٠٠۸/١ الفتاوى الهندية (زكريا)‎ 8 
فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبھا بالرجل فهو‎ 
مكروه كذا في الكبرى.‎ 
فمن حلق شعرها فهو‎ ৬ جنونة أصابها الأذى في رأسها ولا ولي‎ 
محسن بعد أن يترك علامة فاصلة للنساء كذا في الملتقط.‎ 
ملاح ما یر‎ AL dr الجواب-جب بال‎ : ۲٢۱ fr ناوک ر حیے (دار الاشاعت)‎ ED 
إذا‎ Az مت ڑا ےکی اجاز ت >»خلاصة الفتاو ٹل‎ Ia LE مفی‎ 
کان للتشبه‎ ০1) إن كان الوجع أصابها لا بأس به‎ ৬৮১ حلقت‎ 
Sie جور ہوجاۓ اجات‎ cir ورت بل‎ Go بالرجال‎ 
ہیں ام ۔‎ Sein لجال يا‎ 


মেয়েদের জন্য চুল ছোট করা 
প্রশ্ন : মেয়েরা চুল ছোট করে রাখতে পারবে কি না? 


উত্তর : হজ-ওমরার সময় ইহরাম হতে হালাল হওয়ার নিমিত্তে মহিলাদের জন্য 
আঙুলের এক কর (অগ্রভাগ) তথা দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাথার চুল কাটার অনুমতি আছে। 
এ ছাড়া কখনো মহিলাদের মাথার চুল কাটা বা ছোট করার অনুমতি নেই। বর্তমানে 
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মহিলার‏ ہپس 

মহিলা রত e কাজ ۱ (৭/৬৪৫) 
صحيح البخارى (دار الحديث) ؛/ لم ۸۸) : عن ابن عباس‎ Ea 

رضي اللہ Lee‏ قال: «لعن رسول الله صل الله عليه و 

المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» . 

۵ الدر المختار (سعيد) 4٠۷/١‏ : وفيه: قطعت شعر رأسها أثست ولعنت زاد 

في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولنا 
يحرم على الرجل قطع حيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال ۔ 


জট ছাড়ানোর জন্য মহিলার মাথা SCT 


প্রশ্ন : এক বৃদ্ধা মহিলার মাথার চুলে জট পড়েছে। এখন তার খুবই সমস্যা হচ্ছে। ওই 
মহিলা কি তার মাথার চুল হলক করতে পারবে কি না? 
উত্তর : মহিলাদের চুল কাটা ও টাছা সবই হারাম | তবে কোনো সমস্যার সমাধান চুল 
টাছা ব্যতীত না হলে প্রয়োজন পরিমাণ চীছতে পারবে ۱ (১২/৪৩৭) 
عن على: انهى رسول‎ : (০45) 515 سنن النسائی (دار الحديث)‎ an 
1 الله صلل الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأ‎ 
لط البحر الرائق (سعيد) ۸: : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان‎ 
لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مکروہ۔‎ 
فأوى ر سے (دار الاشاعت) | : الجواب-جب پال منرائۓ لخي ر طاح موا‎ ED 
BL مر یں ےت مبورابال منڑان ےکی اجازت ہے ء فلا ص الفتاوى مل > المرأة‎ 
حلقت رأسها إن كان الوجع أصابها لا بأس به وإن کان للتشبه‎ 
بجدد ہو جا اجات ے :لیکن تر‎ ir #دت بال‎ ৮৮৭৮০ بالرجال‎ 
نیش ام ہے۔‎ dein cf ال جال‎ 


জট সমস্যার সমাধানে নারীর মাথা মুণ্ডানো 


প্রশ্ন : আমার মার বয়স ৭৩-এর ওপরে । আমার মার চুল জট হয়ে ওপরের দিকে হয়ে 
গেছে। এতে করে পানি জমে থাকে। এতে শরীরে ঠাণ্ডা লাগে। আর ঠাণ্ডার কারণে শরীর 
অনুষ্থ হয়ে যায় প্রশ্ন হলো, চুল ফেলে দিলে শরীয়তে কোনো অসুবিধা হবে কি না? 
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ہبہ اہ مہ ت لد دہ ہل میم میم ہس ہے سے 

E ২7৯১১ 

এ এ ভর পাচ পর ہہ ہہ ہا ہہ‎ ও SEREN O Mp 
ەة‎ 


রোগ মুক্তির অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, এতে রোগ বৃদ্ধির প্রবল আশঙ্কা আছে, 
এ ক্ষেত্রে চুল কাটা বা সম্পূর্ণ ফেলানো যেতে পারে, অন্যথায় নয় | (৯/৬৫২) 


০৯১ ৬৪ عن علی:‎ : (০45) 51 /٤ سنن النسائی (دار الحديث)‎ EA 
- 861 الله صلی الله عليه وسلم أن تحلق المرأة‎ 

لط البحر الرائق (سعيد) ۸: وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان 
لوجع أصابها فلا بأس به Ob‏ حلقت ক‏ الرجال فهو مکروہ۔ 

آپ کے سائل اورا نک گل itr le GAD‏ : سوال - میرے سر سك يلون 
کے عرس يدث جاتے ہیں rhe‏ ججاتے ہیں اور بال بد نما بھی 
nfs‏ جس کے nd‏ کے سر ০2-6৫-৮৬০০,‏ 
بر اہر یں اور ents‏ سرس بھی BLY Lent‏ سے 
ا نكو و AZM‏ لیناماتے؟ 
جواب- Lie‏ عور تكو سرحل پا لكان كر ومع 


কালো খেজাব ব্যবহারের হুকুম 


প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন কোন পরিস্থিতিতে ও কী কী শর্তে কালো খেজাব 
ব্যবহার করা জায়েয? 


উত্তর : সাধারণ অবস্থায় কালো খেজাব ব্যবহার করা নাজায়েয 

جو কাকের নাদের উনের জনা‏ کت ات 
কালো খেজাব ব্যবহারের অনুমতি আছে। এ ছাড়া স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীর জন্য‏ 
নিলো সেজান ব্যবহার করা ইয়ার জারু ইউসুফ (রা.)-এর মতে জায়েব হলেও অন্যান‏ 
ফিকাহবিদ ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী এ ক্ষেত্রেও কালো ব্যবহার করা মাকরূহে‏ 
তাহরীমি হবে। (৯/৯২৯) "0 টব‏ 


EQ‏ صحیح مسلم (دار الغد الجديد) (ov) ۷۲/۱١‏ : عن جابر بن عبد 
اللہ قال: ও‏ بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشغامة 
৭০৬‏ فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء؛ 
واجتنبوا السوادا - 
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ধা‏ والتابعين في الخضاب 2১‏ جنسه فقال 
২০০০৮০0৩১2০‏ حي 
عمر وعلي db‏ وآخرين رخي 4 عنهم وقال 29-2 
کت ات من ২‏ والتابعين ومن بعدهم للأحاديث ا 
ذكرها مسلم চি‏ اختلف هؤلاء فکان أكثرهم يخضب بالصفی 
مم بن عمر وابو هربرة وآخرون وروي ذلك عن عل وخضب جماعة 
کت انام والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روى 
ذاك عن عثمان والحسن والحسین ابني علي وعقبة بن عامر وين 
سيرين وابي بردة وآخرین قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار 
المروية عن النبي صلی الله عليه وسلم بتغیبر الشيب Sly‏ عنه كلها 
صحيحة وليس فیھا تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه کشیب انی 
ری والنعي لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف في فعل 
الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك 
ليس للوجوب بالإجماع وهذا لم ینکر بعضهم على بعض خلافه في 
ذلك قال ولاجوز ان يقال فيهما ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره 
ہو عل حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه 
عن العادة شهرة ومكروه والغانی أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب 
فمن کان شيبته ৩৮৩‏ نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن 
كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا مانقله القاضي والأصح الأوفق 
للسنة ما قدمناه عن مذهبنا واللہ أعلم- 
الا الفتاوى الهندية (زکریا) এ) : "59 fo‏ الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك 
من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه 
المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء ولیحبب 
نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من 
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ای انث سس سآ سے ا5اک 
0٠7‏ غير كراهة وروي عن এ‏ يوسف - رمہ الله Js‏ - أنه قال كما 
يعجبني أن تنزين لي يعجبها أن أتزين لها کذا في الذخيرة - 
وج نافتال পাখা mr /۸ Cr)‏ : ساوخضا بك ترم تب اہب ارب کا 
ماع ج... ... Lag‏ سوا لى بھی LP‏ لے سیاہ خضاب کا اتتا کر وہ 
ذ رول اعاس کہ دكن پر عب ڈالے hd.‏ سے جچھادکے مو تع سیا و خضا بکا 
95,৮৮1‏ مودو “نس شب ركيد ىك خاط رخضاب نكرو دعام مشا ا 


باذ ہب ہے۔ 


স্মার্ট থাকার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করা 


প্রশ্ন : আমি নানা কারণে বাধ্য হয়ে স্মার্ট থাকার জন্য খেজাব ব্যবহার করছি। অনের 
আলেম ও উচ্চতরের ত্যারাবিয়ানগণও নিয়মিত খেজাব দিচ্ছেন দেখেছি। এখন আমি 
যা করছি তা জায়েয আছে কি না? 


উত্তর : পাকা চুল ও দাড়িতে মেহেদির খেজাব ব্যবহার করা ভালো। কিন্তু সাধারা 
অবস্থায় কালো খেজাব ব্যবহার করা নিষেধ | বিধায় স্মার্ট থাকার জন্য কালো খেজার 
ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৮/৪২০) 


81 صحیح مسلم (دار الغد الجديد) (পেন) ۷۲/۱٤‏ : عن جابر بن عبد 
بياضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء؛ 
واجتنبوا السواد) - 

لطا ر د المحتار (سعيد) ۲٢/٦‏ : قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد 
نفسه للنساء فمكروه» وعليه عامة المشايخ» وبعضهم جوزه بلا 
كراهة روي عن ابي يوسف أنه قال: كما يعجبني ان تتزين ي 

أن أتزيى -৬‏ 
يعجبها أن اتزين 0 
OI‏ زیت فی (رارالاشاعت) و/ ۱۸۰ : سوال- الس سا لک عرش سيانخضاب 
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উইকি নী 7 سے لا ری و‎ st بش گی‎ চর 


নাকি گے‎ 4৬৮৯৪8৫০122 
دات نہ ہو او‎ 


خالل ساوخضا کرو le‏ 2 
او خاب مم دو ہے البقہ اول من یکر بعد میں إل پور ور 
ہت دی اور و سے ملا روص و ےکر کیا 


চুল-দাড়িতে কালো খেজাব ও গোসলের ছকুম 


কালো খেজাব লাগায় তবে 
কাঁচা বা পাকা চুল বা দাড়ির মধ্যে 
রন যদি কোনো বা খেজাব লাগানোর পর গোসল করলে তার গোসল হবে কি না? 


সৌন্দর্যের জন্য দাড়ি বা চুলে কালো খেজাব ব্যবহার 
উত্তর: শরীয়তের দুটিতে "ধু লীন সময়ে মুজাহিদগণের জন্য ব্যবহারের অবকাশ 
করা নাজায়েয | তবে যুদ্ধ 
আছে। আর যদি কোনো কারণে কারো চুল বা দাড়ি অকালে পেকে যায় তাহলে সে 
ইউসুফ (রা.)-এর মতানুসারে কালো খেজাব ব্যবহার করার অবকাশ 
ক্ষেত্রে ইমাম আবু (রা.) রী 
থাকলেও কুচকুচে কালো খেজাব ব্যবহার না করে লাল-কালোমিশ্িত 7 র 
করা উত্তম হবে। খেজাব যদি এমন গাঢ় প্রলেপযুক্ত হয় যার কারণে চুলে পানি পৌছতে 
পারে না তাহলে তার গোসল হবে না, অন্যথায় হয়ে যাবে ۱ (১৯/৯২০/৮৫৩৩) 
التزين للنساء‎ 0৯৭ (اختضب‎ : ۷٦/١ المحتار (سعيد)‎ ১৪৪ 
- والجواري جاز) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر‎ 
(قوله ويكره بالسواد) أي لغير‎ : ৮৭৭ ل رد المحتار (سعيد)‎ 
الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزوء ليكون أهيب‎ 
- فمكروه؛ وعليه عامة المشايخ» وبعضهم جوزه بلا كراهة‎ 
(دارالاشاعت) >/ ۱۲۵ : سوال يك ص نے اپے سفيد بلول شس‎ 0 EQ 
3 سياه خضاب لگا یا كياب خضاب اناد رست ے ا گر گا يابو نو وضواور سل جنابت‎ 


کی نے باوجو د تایا ہونے کے نال سياه خضاب ind‏ پا کی 160 ہو اور 
ALL nls‏ بلول کک إلى كنك کے ے ركادث PIRSA ABs‏ 
می جا ৮৪০১ Hikes SL‏ إلى كنك کے لے رکا وٹ ضا بمو أو كار وضو 


Enel سض‎ 
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, পত্রিকার খবর অনুযায়ী রিগেন নামের গাছগাছালি দিয়ে এক প্রকার তেল 
করেছে, যা সাদা চুল কালো করে। এর সত্যতা আমি যাচাই করিনি। মনে হয় ory টি 
রাসায়নিক দ্রব্য অবশ্যই থাকতে পারে। ওই তেল ব্যবহার করা জায়েয হবে কিনা? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত বোটে 
নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা উক্ত তেল নাপাক বা হারাম হওয়া প্রমাণিত না হয়। د‎ 
সন্দিহান অবস্থায় যত দূর সম্ভব এরূপ তেলের ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উস, 
আর যদি বাস্তবে তেলের নামে খেজাব হয়ে থাকে তাহলে ওই তেল ব্যবহার ج‎ 


নাজায়েয | (৩/২৫) 
GLACE: : اكريزى دواؤل کے احكام‎ : ۲٦۵ معارف القرآن‎ FLO 
ہیں ہن شل شراب و یرہ جس اشیاہگاہو زا معلوم وشن ہو‎ Bic جو ورپ و‎ Los 
حك اس دوا کے استعال سے شفاء م وحاناعادة ان ہو‎ Se اکیہا تخد‎ TUES 
SE 2k علال دواءا کار ل تہ ہو کے اور جن دواؤل یں امو‎ Sos 
سے ان کے استعال می اور ز ياد هتنا کے ادر ایا بہر عال اعیاطدے خصو صاجَيل اور‎ 

کول شی رض رورت کی نہ ہو البقرق ہآیت "اها 

SPS: ere / ۲ (00775202015 OD‏ سا و تضا بک سی 
کے مرو گور کو یا گورت مر وکو دع وک ৪‏ اور اپ ےآ پکوجوان نمام كر نكيلع 
ای کے کوک ازم اپنے آ کو دج کہ دی ےکی ےکر ے مہ باتفا تاجات HL‏ 
وسوک دناعلامت WHS secu Ub‏ أو و طول د ےگ ال لت کو یکام 
LUE‏ ترام ے۔ 


অকালে পাকা চুল-দাড়িতে খেজাব ব্যবহার করা 


প্রশ্ন : গত সফর সংখ্যায় “মাসিক আল কাউসার" : 
ھی رت‎ পত্রিকায় একটি গ্রশ্রের উত্তর আসে 


এনা : আমার বয়স ২৭ বছর। বিভিন্ন ঝামেলার কারণে মাথার অনেক চুল পেকে 
গেছে। পাকা শুরু হয়েছে ৪-৫ বছর আগে থেকে | আমি বিয়ে چو‎ বিয়ের সমা 
সেলুনে গিয়ে কালো খেজাব লাগাই ١ এখন অনেকে বলছে কালো খেজাব 1 
নাকি নাজায়েয | আসলে কি আমার জন্য কালো খেজাব লাগানো কি নাজায়েয? 
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হাদীসে 


أن ا خضا 

۱ > بلسواد التي عنه خضاب العدليس كخزار 

7 | با شعر‎ ١ | تغر ال‎ ৪4৩ 
0 "یس‎ 10০ ا حدا تچ بةك وخضاب الشیخ‎ 
|| وا خداع ناما إذا لم ہےں۔ ۔ 6 يغر المرأة بذلك فإنه م‎ 
00 ام يضمن تدليسا ولا خداعا نقد صح عر ا حسن ا‎ 0 


করেন, 
ومنشا الشريعة بنهيه أن لا یلتبس الشیب الشات‎ 


মাসআলাটির জন্য আরো দেখা যেতে পারে, জামে তিরমিযী ১/৩০৫, সুনানে আবু 
দাউদ ২/৫৭৮, তাকমিলাতুল ফাতহিল মুলহিম ৪/১৪৯, ফতাওয়ায়ে শামি ৬/৪২২। 


এ ছাড়া জানতে চাই, দাড়িতে খেজাবের হুকুম কি চুলের মতো, না ভিন্ন? 


তাহরীমি তথা নাজায়েয ও অবৈধ । শুধুমাত্র শরয়ী জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য বিশেষ 
কারণে কালো খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে | 


এমনকি রোগের কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক অল্প বয়সে যাদের চুল সাদা হয়ে 


গেছে তাদের জন্যও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কালো খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি 
নেই। বরং তারা কালো রং ছাড়া অন্য রং এর খেজাব ব্যবহার করতে পারবে এ 


ক্ষেত্রে চুল ও দাড়ির হুকুম এক ও অভিন্ন প্রশ্নপত্রে যে সমস্ত দলিল পেশ করা হয়েছে 
সেগুলো ব্যক্তিগত মতের পর্যায়ভুক্ত। (১১/৩৪৩/৩৫৪৪) 
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1 4 ) : عن جابر بن عبد 

> lal a মিনি فة يوم فت‎ 

10১১ 0০০ 4০৪‏ و 0 ولحيته كالشغامة 
واجتنبوا السواد) ۔ 

تكڪملة فتح الملهم (مکتبة دار العلوم 55515( ؛/ ۹ : 4৯5)‏ 
واجتنبوا السواد) به استدل من قال يمنع الخضاب بالسواد 
وتفصيل الكلام فى ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حك 
باختلاف الأغراض على الشكل التالى» الأول أن يكون الخضاب 
بالسواد من الغزاة ليكون أهيب فى عين العدرّ وهذا جائز 
بالاتفاق» قال فى الفتاوى الهندية fo‏ ۳۹ : وأما الخضاب بالسواد 
فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود 
منه» اتفق عليه المشايخ رحمهم الله Js‏ 
والغانی : أن يفعله الرجل للغش والخداع ويرى نفسه شابا وليس 
بشاب فهذا ممنوع بالاتفاق لاتفاق العلماء على تحريم الغش 
والخداع - 
والعالث : أن يفعله للزينة وهذا فيه اختلاف فأكثر العلماء على 
ওনারা বারো‏ کا يميق أن 
تثزين 4 :يعجبها أن أترين لها ৯১‏ الباب حجة المانعين؛ لأن 
الأمر بالاجتناب ههنا مطلق وأخرج أبو ১১‏ فى كتاب الترجل 
(ঘি)‏ حدثنا أبوتوبة» حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم ا جزري» 


(۷ Nt صحیح مم (دار الغد الجديد)‎ EA 
اللہ 91:03 بأبي قحا‎ 


«غيروا هذا ০৮২‏ 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواده 
كحواصل الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة)» أخرجه النسائی أيضا - 

01 تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ۳٦۰ fe‏ : هذا وقد ذكرنا دلائل 
المجوزين والمانعين مع بيان ৬১৬৬‏ عليها فعليك أن تتامل فيهاء 
وقد جمع الحافظ بن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث 

بن عباس المذكورين بوجهين فقال فإن قيل قد ثبت في صحيح 

مسلم ال می عن الخضاب بالسواد والکتم ১৯৯১‏ الشعر فالجواب 

1 أن الہ ٠‏ الۃ اںِحت؛ 
من وجھین أحدهما أن النهي عن التسويد | 
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فأما إذا أضيف إلى المناء شيء آخر کالکتم وذ 
| تم ووه و 
كسم والحناء ممل الشعر بين থু‏ را د بخلاف الوےۃ 
ناا ৮,‏ 
1১৯) ۱‏ اصح الجوابين 0 العاني أن 
9 ۱ د وی ہے العدلی 
ية أ | 0 : 
بذ فإنه من 7 117 فأما إذا 07 


02 
فقد صح عن ا حسن وا 
أنهما 2৬ bE‏ بان بالسواد إل: ارت 


وو تی il রর‏ بل هو المتعين عندي 
التسوید البحت والأحاد ہیوت 
৩৯৯5 7‏ التي LEDS‏ اغب بای 
عق على التسويد المخلوط بالحمرة هذا ما عندي والله تعالى 
أعلم - 
للا رد المحتار (سعيد) ٦‏ : قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد 
للغزو» ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن 0 
পানি শি‏ فمكروه وعليه عامة المشايغ؛ وبعضهم جوزہ بلا 
كراهة روي عن أي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي 
يعجبها أن أتزين لها - 
لنا (৮৮119‏ (مكتب وار العلوم 0214 ۳ ۳ : 2880 گے 
کہ سيا خضاب ست سول اللد صل افد علیہ Lf‏ من فا WE ae‏ ےک 
کن لوک اراد ل سا کنات ان HNL‏ ازج 9255৬‏ 
SE‏ سياه خضاب جائز بل د ASL‏ دكن كوم رعو بكر نے کے 
tl dd‏ ے۔ اور امام الو وسف سے اس میں جو رخصت Mee‏ 
ع A‏ و شای ل کور ے۔ وہ رولیت 4৮৮৮০1৭০৮৭৮‏ 
LYS BL‏ بال بوج مر ثبل اذوقت Lens‏ 
ED‏ الفتاوى ۳٣۴ আশা /۸ (৫৮)‏ : سياه خضاب گی متي ذاہب ارب کا 
ue UL‏ ... جباد کے موا الى بھی مقصور کے لے سياه خضا ب ৮০৮৮৮‏ 
ہے( تر ويل كلما سب نو FY. dt‏ ضح جراد ے مو تع اہ خضا بکا 
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ہی س سے ہہ ہے سے 
بج ا جنا و حا وف 9 © 4 রি 2 পিট তত ও‏ کرس ও‏ مہ و এচ‏ تر بد রা ও‏ وہ ওচ ও‏ کے ও‏ ا نے 
5 - 
চে‏ 


ہہ ہے وو রাঃ রাঃ বাঃ রঃ‏ بر এ‏ ہیی 
پ٠‏ و بت وی এ ও‏ 


احتمال پلا تفال ووو تھے شور 6৮৮4৮4৮৮59৩‏ 


রশি 


নকল চুল পরিধান করা 


প্রশ্ন; আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । আমার মাথায় চুল নেই বললেই চলে। তা 
আমি যদি মাথায় নকল চুল পরিধান করি তাহলে তা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : যদি কোনো পুরুষের অকালে চুল ঝরে যায়। আর সে প্রয়োজন মনে কট 
তাহলে মানুষের চুল বা নাপাক জিনিসের তৈরি নকল চুল ব্যতীত অন্য পবিত্র জিন 
দ্বারা তৈরি বস্তু মাথায় পরিধান করলে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকলে অনুমতি 
দেওয়া যেতে পারে | (১৯/৬৬৮/৮৩২২) 


لا تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ؛/۱۹۱-۱۹: وقد دل 
الحديث على أن وصل المرأة شعرها الكبيرة تستحق اللعن؛ وقد اختلف 
العلماء فى تفصيل هذا الحكم عل أقوال؛ ... والذى يظهر من كتب 
الحنفية أن الراجح عندهم القول الثانى وهو تخصيص الحرمة بشعر 
الآدى ... وهو القول الأعدل إن شاء الله تعالى ... 
تفصيل القول 3 : الوصل بشعر الآدى حرام؛ وكذلك الوصل 
بشعر نجس من غير الآدى» وأما الشعر الطاهر من غير الآدى 
فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيد وهو قول لبعض الشافعية 
کماحک عنهم النووق + 

ED‏ الفتاوى المندية (زكريا) ه/ 75 : ووصل الشعر بشعر الآدي حرام سواء 
كان شعرها أو شعر غيرها كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس 
للمرأة أن تجعل ও‏ قرونها وذوائبھا شيئا من الوبر كذا في فتاوى 
قاضيخان. 


পরচুলা ব্যবহার করে নামায আদায় করা 


প্রশ্ন : আমার মাথায় চুল না থাকায় আমি পরচুলা ব্যবহার করি এবং তা ব্যবহার করে 
اا‎ পরচুলাটি মানুষের চুল দিয়ে বানানো। এটি বৈধ কি না? এবং 315 
বিধান ? | 
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৬৫ PEEING FN 


at তা দ্বারা যেকোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সুতরাং‏ بي 
ক্রয় দ্বারা তৈরি পরচুলা ব্যবহার করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। তাই এরূপ চুল‏ 


ছে ন করা জরুরি। এর ব্যবহার অবস্থায় আদায়কৃত নামায সহীহ হলেও মাকরূহ 
হবে। (৭/৩৩৩) 
والعاني أن استعمال جزہ منفصل‎ : : ٥ فع بدائع الصنائع (سعید)‎ 
بجمیع أجزائه‎ ৬১১1১ عن غیرہ من بني آدم إهانة بذلك الغیر‎ 
(০) في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه‎ ০৬ مكرم ولا‎ 
قوهما أن السن من الآدي جزء منه فإذا انفصل استحق الدفن كله‎ 
صرف له عن جهة الاستحقاق فلا تجوز وهذا لا يوجب‎ ৪১১) 
الفصل بين سنه وسن غيره.‎ 
في جواز صلاة المرأة مع شعر‎ : ۳٥۸/٥ ل الفتاوى الهندية (زكريا)‎ 
غيرها الموصول اختلاف بينهم والمختار أنه يجوز كذا في الغياثية.‎ 
فيه أيضا ۳ ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا يجوز الانتفاع‎ এ] 
بها وهو الصحيح كذا في الجامع الصغير.‎ 


নাভির নিচের পশম কাটার হুকুম ও সীমারেখা 
প্রশ্ন : নাভির নিচের পশম কাটার হুকুম কী? তার সীমারেখা কতটুকু? 


উত্তর : নাভির নিচের পশম সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা মুস্তাহাব । জুমুআর দিনে 
উত্তম এবং ৪০ দিন থেকে বেশি বিলম্ব করা মাকরূহে তাহরীমি। পুরুষ ও মহিলাদের 
জন্য যেকোনো পন্থায় পরিষ্কার করার অনুমতি আছে। তবে পুরুষদের জন্য ج‎ দ্বারা 
উত্তম এবং মহিলাদের জন্য হাত দ্বারা বা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা উপড়ে ফেলা 


| (১০/১৭৮) 


اللا شرح صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٠۸ fr‏ : قال أبو سليمان 
الخطابى : ذهب AST‏ العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير 
الخطابى قالوا ومعناه أنها من سان الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم وقيل هي الدين ثم إن معظم هذه الحصال ليست بواجبة 
عند العلماء By‏ بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة 
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والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله Js‏ کلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادہ والإيتاء واجب والأكل 
ليس بواجب والله أعلم Ll‏ تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي 
وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وهو عند . 
الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا ثم إن الواجب في الرجل 
أن يقطع جميع اليلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع 
الحشفة وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى 
الفرج والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان 
جائز فی حال الصغر ليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الولي أن 
يختن الصغير قبل بلوغه ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين وإذا 
قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته وهل 
يحسب يوم الولادة من السبع أم تتكون سبعة سواه فيه وجهان 
أظهرهما يحسب واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل يجب 
ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر 
وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما 
عاملا دون الآخر ختن العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان 
أحدهما بالبول والآخر با جماع ولو مات إنسان غير مختون ففيه 
ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا ختن صغيرا كان أو 
كبيرا والغانی يختن الكبير دون الصغير والله أعلم وأما الاستحداد 
فھو حلق العانة سی استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى 
وهو سنة والمراة به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه الحلق ويجوز 
بالقص والنتف ly‏ والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل 
وحواليه وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن এ‏ 
العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فیحصل من 
مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوطما۔ 

ل الدر المختار (سعيد) /٦‏ 01 : (و) يستحب (حلق عانته وتنظيف 
بدنه بالاغتسال فی كل أسبوع مرة) والأفضل يوم الجمعة وجازفي 
كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتبی وفيه حلق 
الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب - 
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সীমা হলো, মূত্ৰথলির নিচে শরীরের নিন্নাংশের হাড় থেকে 
আশপাশের চুল, যা উভয় রান পৰ্যন্ত বিস্তৃত ١ (১৩/১০১/৫১৮০) 
০0১: ٥۷ (قديعى کتبخانہ) صر‎ 3৮০ الطحطاوي عل‎ ie 
حلق العانة أن يكون بالموسى لانه يقوي وأصل السنة يتأدى‎ ৬ 
bil بحكل مزیل لخصول المقصود وهو النظافة وإنما جاء الحديث‎ 
وقال النووي‎ 901১ وسواء في ذلك الرجل‎ বি ডি خرن‎ 
الاوك في حقه الحلق وفي حقها النتف والإبط أولى فيه اليف‎ 
الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة‎ ৩3১ لورود الخبر‎ 
بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه‎ 
وحوالي فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به‎ 
شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمڪن من إزالته بالاستجمار ۔‎ 
رد المحتار (سعيد) ؟ / ۸۱ : وحلق العانة أو نتفها أو استعمال‎ a 
النورة وكذا نتف الإبط» والعانة الشعر القريب من فرج الرجل‎ 
والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لعلا يتعلق به شيء‎ 
۱ - ১৯০৮৬ من الخارج عند الاستنجاء‎ 
- ےے : الجواب- عا ہک عد مان سے يي زوك بك‎ / ۸ (4৮) الفتاوی‎ ن١‎ ED 
: 4৮941১৫০৫4৩ 
»> Ben? ہے ا کی پڈڑی یہاں‎ LPL ZO 
ےب ے۔‎ ARUN کن‎ Lad فصو مس فو‎ (r) 
عات کک ای عضو شر‎ JAMAL کے بیان میں الخ الممار الس ر‎ ৮ ৫) 
عانہ اور سره کے در ميان ایک عضوف كل ے اور عردهت‎ Sings cel کیا‎ 
پ ىك جاود بک‎ 456 ০৮৮৮ Me چوک بك کک ایک می نو عیت‎ 


سے عاد شر ور ہوتاے »... 


উত্তম : 
লজ্জাস্থান, 


صل ہیں سويت وک بز یک ابتکر ا سے لے کر اعناء Ny‏ کے ”وا ان کی محاذات 
یں ر انو ں کا وو حص جس کے مو كاخطرهصج>- 
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প্রশ্ন : নাভির নিচের পশম কাটার সীমা কতটুকু? এবং বগলের লোম কাটার হুকুম কী? 
এবং উভয়টি কাটার সময় সীমা কত দিন? 


উত্তম : লজ্জাস্থানের ওপরিভাগের বিশেষ ধরনের লোম ও আশপাশ এবং পেছনের 
রাস্তার লোম কামানো সুন্নাত। তদ্রপ বগলের লোম পরিষ্কার করাও HTS | তবে তা 
টাছার তুলনায় সম্ভব হলে উপড়ে ফেলা ভালো। প্রত্যেক সপ্তাহে বা ১৫ দিন অন্তর 
পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। তবে ৪০ দিনের বেশি বিলম্ব করা মাকরূহে তাহরীমি, তথা 


নাজায়েয ۱ (১৮/১৩২) 

الا رد المحتار (سعید) ٠07/7‏ : )4 559 تركه) أي 0১5) ১৪‏ 
المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اهوفي أي 
السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن انس بن 
مالك «وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن 
لا نترك أكثر من أربعين ليلة» وهو من المقدرات التي ليس للرأي 
فيها مدخل فيكون كالمرفوع - 

EH‏ حاشية الطحطاوى عل المراق (قديمى کتبخانہ) ص ۷۷ہ : والإبط أولى 
فيه النتف لورود الخبر ولأن ا حلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة 
بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي 
فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من 
المجاسة الخارجة فلا يتمحكن من [زالعه بالاستجمار- 


লোমনাশক লোশন ব্যবহার করা 
প্রশ্ন : লন্ডন ও পাকিস্তানে তৈরি এক প্রকার টুথপেস্টের মতো দেখতে লোমনাশক দামি 
লোশন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তা ব্যবহারের শরীয়তে কতটুকু অনুমতি আছে? 


উত্তর : শরীরের যেসব স্থানে ক্ষুর বা ব্লেড ব্যবহার করার অনুমতি আছে সেসব স্থানে 
লোমনাশক ক্রিম ব্যবহার করা জায়েয | (৪/৬৩) 


اع الفقه على المذاهب الأربعة (دار الکتب العلمية) tt fe‏ : ويستحب إزالة 
شعر عانة الرجل با حلق أو بالنورة. এ‏ عانة المرأة فتسن إزالعها بالنتف. 
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ফাতাওয়ায়ে 7 হিজর 


الجواب تم نے اس سوال میں صا بو نكا اچاد مو ناور ای 20 6785 
৩১৮৮‏ اود مك ب بها ل شايدي نقصودم وكا ا لكااستتعال جارز مس يفيس لكر 
مفصود ہے فو جواب ا لكاي كر MLL‏ دكا ا سمال جات ہے وبال ا كا استعاال 


ete 


পায়ের লোম ও ج‎ তোলার বিধান 


প্রশ্ন : আমি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পায়ের লোম তুলি বা ক্রু তুলি এবং তাতে ব্যাথা 
অনুভব না হয়, তবে কি পাপ হবে? 


উত্তর : পায়ের লোম বা ভ্রু তোলার অনুমতি শরীয়তে থাকলেও অনুচিত | (৫/৩৫৬) 


3১০ ولا يحلق شعر حلقه‎ : ٠٠۸ fe الفتاوى الهندية (زکریا)‎ ED 
لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ ا حاجبین‎ - Js يوسف - رحمه الله‎ 
وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث کنا في الينابيع.‎ 
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باب آداب المعاشرة 
পরিচ্ছেদ : আদব ও শিষ্টাচার‏ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের মাঝে কুশল 
বিনিময়ের পদ্ধতি | 
3 
প্রশ্ন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের কুশল বিনিময় 
কি ধরনের ছিল ? 
উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. কুশল 
বিনিময় করার সময় সাধারণত সালাম মুছাফাহা করতেন এবং মাঝে মধ্যে মুআনাকা 
করতেন, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | (১৭/২৯/৬৯১৩) 
৮০ عن 3 هريرة» قال: «إذا لقي أحدكم‎ : (০৭) اللا سنن ابی داود‎ 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدارء أو حجرثم لقيه‎ 
Lal فليسلم عليه‎ 
قال: قال لي رسول الله‎ 4৩৩ عن أنس بن‎ : (AA) سنن ترمذى‎ নুনু 
على أهلك فسلم يكون‎ ০৯১ صل الله عليه وسلم: «يا بي‎ 
৬১৯ بركة عليك‎ 
عن أنس بن مالك»‎ : (65৭) ۳۷ 15 سنن الترمذي (دار الحديث)‎ এ 
قال: ١كان البى صل الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه‎ 
ولا يصرف‎ Ce لا ينزع يده من يده حتى یکون الرجل الذي‎ 
وجهه عن وجهه حتى يڪون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما‎ 
- ركبتيه بين يدي جليس لها‎ 
: )۱۱۹١( 575 /١ لط المستدرك عل الس عتحخیح (داز الكب العلمية)‎ 
أي طالب إل بلاد الميشة فلما قدم اعتقہ وقبل بین عينيه ٹم‎ 
ألا اُبشرك ألا أمنحك» ألا أتحفك؟» قال: : نعم»‎ cel cal 1) قال:‎ 
يا رسول اللّه! ... الحديث.‎ 
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প্রশ্ন : ব্যক্তির পায়ে ঘষা দিতে থাকবে ١ যে দেশের মানুষ ভুলে কারো 
তার পা ছারা মাফ চায়। সে দেশে ইচ্ছা করে পা লাগানো আদবের পরিপন্থী কিনা ? 
গায়ে পা লাগলে নাম ধরে ডাকা দোষনীয় নয় | কিন্তু আমাদের দেশে এটা 


ব্যক্তিকে জাগ্বত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ۱ যথা সালাম 
, পানি ছিটিয়ে দিয়ে, পা ধরে নেড়ে, অথবা পা দ্বারা ঠেলে | 
؛‎ সর্বশেষ দুটো পদ্ধতির উল্লেখ যে হাদীসে আছে তার ভাষ্য হল, পা 
এসব পাস বিশারদগণ এর দুটো অর্থ করেছেন। ক. ঘুম ব্যক্তির পা ধরে 
হালকা ঝীকানো খ. নিজের পা দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো। এ দুটো অর্থের মধ্যে 
আমাদের দেশে “ক'-এর অর্থ প্রযোজ্য ١ তবে যে দেশে অন্যের শরীরে পা লাগানো 
দোষ মনে করে না সে সমাজে “খ'-এর অর্থ নেয়া যেতে পারে | তাই ঘুমন্ত ব্যক্তিকে 
জাগানোর পন্থা একমাত্র পা দিয়ে শরীরে নাড়া দেয়া বলা এবং সববিস্থায় সকল সমাজে 
জাগানোর সন্নাত তরীকাকে এ অর্থের উপর সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয় ١ (১৫/৫২৬/৬১০৬) 


ل سنن أبى داود (دار الحديث) ؟/ ۸٥ہ‏ (۱۳۰۸) : عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلء 
وأيقظ امرأته» فإن أبت» نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن ৭৭‏ نضحت في وجهه الماء). 

ED‏ فيه أيضا ؟/ ety‏ )6( : عن مسلم بن أبي بڪرةء عن أبيه؛ قال: 
اخرجت مع النبي صل الله عليه وسلم لصلاة الصبح» فكان لا يمر 
برجل إلا ناداه بالصلاة» أو حركه برجله . 

8 شرح عقود رسم المفتى (زکریا) ص 18١‏ : وف القنية : ليس للمفق 
ولا للقاضى أن يكبا عل 47২১০৯১৬৯৯৬‏ العرف. 

rls pA 3 : 1৮ UA) آداب امعم ات‎ ED 
مان تھ او رآپ تی سك‎ LHP روک ةكم تم رسول اود‎ ৮১ ایک‎ 
LVDS دی مج‎ HP يبال میم سے بعر عشاء كر ليث رج تفور اق ر‎ 
میں سلام أو بيده کو‎ ৩1৮5৩ دو نو ںکا‎ Ee جوک مہرانوں کے سونے اور‎ 
Un اك بو اورم لا الو نا گر جا گج ہوں لو سن لی اورا ار سوتے‎ 
রি 
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A ২‏ ا ا ا ا ا ہہ 
কারো শরীরে পা লাগলে সালাম করা‏ 00 

+ আমাদের মাঝে প্রচলন আছে যে, এক ব্যক্তির পা অন্য ব্যক্তির শরীর 
শন: আকে সালাম করতে হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোন সমাধান আছে কি 
থাকলে তা কি? ۱ 


ہے উত্তর : এক ব্যক্তির পা অন্য ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করলে তাকে পা ছুয়ে সালাম‏ 
প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। তবে পা লাগাকে সমাজে যেহেতু বেয়াদবী মনে কী‏ 
হয়, তাই ক্ষমা চেয়ে নেয়া শ্রেয়। (৯/২১৩/২৫৬৯)‏ 
8 الدر المختار على صدر الرد (ایچ ایم سعید) ٦‏ 1 ۳۸۲ : (و) كذا ما 
يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا 
رخصة فيه. 
۵ نادى CAL a‏ ۳/۵ : الجواب حاير ومصفاء পি‏ 
ال کے میرد كو جدناقرآن پا کک یت اود حدریث شري فک ىا روايت 
০‏ یں دیکھاء یہ اسلائی Dd Ld PE‏ ےہ جس سے بجنا 
يلجخ 


মোবাইলে মিস্ডকল দেওয়া 


প্রশ্ন : এক মোবাইল দ্বারা অন্য মোবাইলে মিস্ডকল দেওয়া জায়েয হবে কিনা? এবং 
অপর ব্যক্তির জন্য মিস্ডকল ধরা (মিস্ডকল খাওয়া) জায়েয হবে কিনা? 


উত্তর : বিনা প্রয়োজন মিস্ডকল দেওয়া অনুচিত। প্রয়োজনবশতঃ পরিচিত নাম্বারে 
কোম্পানীর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মিস্ডকল দেওয়া আপত্তিকর নয়৷ কারো 
পারে | (১৩/৭৯৩/৫৪২৩) 


LAO‏ مس انل اورا نک گل (ادادے) م / کی کس کے لئ اریے تصرنات 
٦‏ 5 یار Us টি‏ كل ایزاء ر سای کے موجب ہوں۔ 


Scanned by CamScanner 


উত্তর : জায়েয আছে। (১৩/১০১০) ۱ 

3 دفع النائبة والظلم عن نفسه‎ : ۳۳٦ | € الدرالمختار (سعيد)‎ an 

إلا সি‏ تحمل حصته باقيهم. 
১৯০৭‏ المحتار (سعيد) ؟ / ۳۳٣‏ : (قوله: دفع النائبة والظلم عن نفسه 

اوی ৪০‏ ما ينوبه من جهة السلطان من حق أو باطل أو 

غیرہ كما في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما كانت بغیر حو ۔ 
ل آپ کے سائل اور ان IEE ur / A (5১) ৮৮‏ 

تصرفات شر عا کی ہار كال جولوگوں اک ای زا سال کے موج ب ہوں_ ١‏ 


মসজিদ থেকে বারবার সাহরীর এলান করা 


প্রশ্ন রমজানে বিভিন্ন জুমা মসজিদে মানুষ সাহরী খাওয়ার জন্য এবং সাহরীর সময় 


জানানোর জন্য বারবার এলান করা শরীয়তসম্মত কি না? 


উত্তর : মানুষের সুবিধার্থে ঘুম থেকে জাগানোর এবং সাহরীর সময় জানানোর জন্য 
এলান করা জায়েয হবে। কোন পদ্ধতিতে করা হবে তা পরার্মশের ভিত্তিতে নির্ধারণ 


করবে | (৬/২৫২/১১৯২) 


الآ آب کے سائل اور ان کا گل (ادادے) ۳/ ے٣۳‏ : جواب: حرق اور افظار ے 


اوقا تک اطلان دي 20৬ bw‏ يس کین لاو 4 يه اعلانا تکا اننا شو رکے 
لوكو ں کا کون ارت ہو جا اور ال وق ت كول خض ینان ے نماز کید بڑھ کے 
ناجاڑے۔ 


EQ‏ فاو رح (دارالاشاعت) ۶7۳ ১1৭1‏ بلاشبم ০৪৮৮‏ نفل تکاوقت ے غافلو كو 


بيدا رک نے اور نماز اماع tet‏ ےکیلئ باہمت لو und ib‏ و انكو 
روک ےکی ضرورت UE‏ سج ب کک ضرورت ہو ہے گل جارك رکھا اكت ےگ رکام 
سلیقہ AEA bls Me eine‏ سن نہ ہو مستورات اور مع وین 
مکانوں ০5‏ نماز اور EMSS‏ مشخول UN‏ ن کا اظ Lb‏ لوكو ںکو حل کہ 
الین می AU‏ ہک یں او رل وگو ںکوا ٹیا ےکی ز ہمت Ue‏ 
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ات سے 48 


> دس 
س سے۔ 
> مسمس 
এশ‏ 


ছাত্রকে শয়তান, খবীছ, জানোয়ার, গাধা, বদমায়েশ, ہا‎ 
ইত্যাদি বলে গালি দিতে পারবে কিনা? 


জায়েয নেই বিধায় এ সব শব্দ দ্বারা গালি 


١ 


প্রশ্ন : উত্তাদ তার 
শুয়োর, গরু, ছাগল 


উত্তর : প্রশ্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা গালি দেওয়া 
দেওয়া থেকে বিরত থাকতে TT | (১০/৬০০) 


8 ا حدایة (مكتبة البشرى) ft‏ : ولو قال يا مار أو یا 


يعزر " لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه 
لأنه يعد شينا 


خنزیر لم 

وقيل في عرفنا يعزر 

وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء 
والعلوية يعزر لانه يلحقهم الوحشة بذلك. 

EA‏ بع الصنائع ٩۳ /۷ (১৩৯০)‏ : ) بقول يحتمل الصدق والكذب 
بان قال له: يا خبیث؛ يا فاسق» يا سارق» يا فاجرہ يا کافر يا آكل 
الرباء یا شارب 9৯‏ ونحو ذلك» فإن قال له: یا كلبء يا خنزیں یا 
مار يا 5১‏ ونحو ذلك - لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع 
الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوفء إذ الناس بين 
مضدق ৩১০০০ ০১৩০০‏ للعار حتف والقاذف في اقرع العا 
al‏ العار بنفسه بقذفه غيره بما لا یتصور؛ فيرجع عار الكذب 
إليه لا إلى المقذوف. 

6 الدر المختار مع الرد (سعيد) /٤‏ ۱۹ : (وعزر) الشاتم (بيا كافر) 
وهل يكفر إن اعتقد المسلم کافرا؟ نعم وإلا لا به يفق شرح 
وهبانية» ولو أجابه لبيك حفر خلاصة. وفي التتارخانية» قيل لا 
يعزر ما لم يقل يا كافر بالله SY‏ كافر بالطاغوت فيكون محتملا 
31১০৬৪৬০৬৩1‏ 


ছাত্রকে শাসন করার কারণে 33١ গালি দেয়া 


প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির সন্তানকে মাদরাসার উত্তাদ শাসন করায় যদি ওই ব্যক্তি বলে আমি ওই 


Scanned by CamScanner 


للا صحيح بجخاری () ف حدثني عبد | 
98 وسلم قال: اسباب المسلم فسوقء وقتاله ڪفر». 
0 البزازية بهامش الهندية (زکریا |٦ (8১০৯‏ ببس . . . 
لم أو العلوى لامر غير صالح فى ذاته وعداوتہ ےلان 0 
لا يكون ০ 1৬০০‏ 
ل الموسوعة الفقهية الكويتية ۴ / ۶ : السب لغة ১) ১১৬০)‏ 
وهو مشافهة الغير بما يڪره وإن لم يكن فيه حدہ کیا احمق. 


£ ৬ 
له أن الي صل الله علي‎ 


a শিখলে বা প্রতিষ্ঠানের কাজ না করলে ছাত্রকে বেত্রাঘাত 09 


প্রশ্ন: 
১) কোনো ছাত্র দৈনিক সবক না পড়লে উত্তাদের জন্য উক্ত ছাত্রকে বেত্রাঘাত করা 
ও জন্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করা এবং মন্দ কথা বলা বৈধ হবে কিনা? 
২) কোনো ছাত্র মাদরাসার কাজে অবহেলা করলে বা না করলে অকাট্য ভাষায় 
গালি-গালাজ করা বৈধ হবে কিনা? 


উত্তর : সাধারণতঃ একে অপরকে গালি দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। বিশেষতঃ 
ছাত্রকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া উত্তাদের জন্য জায়েয হবে না, বরং কল্পনাও করা যায় 
না। সুতরাং যদি কোনো তালেবে ইলম ঠিকমত লেখা পড়া না করে এবং মাদরাসার 
যেকোনো কাজে অবহেলা অথবা অংশগ্রহন না করে তাহলে তাকে গালি না দিয়ে 
বুঝিয়ে কাজ চালিয়ে নিবে। লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজনে 
স্বাভাবিকভাবে বেত্রাঘাত করতে পারবে | তবে বর্তমানে যেহেতু অভিভাবকদের পক্ষ 
থেকে মারধর করার অধিকার দেয়া হয় না তাই নাবালেগদেরকে মারা জায়েয হবে না | 
তেমনিভাবে মাদরাসার বা ব্যক্তিগত কাজে অবহেলা করলে শাস্তি দেয়া কখনো জায়েয 
হবে না, তবে উস্তাদ ছাত্রদের তরবিয়তের লক্ষ্যে রাগ দেখানো দোষনীয় নয় | (১২/৪৬০) 


8 المداية (مكتبة (7৯01‏ ؛/ we‏ : ولو قال يا مار أو یا خنزیر لم 
يعزر " لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه وقيل في عرفنا يعزر 
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1 মিলার یرت داع بن‎ জলিল সতী লিল মিল্লাত ১৯২ 
يعد شينا وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء‎ SN 
والعلوية يعزر لا نه يلحقهم الوحشة بذلك.‎ 


۵ بدائع الصنائع (سعيد) ۷/ ٦٦‏ : أو بقول يحتمل الصدق والكذب 
بان قال له: يا خبيث» يا فاسق» یا سارق» يا ৬ ০৯৪‏ کافر؛ يا آكل 
الریاء یا شارب الخمر» ونحو ذلك» فإن قال له: یا کلب يا خنزیں يا 
جار ০9৯‏ ونحو ذلك و يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع 
الاول إنما وجب التعزير؛ لأنه 21 العار باللقذوفء إذ الناس بین 
৩০‏ ومكذب فعزر؛ دفعا للعار we‏ والقاذف في التوع العاني 
الحق العار بنفسه بقذفه غیرہ ہما لا يتصور؛ فيرجع عار الکذب 
إليه لا إلى المقذوف. 

حا حاشية ১৬০৯‏ الدر (رشیدیہ) ١‏ : والمنصوص أنه يجوز 
للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات وسطا سليماء ولم 
يقيد بغیر العصا۔ 

للا رد المحتار (سعيد) ٣٣ /٦‏ : أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه 
أما المعلم فله ضربه لان المأمور يضربه ثیایة عن الأب لصلحعت 
والمعلم يضربه بحکم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم» وقيده 
الطرسوسي بأن يكون بغیر آلة جارحة؛ وبأن لا يزيد على ثلاث 
ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له» ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح 
قال الشرنيلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا 
بالخشبة» ولا يزيد على ثللاث ضربات - 

ED‏ امدادالاحكام Ie (ESTED‏ ۱۳۴ : طالب عم اگ با ے لڑرکاہو یا کی تو 
اس کو یم ںکوچچ یکرنے پر مزا دينا جا ے بطر والدی کی طرف ے 
مزاو ےکی اجازت مو اور ای کی ما بے ےک ہکا كينا وگلا ضرب ماد ے زيإذه نہ 
ہوک رآ جكل عوا مکو علم دی نکی طرف زملنہ سال کی رد غبت تل ری اس لئے 
7৬৮৮ 5১01‏ اناگوار مول ےء 2/ مو بھ یآ کل زیادوتر مسائل سے جائل 
اور اغلاقی ےکورے ہیں وہ عدودکی رعلیت خی ںسکرتے ای لے ناد یل ايه 
سوالا تکا مکی جو اب دیا جا ۓگ کہ معلم تور زان وح بل جو لڑکا ১৫০৮‏ کرای 
کہ Lhe‏ کواطلاں )کر وک جا ےکہ ىہ ڑکا محنت تمي سکرتا اب وال بن خواہ 
مزاد يل ینہ دی اقياا>- 
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চিজ টিটি : ٤/۲ (০৮১৪৯ كفت‎ Cd 
e MU: یں ای ضر ب ہو‎ neat pi 
CE REL 
۱ را ار ھکار سک رر‎ ۰ 
9 5 رکا بات بي مزااتى ہو ر‎ Lt رک لویب با‎ Eis Et 
پیر ہوگا تھی‎ 550 ১৯০০-6০৫ ৮৮/৮৯/০০৮৫ 4 
بزو فر سر‎ ATOELA اواب‎ ۷٦ (/9) ৪ ای‎ EA 
کے لے مواق می تین چت کک ار کماہے دوکر‎ se مرف با‎ 
gs ০৮ لاست زياده‎ af کو عور رجن كردن او‎ A? 
nf شفق تک ہاے ہین ددرت‎ HELIS 
ANAT ارات وھ یں ہوتے پاب‎ 
۱ AIA GBP IL 0 f 


অপরজনের সামনে না পড়ে। প্রশ্ন হল, সরাসরি কথা না বলে পত্রের মাধ্যমে সালাম- 
কালাম করলে হাদীসে বর্ণিত ধমকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে কিনা? 


উত্তর : মুসলমান পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ রাখার উপর হাদিস শরীফে যে শাস্তি ও 
erê কথা পাওয়া যায় তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী 
শুধুমাত্র সালাম করলে যথেষ্ট হবে না, বরং সালামের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, যদি 
কথা না বলার কারণে অন্য বক্তির কষ্ট হয়। অন্যের কষ্ট না হলে শুধু সালামই যথেষ্ট 
বলে বিবেচিত। তবে দূরে থাকলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সালাম-কালাম করলেও উক্ত 
ধমকী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে | (১১/৫৫৪/৩৪০৬) 


ل صحیح البخاري (دار الحديث) ؛/ (AV) ১৭‏ : عن أي أيوب 
الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث এএ‏ يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي دا بالسلام 2 
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: وإنما يكون البادئ 
خيرهما لدلالة ملق dl al এ‏ التواضع واب إلى الصفاء 


وحسن الخلقء » وللإشعار بأنه معترف بالتقصيرء وللإيماء إلى حسن 
العهد وحفظ المودة القديمة» أو كأنه 6১৬‏ نی المحبة والصحبة 
والله أعلم. قال الأكمل: وفيه حث على إزالة ا ھجرانہ وأنه يزول 
بمجرد السلام اه وفيه إيماء بأنه لا يخفى لمسلم أن یبدا بالكلام 
قبل السلام. 

8 الدر المختار مع الرد (سعيد) 5১17‏ : (وصلة الرحم واجبة ولو) كانت 
(بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان 
ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد 
حاجتهم لأنه من القطيعة في الحديث «إن الله يصل من وصل رحمه 
ويقطع من قطعها؛ وني الحديث «صلة الرحم تزيد في العمرا- 

اللا رد المحتار (سعيد) 5017 : (قوله ولو كانت بسلام إلخ) قال في 
تبيين المحارم: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم» فإن قدر على 
المسير إليهم كان أفضل. 


অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া 
প্রশ্ন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের নিকট দু'আ চাইতে পারে কি ? 


উত্তর : একে অপরের নিকট দু'আ চাইতে পারে যা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 
যেমন হযরত ওমর (রাঃ) ওমরায় যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার কাছে দু'আ চেয়েছেন এবং কোরআন শরীফে রয়েছে, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা 
তার পিতার নিকট দু'আ চেয়েছেন। (১৭/২৯/৬৯১৩) 


BD‏ سورة يوسف الآية ۹۷- ۹۸ ৫55 এ 58:25 0 19৩),‏ كنا 
O ৩4৮৬,‏ قال i ১১০‏ لَكْمْ ৫)‏ )04 % 55 
= 

سنن الترمذى (دار الحديث) ه/ ۳۸ (০70)‏ : عن ابن عمر؛ عن 
০৯০‏ أنه استأذن এ‏ صل الله عليه وسلم في العمرة ة فقال: sh‏ 
أخي أشركنا في دعائك ولا ০5‏ 
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৭৯ TEK II ১৯১ 


5 
- > ہے سے ہے ہے - 
ee = সদ‏ بد مج ০৮ ০০ আআ‏ ے 
ও ও এ‏ ن !ہہ وہ এ‏ ہے ے 
oases‏ 
- لك 5 


করছে। মহ কিন্তু তা সে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে মহন্লাবালী তার ب‎ 
পৃথক করেদদাপদ বাতিল করে। ওই মসজিদে তাকে নামায পড়তে ও কে 
কমিটির তব পড়াতে নিষেধ করে দেয়। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তিকে 


কালো বাত ج3 به‎ ৩ তালাক দেয়ার পর শরয়ী পদ্ধতি অনুযায়ী 7 
উতর কী নিয়ে আগের যত ঘর-সংসার করা স্পষ্ট যিনা-ব্যভিচারের তর্ক 


সালাম-কালাম, লেন-দেন, চলা-ফেরা উঠা-বসা না করা এবং অন্যান্য 


বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে সে প্রশ্নোল্লিখিত অপকর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় | 

(১৯/২২৯) 
০১৪১ لطا صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۷ )): عن ابن‎ 
قال: ثم غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد‎ 
قال ابن شهاب: فأخبرني عبد‎ এত الروم ونصارى العرب‎ 
ال من بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب کان‎ 
قال: سمعت كعب بن مالك‎ ৬ قائد كعبء من بنيه» حين‎ 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في‎ 
غزوة تبوك قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى‎ 
55 الله عليه وسلم في غزوة غزاها قطء إلا في غزوة تبوك‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامناء‎ ৩৯৪ : قال‎ 
قال: فاجتنبنا الناس؛ وقال:‎ ০০০ أيها العلاثةء من بين من تخلف‎ 
صاحباي فاستكانا وقعدا‎ Ll أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة»‎ 
القوم وھ د‎ al في بيوتهما يبكيان» وأما 01 فكنت‎ 
أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يڪلمني أحدہ وآتی‎ 
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কাাওয়ারে سے‎ TTD ও 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فا‎ 0“ 


سلم عليه» وهو ও‏ مجلسه بعد 
الصلاة» الحديث . 
০ (০৫ 6১০৯ wı ER‏ ۹۰۰ : سوال كول LI‏ ے ف ز تا كك 
۱ کیا مزا ؟ رر Une Ply Rpt KE‏ 
میں دہچجاری 0 EY‏ 0 
الجواب- زناءك عر //০:৮৮/ YS‏ یں ہو 6 Ed‏ برا مدو کے لج دار 
الا لام شر طا كلا صرحي المددا اا می ts linden‏ توتو ھی 
404 کان کر سان BS: no ১৮৪০৮ LS‏ سے out‏ 
كردس اورج بتک لوہ رکرے مالع جار یر رحبل وما سب سواط الى م 


ইহুদী 33 সাথে TTY 


প্রশ্ন : আহলে কিতাব তথা ইহুদী, নাসারার সাথে বন্ধত রাখতে পারবো কিনা? 


উত্তর : ইহুদী 337۳. সাথে কোনো মুসলমানদের আন্তরিক বন্ধুতৃ থাকতে পারে না, 
এটা ঈমান পরিপন্থী | তবে লেনদেন সামাজিকতা রক্ষা করতে শরীয়তে আপত্তি নেই। 
(১৩/১৯৯/৫১৬২) 
آمَنُوا لا 15155 اليَهُودَ‎ dll 0) : ه١ ل سورة المائدة الآية‎ 
أُوْلِيَاءَ 24314 بَعْضٍ وَمَن يَتََلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنّههُ‎ ৩১৩০1 
(Fl الله لا يَهْدِي‎ ৩145 
اللباب فى علوم الكتاب (دارا لكتب العلمية) ۷ / ۳۷۹ : ومعنى لا‎ 
تتخذوهم أي: لا تعتمدوا على استنصارهم؛ ولا تتوددوا إليهم.‎ 


হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা 
প্রশ্ন : হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক রাখতে পারবে কি না? 


উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দু, খ্রীষ্টান ইত্যাদি 
জাতির সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই। তবে দুনিয়াবী কায়- 
কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার অনুমতি 
আছে। (৬/৩/১০৪৫) 
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۴ : لا sal ৮250 পি‏ 
عن موالاتهم بقرابة او صداقة 


| نهوا‎ 25:১1 
صداقة ونحو ذلك او عن‎ 





ولاية المؤمنين لاجل منافاة بين 
ولاية الكفار قبح بالذات 


قبح بالى د 
بالحرمان عن ولاية المؤمنين. لت রি‏ 
(//)+৮ 4 LJ‏ ه/ ے۱۸ کار سے محبت اور دو سق کا ALF‏ مان حار 


ہے الب د یوک ضر ور یا ت بيلك معا بلاک تخا 


207 


অমুসলিম কর্মচারী রাখা 


প্রশ্ন দোকানে মুসলমান ছাড়া হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কর্মচারী রাখা যাবে কি ? রাখা 
গেলে তাদের সাথে কোন নিয়ম বা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে? 


হাবে। তবে তাদের সাথে আন্তরিক মুহাব্বত ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ 
হিসেবে মুসলমানদের মত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে ١ (৭/৯২৯/১৯৩২) 


১০ وإسلامه لیس بشرط‎ : 5৮15 (5559) ال ٰندیة‎ ১1৭ 
فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذي وا حربي والمستأمن.‎ 

ude کفار سے دوستاتہ اور دی حبت حرام‎ : ee /A ) فاوی مودي ( زكر‎ En 
Lou ونوک معاءلات ل‎ hobs وا بجوو والتصا ری‎ rT یا ھا الذ‎ 


Pps‏ ورت درست ے۔ 


রাস্তার দুইধারে দীড়িয়ে কারো সম্মান প্রদর্শন করা 
প্রশ্ন : কোনো বিশেষ মেহমান আসার সময় তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাস্তার দুই 
ধারে দাড়িয়ে আসসালাম আহলান সাহলান ইত্যাদী বলা জায়েয হবে কিনা? 


সম্মান অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে‏ حر 
যদি কালচার অবলম্বন করা না হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা জায়েয হবে‏ 
কোনো রকম শরীয়ত পরিপন্থী কাজ সংযোজিত না হয়। কোনো সম্মানের‏ 
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لاا 1 ০১০১ ২ ১১০০০ উনিই ক‏ سے کپ کک উঠি‏ کے TO SRE‏ سی رد ب ٹیو به و কবি‏ ہے سے 1ے 


লক্ষ্য রাখতে হয় | (১২/৫২৫) 

8 رد المحتار 7٦ (০০)‏ : (قوله يجوز بل يندب القيام تعظيما 
للقادم إلخ) أي إن كان من يستحق الععظيم . 

8 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ۱۲٦/۳‏ : قوله - 
“قوموا إلى سيدڪم“ به استدل من قال بجواز القيام للقادم وجملة 
القول ও‏ هذه المسئلة أن القيام على أقسام : 

-١‏ أن يكون السيد جالسا ويتمثل له الحاضرون قياما طوال 
مجلسه» وهو ممنوع بنص الحديث؛ لأنه دأب الأعاجم المتكبرين 
ولا خلاف فى عدم جوازه. 
> أن يقوم الناس للقادم يحب أن يقوموا له تكبرا أو تعاظما على 
القائمين» وهو تمنوع Lal‏ باتفاق العلماء. 
+ أن يقوم الناس لمن لا HSS‏ ولا يتعاظم على القائمين ولڪن 
يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر وهو مكروه. 
+ أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحا بقدومه؛ ليسلم عليه وهذا 
مندوب ولا خلاف فى جوازه. 
أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة فيهنئه عليها وهو مندوب 
ايضًا. 
ف أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليها وهو مندوب 
ایگ 
۷ أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبیل البر والاکرام لمن لا 
يريد منه ذلك 
وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماء فأجازه بعضهم 
ومنعه بعضهم وللإمام النووى رحمه الله فى جوازه رسالة مستقلة 
رد عليها ابن الحاج» وقد حکی الحافظ فى الفتح ١‏ / : دلائل 
النووى وابن ا حاج ببسط ১৮০০১‏ 

۲٢ / CAL) Sst BQ‏ : سرك نم قيام سق »ال می اکر 
ed‏ ے تووم ٹیس رس LE‏ بل مدنا لسع ودنہ اگ رٹیم کے تال 
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- شرف ظاع شل ے اوراورکسی مسلوی 
7 0 ৃ سے ہے اللاي خيال ےک | fe‏ + 
১ 0‏ تناک جاگایا کہ خوداس ০১৬‏ بول ياس 7 ۱ 
4 ূ می پچ يال face AEN‏ سے 0 
45৫495০৮০০৮ কব‏ 04 چ ہار 
০৮৮7০৮৮০৬০৮‏ | 0" 


তীর সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কখন বৈধ 
এর নিকট কোন কোল ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জানে. 
প্রশ্ন : 


রাখার লক্ষ্যে সরাসরি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে রুপক অর্থবোধক 
উর কে রে অসত্যের আশার নেয়ার অনুমতি আছে। (১০/৩৫৩) 

هنا ار الختار (سعيد) ٦‏ : وللصلح جاز الكذب أودفع ظالم .. 
واهل الترضي والقتال لیظفروا۔ 

ف رد المحتار (سعيد) ১ পা‏ )45 كال) أي صاع ال 
ور قال - عليه الصلاة والسلام - «کل کذب 08 ۳ 
محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولدہ والرجل یصلح بین اثنين 
وا جرب فإن المرب خدعة) ء قال الطحاوي وغيره ہو محمول على 
০০০৪১‏ لآن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال Js‏ - 
(قتل الخر اصون) [الذاريات: -]٠١‏ وقال - عليه الصلاة والسلام - 
«الكذب مع الفجور وهما في النار) ولم يتعين عين الكذب للنجاة 
وتحصیل المرام اھ 

EQ‏ فيه أيضا 5৯17,‏ : (قوله جاز الكذب) بوزن علم مختار أي بالکسر 
فالسكون قال الشارح ابن الشحنةء نقل في البزازية أنه أراد به 
المعاريض لا الكذب ا حالص (قوله وأهل الترضي) لیحترز به عن 
الوحشة والخصومة شارح كقوله: أنت عندي خير من ضرتك أي 
من بعض ০৬৮।‏ وسأعطيك كذا أي إن قدر الله Js‏ 
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ہے سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے کے ہے এ‏ 
তপ ee...‏ ہج আত‏ لہ আ পা‏ ا سا ہے سے 
ন‏ سے ہم سے سے ہے سے ہس سے 


= 
٦ 
`. 


খাওয়া দাওয়া করা 


প্রশ্ন : আমরা ৬ ভাই। আমাদের একটি কারখানা আছে। আমরা সবাই একই সাথে 
একই বাসায় থাকি। একসাথে সবার রান্না হয়। প্রত্যেক ভাইয়ের নিজস্ব গাড়ী ও 
আলাদা আলাদা ব্যবসা আছে। কারখানার জন্য বিদেশ হতে কাচামাল আমদানী করতৈ 
হয়। কাচামাল আমদানীর জন্য ব্যাংকে ১০/১২ দিনের সুদ দিতে হয়। যদি খুব جم‎ 
করি তবে সুদ দিতে হয় না। ২/৩ ভাই নিজস্ব ব্যবসার জন্য ব্যাংকে সুদ چس‎ 
এমতাবস্থায় ১০/১২ দিনের জন্য সুদ দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কি? 

বর্তমান যুগে নতুন প্রযুক্তিতে ডিসএনটিনা নামক টেলিভিশন ফেতনা বের হয়েছে। তার 
মাধ্যমে পৃথিবীতে যা ঘটে তা তাৎক্ষণিক দেখা যায়। নগ্ন, অর্ধনগ্ন, ছায়াছবি, 
অপসংস্কৃতি যা পাশ্চাত্য সমাজে বৈধ, সব কিছু দেখা যায়। আমরা, স্ত্রীরা ও ছেলে- 
মেয়েরা ও ধ্বংসের সম্মুখীন। আমার ভাইদেরকে ডিসএনটিনা টেলিভিশন দেখলে মানা 
করি ও সুদ দিতে মানা করি। কিন্তু ২/১ জন মানে ২/৩ জন মানে না, এখন শরীয়তের 
দৃষ্টিতে কি করণীয় ? 

যদি আমার ২/৩ ভাই উক্ত বিষয়াদিতে শরীয়তের বিধান না মানে তাহলে তাদের সাথে 
ব্যবসা, থাকা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয কিনা? 

এ দুটি কারণে ভাইদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য থাকা-খাওয়া ত্যাগ করলে শরীয়তের 
বিধানে আমার কি অপরাধ হবে? কি করলে আমরা একসাথে থাকতে পারি, তা জানতে 


চাই? 


উত্তর : সুদ নেয়া-দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ । আর টিভির যে সমস্ত প্রোগ্রাম প্রশ্নে উল্লেখ 
করা হয়েছে, তাও শরীয়তের পরিপন্থী ۱ মুসলমান সমাজকে এসব অশ্লীল কাজ থেকে 
বাচানোর চেষ্টা করা সমাজের জ্ঞানী-গুণী লোকদের কতর্ব্য । সেক্ষেত্রে আপনিও 
আপনার ভাইদেরকে বুঝানোর চেষ্টায় রত থাকবেন। আর এ ভাইদেরকে এমন 
আলেমদের খেদমতে নিয়ে যাবেন, যাদের কথা মানবে বলে আশা করা 1 ۱ এরপরও 
যদি সংশোধন না হয় তাহলে ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সংশোধন করার চেষ্টা 
করবেন | তাতে কোন গুনাহ হবে না, বরং সাওয়াব হবে | (১/৩১৫) 


2৩১1৭‏ المفاتيح JA (৯১০ ১৯)‏ : فإن هجرة 0৯1‏ الأهواء 
والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه العوبة والرجوع إلى 
ا حق؛ Sb‏ صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك 
وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم 
এ‏ خمسين يوما. ۱ ۱ 
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ساس ےس ہے 
لع ہس دده - 

লন‏ ےہ ۔ ای সস‏ ما قم عام ہہ ماماو সপ‏ و সপ সপ সপ‏ ہے ہہ ے دعا ہے 

>> اص পট‏ سے ہے ہے = 


حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصیر فی حقوق 
الصحبة والأخوة وآداب العديرة اغياب وترك ০৮৮০১‏ راز 
كان من جهة الدين والمذهب فھجران أهل البدع والأهواء واج 
إلى وقت ظهور التوبة. 


বিশেষ কারণে খালা, ফুফু ও মামা সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা 
ہیں‎ ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের হকের ব্যাপারে কঠোর TT 


খালা, ফুফা, মামা সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদের বাসায় 7‏ ا کے 
ও পদ পদীর জ্ঞান গরিমা আর ÛR পরিবেশ থাকার কারণে সম্পর্ক ত্যাগ‏ وبي 
করা যাবে কিনা?‏ 


করার বিধান রয়েছে। অতএব, বদদ্বীন পরিবেশে যাতায়াত ও বাহ্যিক সম্্পক একমাত্র 


لط مرقاة ০০)‏ (أنور (৯১‏ ۸ ۸ : قال 530৬1‏ رخص 
للمسلم أن يغضب عل أخيه ثلاث ليال لقلته» ولا يجوز فوقها إلا 
إذا کان ০০৯‏ في حق من حقوق اللہ تعالى» فيجوز فوق ذلك. 
ও‏ حاشية السيوطي على الموطأء قال ابن عبد البر: هذا مخصوص 
بحديث كعب بن مالك ورفيقيه» حيث أمر صل الله عليه وسلم : 
oul‏ بھجرھم؛ يعني زيادة عل ثلاث إلى أن بلغ خمسین يوما. 
قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكلمة أحد وصلته ما 
يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده 
ورب صرم جميل خير من خالطة تؤذيه. وني النهاية: يريد به الهجر 
ضد الوصل؛ يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة» او 
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مہ 


تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما کان من ذلك فى 
جانب الدين» فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر 
الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق» فإنه صل الله 
عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوماء وقد هجر 
نساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مد وهجر جماعة من 
الصحابة جماعة منهم؛ وماتوا متهاجرين؛ ولعل أحد الأمرين 
منسوخ بالآخر. 

قلت: الأظهر أن يحمل نحو هذا الحديث على المتواخيين أو 
المتساويين» بخلاف الوالد مع الولدہ والأستاذ مع تلميذه» وعليه 
يحمل ما وقرمن السلف والخلق لبعض 4441 ويمكن أن يقال 
المجرة المحرمة إنما تكون مع العداوة والشحناءء كما يدل عليه 
الحدیث الذي يليه فغيرها إما مباح أو خلاف الأولى - 

8 مجالس الأبرار ص ٠١‏ : وقد اتفق السلف على إظهار البغض ' 
والعداوة للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية 
منه إلى غیرہہ وأما من عصى الله تعالى فى حق نفسه فقد اختلفوا 
فية: فعتهم من نظ لاپ ول الركية "وام عرض عنم ومنهم من 
شدد الإنكار عليه واختار المهاجرة عنه لقوله تعالى : لا تد 
وما ০৯৭ 24949 Sh‏ 3399 مَن ০4৮০ BSE‏ 55 
گاثوا AGT‏ أو ০৫১৬45১5919 ভে‏ الآية على 
أن من يرتكب المعاصى والمنكرات يجب هجره ولو كان من 
الأقرباء ويكون هذا الهجر على وجه العقوبة والتأديب بمنزلة 
التعزير» এ)‏ النظر إليه بنظر الرحمة فيفضى إلى المداهنة؛ لأن أكثر 
البواعث على الأعضاد على المعاصى المداهنة» ومراعاة القلوب 
والخوف من نفرتها ووحشتها. 


বাসার কাজের লোকদের সাথে অসছ্যবহার করা 


প্রশ্ন : আমি একজন ইংরেজি শিক্ষিত ঘরের সন্তান। তাবলীগে সময় লাগিয়েছি। 
আল্লাহর মেহেরবানীতে অন্তরে দ্বীনের অনুভূতি জেগেছে। আমার বাসায় কাজের বুয়া, 
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কির দ্বীনের বুঝ নেই, তাই কুরআন- সুন্নাহর আলোকে কিছু দিকনির্দেশনা 


তা'আলার মহা কুদরতের 
৷ ইসলামী দৃষ্টিকোণে গরীব-ধনীর পার্থক্য আল্লাহ 
উজ ' একে অপরের প্রয়োজন মিটিয়ে সুষ্ঠ সুন্দর সমাজ গঠন করার নিমিতে کس‎ 
কারণে হাদীসের ভাষায় একে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ لی‎ 
আছে। ইরশাদ হয়েছে, “ধনীর জন্যে দরীদ্র সবলের জন্যে দুর্বল, মালিকের 


শরীয়তের এ বিধানকে রেখে অধীনস্তদের থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ 
রং শরীয়তের বাইরে কোনো কাজের আদেশ করা নিষেধ। সে যদি দায়ী 
পালনে অক্ষম হয়, তবে মালিক তাকে শান্তি না দিয়ে সহযোগিতা করা এবং ভূ করো 
ক্ষমা ও সতর্ক করা শরীয়তের ۔‎ বিধান। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 
۹7ہ وير‎ সঙ্গে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন তিনি ইরশাদ اف‎ 
তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দাও তোমরা যা পরিধান করে তালে 

: কষ্ট দিওনা ৷’ 

খন করত দা অর আলাইহি ওয় সালাম এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ 
করেন, খাদেমকে প্রয়োজনে সত্তর বার ক্ষমা করো। উপরোক্ত বিধি বিধান মোতাবেক 


করা খুবই নিন্দনীয় । বরং উত্তম আদর্শ দেখানো জরুরী। তাদেরকে গালমন্দ করা 
ইসলামী সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী | 

মূলতঃ অধীনস্তদের প্রতি দুরাচার ও রুক্ষতার উৎপত্তি কৃপণতা ও অহংকার থেকে | 
কৃপন ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহর রাসূলের কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। তাই আপনার 


মেহনতে অগ্রসর হোন। সাধ্যমত অন্যায় কাজে বাধা দিন, সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহ 
দিন। আপনার এ দায়িত্ব পালনের পরও তারা যদি মন্দ কাজ করে তবে এর জন্য 
একমাত্র তারাই দায়ী থাকবে, আপনি বেঁচে যাবেন। 
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7 تیووس شس ٹھج ہہ 1س 
নিজ পরিবারের লোকজন সুশিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের‏ , 
২ থাকে এর জন্য অভিভাবকই দায়ী। অভিভাবক নিজ দায়িত্ব পালন 0‏ 


হত না। তারপর হলেও অভিভাবক দায়ী থাকবে না। (১৫/৮১৫/৬২৬৭) 

63 سورة النساء الآية :٦‏ ف[وَاغبُدوا الله ولا روا په 5 
5১১৫9 9500 SE 4521 ৯০ Ben ৬৪9৬‏ 
S55)‏ وا جار اجب وَالصَّاحِبٍ با جنب ৩৫255 Jl ০79‏ 
4 الل لا ৩৪ ৬০4৫‏ 3 فَخُورا) 

8 سنن 31 ১১‏ (دار الحديث) ؛/ ۹۳ (০০7)‏ : عن على ৪০)‏ الله 
عنه» قال: کان آخر کلام رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ৪১০)‏ 
الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أیمانکم) - 

الأ فيه أيضا ft‏ ۱۹۰ )71( : عن أبي ০১‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: امن لاءمكم من نملوكيكم؛ فاطعموه مما تأكلون» واکسوہ ke‏ 
تلبسون» ومن لم يلائمكم منهم؛ فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله - 

8 سنن الترمذى (دار الحديث) ١١ ft‏ )455( : عن عبد الله بن عمر 
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صل الله عليه وسلم ثم 
قال: يا رسول اللہ كم أعفو عن الخادم؟ فقال: اكل يوم سبعين مرۃا. 

ED‏ فيه أيضا ؛/ (Wer) ٦٦‏ : عن Bl‏ هريرة يخبرهم بذلك عن النبي صل 
اللہ عليه وسلم قال: «إذا کفی أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه 
فليأخذ بيده فليقعده معہہ فإن ألى فليأخذ لقمة فليطعمها إيام - 

BY‏ مسند البزار ( مكتبة العلوم والحكم) (atc) vio |v‏ : عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... .. 
وعبدك اك فأحسن Ol cal‏ وجدته مغلوبا فاعنه) - 


সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 


প্রশ্ন ৫ শরীয়ত মোতাবেক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? থাকলে এর 
পীর এবং সমাজ গঠন না করলে এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ۵ 
আছে কিনা? কেউ যদি সমাজবদ্ধ না 

৭৮7৮, হয়ে একাকি থাকে তাহলে তা শরীয়ত 
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এ রা এরা এ‏ و سی 
ween‏ 
এ চি‏ ھ999 জা ও এ এ ও‏ د ن و و و و 
রঃ এ‏ 
aaa"‏ 


: ا[‎ দলা শরীয়ত পরিপন্থী না হলে ইসলামী শরীয়তে সমাজতিত্তিক 
উত্তর: সামি নয়, বরং তা মুসলমানদের জন্য প্রশংসনীয় ও কাম্য | কারণ 
আলা কুরআনে কারীমে পরস্পর মৈত্রী, শৃংখলা ও এক্যবদ্ধ 

স্পা তা নির্দেশের পাশাপশী পরস্পর বিভেদ ও ۸۳ 1 সৃষ্টি করতে নিষেধ 
ا ا‎ কেউ সমাজবনধ না হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের f TI 
করেছেন, হয়ে একাকী জীবন যাপন করলে তাকে শরীয়ত বিরোধী বলা না গেলেও 


97 শরীয়তে কাম্য নয় | (৯/৪২৩/২৬৮৯) 

للا سورة آل عمران الأیة ٠۳‏ : لوَاغْتَصِمُوا ৬৭‏ اللہ (৫৫‏ ولا 
€1558 

للا صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (AEA) ٠٠ 1৭‏ : عن ০৪০৯ এ‏ 
قال: قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم: امن خرج من 7০৬৬]‏ 
وفارق الجماعة» ثم مات مات ميتة جاهلية؛ ومن قتل تحت )21 
عمية» يغضب للعصبةء ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي؛ ومن 
خرج من أمتي على أمتي» يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يني بذي عهدهاء فليس مني». 

للا صحيح البخارى (دار الحديث) ٦ /١‏ (۴۳۹) : عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه» قال: জনা bl"‏ صل الله عليه وسلم بسبع؛ 
ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» وإجابة 
الداعي» ونصر المظلوم؛ وإبرار القسم؛ ورد السلام وتشميت 
العاطس؛ ونهانا عن: آنية Lal‏ وخاتم الذهب» 2১41)‏ 
والديباج» والقسی؛ والإستبرق ". 

dhe کنات لفق (داد الاشاعت ) ۹ / ۳۵۲ : جواب۔ مسر انو کور کی اور‎ ad 
کے ساتھ‎ BLL Sit اور الا گی ضرو رقو كور نکر نے کے لے ا‎ 
کا مک نا بہت اپ بات ہے۔‎ 


কারো একই দোষ বারবার বলে বেড়ানো 


রী কোনো ব্যক্তির একই দোষ কয়েকবার বা একাধিক লোকের কাছে বলার দ্বারা 
শাহ দ্বিগুন হবে কি? হলে কেন? এবং এর সমাধান কি হতে পারে? 
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ডি রাড 
সংশোধনের 

لل الدرالمختار (سعيد) ٦‏ : ومن الغیبة أن يقول: بعض من مر بنا 
الیوم أو بعض من رآيناه إذا كان المخاطب يفهم شیخا معينا لأن 
الحذور تفهيمه دون ما এ‏ التفھیم؛ وأما إذا لم يفهم عينه جاز 
وتمامه في شرح الوهبانيةء وفيها: الغيبة أن تصف أخاك حال 
كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة - رضي الله 
7 قال قال - عليه الصلاة والسلام ৮‏ «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتہہ وان لم 
يكن فيه فقد بھتها BY‏ لم تبلغه يكفيه الندم وإلا شرط بيان 
كل ما اغتابه به- 

LA‏ رد المحتار (سعید) ۸/١‏ : (قوله فتباح غيبة مجهول إلخ) اعلم أن 
الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه ا مغتاب باکل لحم أخيهميتا 
إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحي» فكما يحرم لحمه يحرم عرضه 
قال - صلی الله عليه وسلم - " «كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه» ؛ رواه مسلم وغيره» فلا تحل إلا عند الضرورة 
بقدرها كهذه المواضع. 

০2/০1/৮০৮৫ : ۴۵۷ / ۴ (LD) امراوالفتاوى‎ BD 
يي کے ساعن ب راصلا اس شل دوعت نیس بل لیس لے و موم له‎ 
کیل ۔‎ hee کے دن مستتو راشف مهار کے سخ جائ ہے اور ول کے‎ 


গীবতের প্রকার ও হুকুম 


প্রশ্ন : একজন মুফতী সাহেব বলেছেন, গীবত দুই প্রকার। এর প্রতিউত্তরে আরেকজন 

নাত 155 এক প্রকার, তবে এর কিছু সুরত আছে। কিছু সুরত 
এমন আছে যাতে গীবত করা জায়েয । যেমন বাদশাহর গীবত করা | আর কিছু সূর€ 
এমন আছে যাতে গীবত করা যাবে না। ওই আলেম দলীল হিসেবে থানভী রহ 
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৯১ PERS ANE تھے‎ 


ا رر رت مر ںا 
এর ইস পারা সূরা হজরাত ১২ নাম্বার আয়াত কিন্তু মুফতী সাহেব‏ مر سے 
গা মেনে নিতে রাজী নন। এমতাবস্থায় এর সমাধান কী?‏ 
উত্তর নীবতের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি রয়েছে বিধায় উভয়ের কথা সঠিক, কারো কথা‏ 
বেঠিক নয়। (১৩/৫৩/৫১৫৮)‏ 
رد المحتار (سعيد) /٦‏ ۹ : وف تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث: 
الغيبة على أربعة أوجه: في وجه هي ڪفر بأن قيل له لا تغتب 
فيقول: ليس هذا غيبة» SY‏ صادق فيه فقد استحل ما حرم 
بالادلة القطعية» وهو ০৬‏ وفی وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا 
শাহি‏ عند من يعرفه» فهو مغتاب» ويرى من نفسه أنه €১১‏ 
فهذا هو النفاق» وفي وجه: هي معصية وهو أن يغتاب معينا ويعلم 
انها معصية فعليه التوبة» وفي وجه: هي مباح وهو أن يغتاب معلنا 
بفسقه او صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب 
عليه لأنه من النمی عن المنكر اه 
أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية (قوله 
ومتظاهر بقبيح) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل 
عنه إنه يفعل كذا اهابن الشحنة قال في تبيين المحارم: فيجوز 
ذكره بما يجاهر به لا غيره قال - صل الله عليه وسلم - من ألقى 
جلباب الحياء عن وجهه ১৬‏ غيبة له» وأما إذا کان مستترا فلا 
تجوز غيبته اه 
قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد 
به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا. 
RR‏ ارف اران )5/529( ۸ : سور ارات ۱۳/ وم : مس روايات 
نابت ےک آیت فيب کی جو عام رم کا PEP a‏ 
صوروں يمل ای کی اجازت بول سے مق و کی كل برای کی ضر ورت حت 
س ےکنا سے ود غبت میں واغل BA‏ وضو رت صلی فر محرو 
44185486442 ض کے را س ےکر بجو مکو کر کے ا کی ادلاد 
ویو ی یوی کی شکلیت ای کی باب ادر شوہرے کر ناج ا نکی اصلا کر MU LE‏ 
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لذ 


سے LPI‏ کے کے لے صورت واق ہکا ہار امسلرانو ںکوکسی ص سے 
ALLL,‏ سے بياذ كك یکاحال بلا ارگ 


কোরআন-হাদীস লেখা কাগজ বক্সে ভরে খাটের নিচে রাখা 


প্রশ্ন: ধর্মীয় বই ও মাসিক পত্রিকা যার মধ্যে কুরআন ও হাদীস লেখা আছে, جوج‎ 
কোনো সুটকেস বা ট্রাংকের ভিতরে রেখে শোয়ার খাট বা চৌকির নিচে রাখা কেমন? 


উত্তর : সংরক্ষণ বা হেফাজতের নিয়তে সুটকেস বা ট্রাংকের ভিতরে কুরআন ہم‎ 
কাগজাদি রেখে তা চৌকির নিচে রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। নী 
হওয়ার আশংকা না থাকলে উপরস্থানে রাখাই শ্রেয় ۱ (৫/৯/৭৯০) 


لا رد المحتار (سعيد) ۳٦٣ /٦‏ : (قوله أو اسم الله (৪৬০‏ فلو نقش 
اسمه تعالى أو اسم نبيه - صل الله عليه وسلم - استحب أن 
يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء» وأن يجعله في يمينه إذا 

17/0০/৮১৯1 E‏ : وا ای ككاغزيه الث A CVE‏ اور ا کان کو اس 
ر کے نے کہ دیک پرا وگ EL RULE‏ 
جواب-ظاہر ہے ےکہ ال کان WE LAL SWS‏ ے اا کد و سر 
وج EVE le‏ روه [৮৫‏ ال ایک ০9৮০‏ كيلك قرآني. 7 
ر کو f‏ تی جاور یړ 4০18৮‏ تيليون میں شر 201 
A‏ ری مل ہیں کر اعت یل نظ ركس و کر ددہے۔ 
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Loos 
۱ باب السلام والمصافحة والمعانقة‎ 
পরিচ্ছেদ : সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা 
সালামে ৯০ ও উত্তরে ১০ নেকী 
, আমাদের জানা মতে, সালাম দিলে ৯০ নেকী, উত্তর দিলে ১০ নেকী-এ কথাটি 
সঠিক কি না? 


উত্তর: পূর্ণ সালাম السلام عليكم و رحمة الله وبركاته‎ উচ্চারণকারী সালামদাতার জন্য 
৩ নেকি এবং সালামের সাথে সাথে মুসাফাহাও করা হলে ৯০ (রহমত) নেকী | 
উত্তরদাতার জন্য কোরআন ও হাদীসে প্রশংসা রয়েছে এবং সালামদাতার সমপরিমাণ 
বা তার চেয়ে বেশি শব্দ দ্বারা জবাব দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু 
সাওয়াবের কোনো পরিমাণ উল্লেখ পাওয়া যায়নি | 
তবে মুসাফাহাসহ উত্তরদাতার জন্য ১০ নেকীর (রহমত) কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। 
(৯/৪৮৮/২৬৭৩) 
فَحَیُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو‎ ei 242 (وَإِذًا‎ : ۸٦ سورة النساء الآية‎ 8 
حَسِيبًا»‎ 5৩5 BE الله گان‎ 61১৯ 
عن عمران بن‎ : (০৭৩) 28 ft سنن ألى داود (دار الحديث)‎ BR 
حصين» قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال:‎ 
السلام عليككه؛ فرد عليه السلامء ثم جلس فقال النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم: «عشر' ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة‎ 
اللہ فرد عليه» فجلسء فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال:‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد علیہ فجلسء فقال:‎ 
- «ثلاثون»‎ 
عن أبي عثمان‎ : )۰۸( ۷ /١ اغا مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم)‎ 
التهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال: رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم: اإذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه‎ 
فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه فإذا تصافحا نزلت‎ 
عليهما مائة رحمة» للبادي منهما تسعون وللمصافح عشرة.‎ 
شعب الإيمان (مکتبة الرشد) ۲۹۱/۱۱ (001م)‎ 8 
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ফাতাওয়ায়ে............--------- 22288 لن‎ 
| সালামের উত্তর দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ١ 
প্রশ্ন : সালামের উত্তর দেওয়ার সুন্নাত তরীকা কী? 


পা 


6 سورة النساء الآية ৩:৪1 2 909) : ٢‏ 5 

ل مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) (AA) or ۳٣‏ : عن de‏ 
قال: دخلت المسجده فإذا أنا بالنبي صلی الله عليه وسلم: في 
عصبة من أصحابه فقلت: السلام عليكم فقال: وعليكم 
السلام ورحمة الله عشرون এ‏ وعشر لك قال: فدخلت الغانية 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لكء فدخلت all‏ فقلت: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام ورحمه 
الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك» أنا وأنت يا علي في السلام 
سواء» إنه يا علي من مر على مجلس فسلم» عليهم كتب الله এ‏ 
عشر حسنات» وحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات۔ 

ل رد المحتار (سعيد) চা /٦‏ : (قوله وشرط في الرد إلخ) أي كما لا 
يجب الرد إلا بإسماعه تتارخانية (قوله فلو أصم يريه تحريك 
شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة 
واستماعه مستحب» وجوابه أي رده فرض کفایةہ وإسماع رده 
واجب بحيث لولم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حق 
قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه 
بحيث لولم يكن أصم لسمعه اھ . 

28০৫ اسن الفتاوى(سعير) ۱۹/۹ : اگراسما) جو اب تدر ت ہو9 ضرورکیے ورنہ‎ নি 
ہے اور ہے‎ BETA سلا مكاجوا ب‎ ASV اسك سلا مکاجو اب !مرخ اکا جوا‎ 
دیناواجب ے۔‎ Re NIA ARES ے اور ا‎ Uri IAL 
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৯৫ ববি |) انا‎ «১ 


একে-অপরকে সালাম দেওয়া সুন্নাত হলেও তার উত্তর দেওয়া 
ক্ষেত্রে সালামদাতা নিকটে থাকলে তাকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে সালামের 


নিছে যার সারমর্ম হলো, তিনি আকাবিরদের কোনো কিতাবে এমন দেখেছেন, যদিও 
মৌলিক ফিকাহ ও ফাতওয়ার কিতাবে তিনি এমনটি পাননি | (১১/৩৫০/৩৫৫২) 
وأقل السلام ابتداء‎ : ore fee عمدة القارى (دار إحياء التراث)‎ a 
ولا بجزئه دون ذلك سد ےہ وكذا إذا‎ ৮৬৪ أن يسمع‎ 1১)) 
سلم عليه الأصم وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان» ويشير‎ 
৮1 
لكا الدر المختار (سعيد) | ۳ 2 وشرط في الرد وجواب العطاس‎ 
. إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه‎ 
حاشية الطحطاوى عل الدر (رشیدیہ) ؛/ ۲۷ : وشرط في الرد‎ ৪ 
. وجواب العطاس إسماعه لا يجب الرد إلا بالإسماع‎ 
لآ الفتاوى اطندیة (زکریا) 0 : لا يسقط فرض جواب السلام‎ 
إلا بالإسماع كما لا يحب إلا بالإسماع؛ كذا في الغياثية.‎ 
قال‎ : »5 ft فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى)‎ i= ظا‎ 
العبد الضعيف عفی الله عنه وقد رأيت فى بعض كتب شيخ‎ 
مشايخنا الإمام محمد أشرف عل التهانوى أن رد السلام واجب‎ 
وإسماعه مستحب وفيه سعة لمن يشكل عليه الإسماع؛ ولكنى لم‎ 
أجده فى كتب الفقهاء القداى.‎ 
ane اکن الفتاوق (سعير) 9/ ۱۹ : اگرا ما جو اب پر قدرت ہو و ضور ی‎ Ea 
یش سملا مکا جوا ب کمن بھی واجب‎ ০1) REGS | يج خط کے سلا مكا جاب‎ 
سے جو اب دیناداجب‎ WIAA ہے ادد می ابلاغ لہ اما ے اور اعگرخیاکاجواب‎ 


রব 
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প্রশ্ন : সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব কি না? 


উত্তর : সালামের জবাবদাতাকে শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব | তবে শুনতে না পারলে سپ‎ 
ইশারা করে বোঝাবে যে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। (৮/৬২৪/২২৯০) 


১৯২১ ১৬১]‏ (دار ابن حزم) /١‏ ۷ : فصل [رفع الصوت 
بالسلام] : واقل السّلام الذي يصير به مسلمًا مؤديا ستة السلام 
أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلّم ০০০‏ فإن لم يسمعه لم يكن 
জা‏ بالسلام» فلا يجب الردّ عليه. Bl‏ ما يسقط به فرض ,5 
السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه ALA‏ فإن لم يسمعه لم 
يسقط عنه فرض الردء ذكرهما [أبو سعد] المتولي وغيره. 

۵ اراد الفتاوى (زكري) ٢٣٢ Je‏ : اعلام ضرورى ہےء اگ رقریب مو قو ا ماع ے اور 
cin Le‏ مع تلفظ بان -ك- 


সালামের জবাব দেওয়ার পর পুনরায় সালাম দিলে করণীয় 


প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সালাম দিল। যাকে সালাম দেওয়া হলো তিনি 
সালামের জবাব দেওয়ার পর আবার যদি আসসালামু আলাইকুম বলে, তাহ 
জবাবদাতার এ সালামের শরয়ী হুকুম কী? 


উত্তর : মুসলমান পরস্পর দেখা হলে সালাম দেওয়া সুন্নাত ও অপর মুসলমানের জন্য 
তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব | উত্তরদাতা পুনরায় সালাম দেওয়া শরীয়তের কোনো 
বিধানের আওতায় পড়ে না। তাই যদি পুনরায় সালাম দেয়, অপর ব্যক্তির জন্য এ 
সালামের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই | (১৪/২৪৪) 


ل الفتاوى الهندية (زكريا) ه/ ٢‏ : )3 فتاوى (৮‏ رجل Jl‏ قوما 


فسلم عليهم وجب عليهم رده؛ فإن سلم ثانيا في ذلك المجلس لم 
يجب عليهم ثانياء وكذلك التشميت لم يجب ثانيا ويستحب» كذا 
في العتارخانية. 
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۱ ব্যক্তি সাক্ষাৎকালে উভয়ে “আসসালামু আলাইকুম' বললে, কারো ওপর উত্তর 
দওয়া ওয়াজিব হবে কিনা? 


উত্তর : যদি দুজন একই সাথে সালাম দেয়, তাহলে দুজনের ওপরই সালামের উত্তর 
দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। (১১/৬৭৪/৩৬৬৬) 
قال في التتارخانية ويسلم الذي يأتيك‎ : ١ ل رد المحتار (سعيد)‎ 
Ul من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراکب عل‎ 
سلما معا‎ Ob والصغير على الكبيرء وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهماء‎ 
. یرد كل واحد وقال الحسن: يبتدئ الأقل بالأكثر اه‎ 
ل الفقه على المذاهب الأر بعة (دار الكتب العلمية) ؟/  : فإذا العقى‎ 
اثنان ونطق كل منهما بالسلام وجب الرد على كل واحد منهما‎ 
Ci لصاحبهء وأن يرفع صوته به حتى يسمعه من سلم عليهم‎ 
دوو لاي جاب ديناواجب ے_‎ lf : ۱۹ /9 اسن الفتاوى (سعير)‎ En 


কে আগে সালাম দেবে 


প্রশ্ন: প্রথম সালাম কে করবে? সর্বাবস্থায় ছোট বড়কে আগে সালাম করবে? 


উত্তর : হাদীসের ভাষ্য মতে, যারা প্রথমে সালাম করবে তারা হলো, আরোহী ব্যক্তি 
পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তিকে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্পসংখ্যক লোক 
বেশিসংখ্যক লোককে এবং ছোট বড়কে এবং আগমনকারী ব্যক্তি অভ্যর্থনাকারীকে। 
উল্লেখ্য, সর্বাবস্থায় শুধু ছোট বড়কেই সালাম দেওয়ার নিয়ম শরীয়তে নেই এবং 
উল্লিখিত পদ্ধতির বিপরীত করাও নাজায়েয নয় ۱ (১৫/৮৮১/৬২৯০) 


ad‏ صحیح البخارى (دار الحديث) | (৭) wot‏ : عن 3 هريرة» 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يسلم الصغیر على الكبير 
والمار عل asl‏ والقليل على الكثير). 

للا صحيح مسلم (৭/)‏ : عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله 

عليه ৫৮৮০৪‏ غلمان فسلم عليهم). 
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13 فيه أيضا انا Or)‏ عن أبي ৮২০‏ رضي الله عنه» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ایسلم الراكب على الماشي, 
والماثي على القاعد؛ والقليل على الكثير». 

3 الفتاوى اطندیة (زكريا) ٥ fe‏ : واختلف الئاس في المصري 
والقروي قال بعضهم: يسلم الذي جاء من المصر على الذي يستقبله 
من القری؛ وقال بعضهم: على القلب؛ ويسلم الراكب ৬১০‏ 
والقائم على القاعد والقليل على الكثيرء والصغير على الکبیں كذا 
في الخلاصة.ويسلم ا ماشي على القاعد ويسلم الذي يأتيك من 
خلفكء كذا في المحيط. 

للا الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زکریا) ۳٥۰/٦‏ : ويسلم الآقى من 
المصرى على من يستقبله من القری؛ وقيل يسلم القروى على 
المصرى والراكب على الماشى والقائم على القائد والقليل على 
الكثير والصغير على الكبير. 


সালাম দেওয়ার নিয়ম 
প্রশ্ন : সালাম দেওয়ার নিয়ম কী? 


উত্তর : উচ্চস্বরে পরিষ্কার ভাষায় সালামের বাক্য শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। সালাম 
গ্রহণকারী একা হোক বা অধিক ‘আলাইকুম’ তথা বহুবচন ব্যবহার করা এবং 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু পর্যন্ত বলা এর বেশি না 
বলা। সালামের সময় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাত না উঠানো সুন্নাত। হ্যা, দূরবর্তী 


পরিপন্থী নয়। (১৫/৮৮১/৬২৯০) 


& 


ل سورة النساء الآية :21059 Hos‏ مَحَيُوا 0৩৩ ৩১‏ 
رُدُوهَا إِنَّ الله گان عل کل 255 حَسِيبًا) 

اط مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) or fr‏ (۸) : عن 4০‏ 
قال: دخلت المسجدء فإذا أنا بالنبي صلی الله عليه وسلم: في 
عصبة من أصحابه فقلت: السلام عليكم فقال: وعليكم 
السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك قال: فدخلت Sl‏ 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة 
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6ت ےم ہے سے اہ ৯৯‏ 
চিপ পি‏ 
এ)‏ وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك» فدخلت all‏ فقلت: ال 


الام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام ور 
الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك» انا وانت يا علي في السلام 
TE‏ من برض صلی شل اع کے 
৬১০০১‏ غنه عشر سیثات ورفع له عشر درچای۔ 

للا سنن الترمذى )14( : عن عمرو بن شعيب» عن দল‏ عن جدم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: اليس منا من تشبه بغیرناء J‏ 
قشبھوا باليهود ولا ১০০০২‏ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابې 
وقسلیم النصارى الإشارة بالأكف» 

a‏ الفتاوى الهندية (زكريا) fo‏ ٣٣۳م‏ : ينبغي لمن یسلم عل | أن 
يسلم بلفظ الجماعةركذلك الجواب» كذا في السراجية. والأفضل 
للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والمجيب 

كذلك يرد» ولا ينبغي أن يزاد على البركات ০৬৯‏ قال ابن عباس - 
رضي اللہ عنهما - لكل شيء منتى ومنتھی السلام البركات؛ كذا 
في المحيط. 

৪১/৮4/১১6৮ : ٠۰٣۲٣۳ ) (دار الا شاعت‎ Eb Ea 
الام میم کے لفط کے سسا تخد تھا ٹھائے پا نہیں ؟‎ 
سلا مکی آواز ب ے‎ in نیل ء ہا تجدن راشا ےا ک ماد موادا‎ if! 
SMe ہو فو سلام کے لفقا کے سا تج یا تھ‎ LAE 


হিন্দু শিক্ষকের সাথে সালামের আদান-প্রদান 


পর্ন : আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিন্দু। তিনি আমাদের সালাম প্রন ন করেন, 
আমরাও তীকে সালাম দিয়ে থাকি। উক্ত সমস্যাটির শরীয়তসম্মত সমাধান কী? 


উত্তর : কোনো কাফেরকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। প্রয়োজনে দিতে হলে 

السلام على من اتبع الهدى 
বলবে, অথবা শুধুমাত্র সালাম শব্দটি উচ্চারণ করবে। তারা সালাম দিলে তার জবাবে‏ 
বলবে | (১৯/২৮৪/৮১৫১)‏ وعليكم نلك 
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১ ۹‏ 
CL) ٠‏ صحیح مسلم (دار الغد الجديد) (ev) I1 Nt‏ : عن أي هريرة» 
أن رسول الله ৬০‏ الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في ০৮‏ فاضطروه إلى 

tail 

3 فيه (emir) ۱۲۸ Ii এ‏ : عن أنسء أن أصحاب ৬৭‏ صل الله 
عليه وسلم؛ قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: إن أهل الکتاب 
৩৯‏ علي افیف ১০‏ 145 قال: اقولوا وعليكما . 

اللا الدر المختار (سعيد) ১: : ٢ /٦‏ شرح البخاري ৬৯১০ ও ০৭)‏ 
أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف١‏ قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم 
ابتداء على كافر لحديث الا تبدءوا الیھود ولا النصارى بالسلام فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروہ إلى أضيقه' رواه البخاري ... ولو 
سلم يهودي أو نصراني أو جوسي على مسلم فلا بأس بالرد . 

ل رد المحتار (سعيد) ٢ /٦‏ : (قوله فلا ub‏ بالرد) المتبادر منه أن 
الأول عدمه ط لكن في العتارخانیة وإذا سلم أهل الذمة ينبغي 
أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ.(قوله ولكن لا يزيد على قوله 
وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم أي الموت كما قال بعض 
اليهود للنى - صل الله عليه وسلم - فقال له " وعليك " فرد 
داه عليه 

لل کنات ال فتی (وارالاشاعت) ۹/ ee‏ : سوال ۔ غی سل مکو اللا م مک كبن جار ہے یا 
سل 
جو اب - غیر مل مكو السلام على LINEMEN‏ سلام کے جواب میں صرف 
ولا Ld‏ 


হিন্দু শিক্ষককে সালাম বা আদাব বলা 


প্রশ্ন : হিন্দু শিক্ষক, যার কাছে আমি ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছি। সাক্ষাতে তাকে 
সালাম দেওয়া যাবে কি না? অথবা তাদের পরিভাষায় “আদাব' বলা যাবে কি না? যদি 
কোনোটাই বলা না যায়, তাহলে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষক 
হিসেবে তাকে কিভাবে সম্মান করতে হবে? 
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“আদাব' বলা যেতে পারে | (৯/৭৫৭/২৮৪৫)‏ قدي 
للا صحیح مسلم (دار الغد الجديد) ؛۱/ ۱۳۱ (۹۷)) : عن أبي ھریرق 
ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: J»‏ تبدءوا الیھود ولا 
النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فی طریق؛ فاضطروہ إلى 
أضيقه) - 
ED‏ مرقاة المفاتيح (أنور tw /۸ (৫৯‏ : لأن الابتداء به إعزاز 
للمسلم عليه ولا يجوز إعزازهم؛ وكذا لا يجوز تواددهم وتحابيهم 
بالسلام ونحوہہ قال تعالى: (لا تجد قوما یؤمنون BL‏ واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: [তে‏ الآية. ولأنا مأمورون 
1৮১১‏ كما أشار إليه سبحانه 4১8‏ (وهم صاغرون) 0027 
وفي شرح مسلم للنوويء قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤھم 
بالسلام ولا ৭5‏ وهذا ضعيف : لن النهي للتحريم؛ فالصواب 
تحريم ابتدائهم» وحكى القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز 
ابتداؤهم للضرورة والحاجة» وهو قول علقمة والنخعي. وقال 
الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك 
الصالحون. قلت: الترك أصلح على ما هو الأصح. قال: وأما المبتدع 
فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة» ولو سلم 
على من لم يعرفه؛ فبان ذميا استحب أن يسترد سلامه ob‏ يقول: 
استرجعت ৬১৩০‏ تحقيرا له. قلت: ولا নি‏ بمثل هذا للمبتدع أو 
للمباغض أو المتكبر الذين لم يردوا عليه السلام. 
ا قاوى رحمي (رار الاشاعت ) /٦‏ ۲۵۴ : سوال-بشروون أو LES‏ ےکہ اکسا 
0-8 
اجواب -ا سك اجات م كوك یہ صوصل نز ہی الفاظ يل ومن تشبه بقوم 
فھو منهم.البت جوالفاظ نمی نیس ہیں بلا معاش کی ہیں جی ےآ داب بإاداب مرج ہے 
ان كنبال >- 
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, একজন হিন্দু ব্যক্তি দোকানে কর্মচারীর কাজ করে । মুসলমানগণ যখন 
রন এ তাকে সালাম দেয়। e] হলো, উ হিন্দু TTT ইসলামী তরীকায় সন 
দেওয়া যাবে কি না? আর যদি মুসলমানগণ তাকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেয় oy, 
সে কোন তরীকায় জবাব দেবে? অর্থাৎ ইসলামী তরীকায় জবাব দেবে, না ۹ 


তরীকায় জবাব দেবে? 


উত্তর : কোনো বিধর্মীকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেওয়া নাজায়েয। তবে কোনো 
বিশেষ প্রয়োজনার্থে সালাম দেওয়া যেতে পারে | এ ক্ষেত্রে لام عل من اتبع الهدى‎ 
বলাই শ্রেয়। কোনো কারণে বিধর্মীকে সালাম দেওয়া হলে তার উত্তর দেওয়ায় 
শরীয়তের কোনো বিধান নেই | (১৫/৭৪/৫৯১২) 


لع الدر المختار (سعيد) 7 ৭‏ : (ویسلم) المسلم ৬)‏ أهل الذمة) لو 
له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة 
الذي. وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه» ولا بأس برد 
السلام على أهل الذمةہ ولكن لا يزاد على قوله وعليكم؛ قال 
الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن مررت بقوم وفيهم كفار 
فأنت بالخيار إن شئت قلت: السلام عليكم وتريد به المسلمينء 
وإن شئت قلت: السلام على من اتبع الحمدىء كذا في الذخيرة. 

ED‏ حسن الفتاوى (سعید) ۱۳٣/۸‏ : الجواب كاف ركوتظيا سلا مک نکفرے يم متصور 
HS‏ كل تہ طوري ہو زا جايس اورسی عدت By HEE Heine‏ 
Sah‏ کے کار RE L‏ دیناجائز LAN ERLE‏ 


অমুসলিমের সালামের উত্তর প্রদান 
শন: বিজাতিদের দেওয়া সালাম গ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়া জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : বিজাতিদের দেওয়া সালাম 


গ্রহণ কর 
তবে উত্তর শুধু “ওয়া আলাইকা” او ساسا‎ এতে কোনো অসুৰিধা দেই৷ 


শব্দ বলবে। ( ১৩/৫১৮/৫৩২৪) 
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۲ ۵ PEHIN INH A 
"*"“0 ٤ 


۱ 1 TT ۱ ۱ 7 ৯১ ۱ ۹ ۲ দরদ ১৯৪1 الب‎ Ll 
أو دی ؤ۰‎ ৬৬ ১৯১ | 


٦ 
\ خی‎ ২৯ ২) اب‎ €)) ১০৬ فلا پاي‎ ৯৬১ على‎ ৬ 
لولم‎ « 

২ (ae Ness ৬৯ ام عل الا‎ ৯১) اخائمة‎ ৬ ৬৯ (১১৬৬৯) 
۱ مم‎ ١ 3 ل‎ 1 ١ || 
3 أ‎ ৬ wl صضدر راو قال‎ AN آہجبل‎ 


فى الأجماء ৬১) ١‏ اج قال 0 الى أطال الله ৬৯) ২৯৯) ۱ ১৯৬২‏ يم اها 
A ER us 3‏ 
NAS A ۴ || ৬৬১৯ A ৬২‏ فا" بأحى A‏ 


نا ٦ (৬৯০) ৯1 নী)‏ اھ ৯৯১) ৯১১‏ فا“ AALS ৬‏ الاد 


১৯৪৮ ৬৯৯5‏ کی 


2 ١ ۱ 

منە أن الأولى ৯৯৬)‏ ط لضن في ااددارخائیف وإذا سام আ‏ الذي 
پابھی أن برد اھ الجواب وہہ ناخد, 

১৮৭) 4৯)‏ لا بريد عل قوله وعليك) SY‏ قد ২৯৯‏ السام 

علبكم أي الموث كما قال AS‏ البھود للنبي - صل الله عليه 

رسام - فقال له * رعاہاں ' فرد ৯৬১‏ عليه رفي الحتارخانیة قال 

محمد: پقول ا سام وعلہاف ينوي ২৬৬‏ السلام ২২১৩‏ مرفوع إلى 
1 ۶ 

فردوا علہھم؛ ' (قوله لبجيلا) قال لي الح قہد به لاڼه لو لم ১০৯‏ 

AS‏ بل کان لغرضص هن الاغراض الصحيحة فلا بأس به ولا 

(৬৯০) অভ এ‏ ۱۳۳/۸ : الابما ০ 27 ০৮০৬৪‏ تھی 

৬৬ 2৮15 بت سے ہوا مار‎ Mo طوري ہو اما انز‎ মতন সন 


বা 


۶ 7 ۰ ۱ . ۱ , ١ 
সাইন = کے اھا ہد ما 7ے ھاب ملى م‎ ৬,২১৬ wl 


ফাসেককে সালাম দেওয়া 


সর লৌহ তা কালকে সাদার দেওয়া 1 1 1 দেই বাটি কতক 


উত্তর : সালাম একটি দু'আ। এর দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দু'আ করা উদ্দেশ্য رپ‎ 
8577 গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও শরীয়তের সম্মান বজায় রাখে না বিধায় সে এ 
সম্মানের পাত্র নয়। তাই তাকে সালাম দেওয়া মাকরূহ । তবে ফাসেক মুসলমান 


পরিচিত হলে সালাম না দেওয়ার দ্বারা ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা 8٦ 
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নেই। (১৩/৩৭২/৫৪৬৪) 

لذ عمدة القاري (دار إحياء التراث) /١‏ ۸ : ومنها: الإشارة إلى 
শি‏ السام ا جس ক‏ یا ৬ ৮৫ ০০০০১‏ 
الجبابرة» لان المؤمنين كلهم أخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة» 
ٹم هذا টি!‏ تخصوص بالمسلمين؛ فلا يسلم ابتداء على كافر 
لقوله ০‏ الله علیہ وسلم: (لا تبدؤا اليهود ولا النصارى 
بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروہ إلى أضيقه)» روا, 
البخاري؛ وکذلك خص منه الفاسق؛ بدليل آخرء وأما من يشك 
فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتی يثبت الخصوص. 

Bl‏ رد المحتار (سعيد) ও) : 0 /٦‏ فصول العلاي: ولا يسلم على 
الشیخ للازح الكذاب واللاغي؛ ولا على من یسب الناس أو ينظر 
وجوه الاجنبيات» ولا على الفاسق المعلن؛ ولا على من يغني أو يطير 
الحمام ما لم تعرف توبتهم ویسلم على قوم في معصية وعلى من 
يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة 
وکرہ عندهما تحقیرا مم 

لا rt! : ۱۳٣۱۱۸ Cm‏ عق اور علي SL PAT‏ 
at Self‏ ...الب اگ TUS‏ سے تارف اور جان ببيان ہے سلا مکہنا بات 
ہے اس کہ اسک Lon‏ سلام نہ AE‏ کہ رک اکان ہو کے نيزا دن اور 
UNAS‏ سے مز يد تف Re ALS‏ ب وہنا رال ضر ور کے ۔ 


মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের সালাম দেওয়া 


প্রশ্ন : সভার মঞ্চে উঠে মাইকে শ্রোতাদের সালাম দেওয়া কি সুন্নাত, না সুন্নাত 
পরিপন্থী? 


উত্তর : মুসলমানদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত | তদুপরি কোনো 
মসলিসে আগন্তক ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিতদের সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা নির্দেশিত | 

বক্তা মঞ্চে উঠে প্রথমে শ্রোতাদের সালাম করা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। 
(১৭/১২৯) 
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১০৫ ফকাহুল মল্লাত -১২ 


এ... নিত তিন রাস 


ف سنن ul‏ داود (دار الحديث) (০৭) owt‏ : عن 4572৯ ul‏ قال: সা‏ 
قال ل الله صلی الله عليه وسلم: «إذا انتھی أحدكم ۲ 
المجلس» فلیسلم فإذا أراد ان يقوم؛ فلیسلم فلیست الأولى بأحق 
من الآخرة». 


পরনারীকে সালাম দেওয়া ও তার উত্তর দেওয়া 


+ বেগানা মহিলার সালামের উত্তর বা তাদের সালাম দেওয়া যাবে কি না? এ 
লা শরীয়তের নির্দেশ কী? 
তর বেগানা যুবতী মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই ١ ওই মহিলা সালাম দিলে 


তার উত্তর স্বশব্দে দেবে না। অবশ্য বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম করা এবং তার সালামের 
উত্তর স্বশব্দে দেওয়া যেতে পারে | (২/১৫৬/৩৭৭) 


لط الدر المختار (سعيد) ۳٦۹ /٦‏ : وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة: ولا 
يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد 
السلام عليها وإلا لا ০৬৩‏ وبه بان أن لفظه لا في نقل 
ও‏ ويكلمها ہما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه - 

اط رد المحتار (سعيد) /٦‏ 575 : (قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا 
بل شابة لا يشمتهاء ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا 
الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولاء وإذا سلمت المرأة 
الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - 
بلسانه بصوت تسمع؛ وإن كانت شابة رد عليها في نفسه» وكذا 
الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه 
وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها )31 
رد في نفسه اه وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة. 


পরনারীর সাথে সালামের আদান-প্রদান 
শন: গায়রে মাহরাম, অর্থাৎ বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়া-নেওয়ার বিধান কী? 
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নাক‏ الاي ا ےت ا 
নিঃশব্দে উত্তর দেবে। ০5‏ 
পারবে ۱ (১৯/৬০৬/৮৩৭৪)‏ 
9 رد المحتار (سعيد) 7 :(قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا 
بل شابة لا يشمتهاء ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: : وكذا 
الرجل مع المرأة সি‏ التقيا يسلم الرجل أولاء وإذا سلمت المأ 
الأجنبية عل رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - 
بلسانه بصوت ت تسمع؛ وان كانت شابة رد عليها في نفسه؛ وكذا 
الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه . 
للا اسن الفتاوى (سعير) ۸/ ٣١‏ : الجذاب- اذى مرداود كود تک ایک دوصر ےکو 
ملام كرناياسلا مکاجو اب دين اث Lt‏ کی نے سلا متوو راولش جواب رے 
آوازےدرے (0৮৮৮5 EE‏ اکنا ڑے۔_ 


স্ত্রী লোকের সাথে সালাম-মুসাফাহা 
প্রশ্ন : স্ত্রী লোকের সাথে সালাম-মুসাফাহা করা যায় কি না? 


উত্তর : যে সমস্ত মহিলার সাথে বিবাহ হারাম তাদের সালাম দেওয়া যাবে । মুসাফাহা 
করাও যাবে, যদি মনের আস্থা থাকে। এ ছাড়া অন্য মহিলাদের সালাম দেবে না, 
মুসাফাহাও করবে না। যদি এরূপ কোনো মহিলা সালাম দেয় সে ক্ষেত্রে বৃদ্ধা হলে 
উত্তর দেবে, নচেৎ মনে মনে উত্তর দেবে ۱ (৩/৭২/৪৭৮) 


EA‏ صحيح البخاري (۷۹۶) : عن عائشة رضي الله عنھاء قالت: " كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: J}‏ 
يشركن بالله شیئا)ء قالت: وما مست يد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يد امرأة إلا امرأة یملکھا" 

لك رد المحتار (سعيد) ۳٦۹ /٦‏ : قال في الخانية: وكذا الرجل مع 
المرأة إذا العقيا يسلم الرجل أولاء وإذا سلمت المرأة الأجنبية 
على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - 
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وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب ف 
العكس اه. 7 عل 


সালামদাতা থেকে উত্তরদাতা বড় হলেও উত্তর দেওয়া ওয়াজিব 


আমরা জানি, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব । প্রশ্ন হলো, সালামের জবাব 

কি সকলের জন্য ওয়াজিব, না ক্ষেত্রবিশেষ? যদি তা-ই হয় তাহলে সেগুলো 
দামি এক মুফতী সাহেব থেকে শুনেছি, সালামদাতার থেকে যিনি বড় তর জন্য 
নাকি সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়, এ কথাটি কি সত্য? 


উত্তর : সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব ١ তবে যে ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া মাকরূহ সে 
ক্ষেত্রে কেট সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়, যা নিম বর্ণিত হলো : 
ইবাদত ও ইলমে দ্বীন শেখা-শেখানোতে ব্যস্ত ব্যক্তিকে, গায়রে মাহরাম যুবতীকে, 
খেল-তামাশায় মত্ত, উলঙ্গ, মলমূত্র ত্যাগে ব্যস্ত বা নিজ স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিকে এবং 
বাদী, বিবাদী ও বিচারককে তার এজলাসে সালাম দেওয়া মাকরূহ ۱ 

মুফতী সাহেবের কথা ঠিক নয়। সালামের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে ছোট-বড় কারো 
ভেদাভেদ নেই | (১২/৭০০/৫০০৪) 


En‏ موی البخاري (دار الحديث) (৮) ۳ /١‏ : عن 0 هريرة 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 

" حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض» واتباع 

ال جنائز وإجابة الدعوة» وقشمیت العاطس '' 

পরী‏ بدائع الصنائع (دار الکتب العلمية) ۷/ ١‏ : وبسلم على الخصوم إذا 
دخلوا المحكمة؛ لأن السلام من سنة الإسلام - وكان شريح يسلم 
على الخصوم - لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون 
الآخرء وهذا قبل جلوسه في مجلس ا لحم فأما إذا جلس لا 
يسلم عليهم؛ ولا هم يسلمون عليه أما هو فلا يسلم عليهم؛ لأن 
السنة أن يسلم القائم على القاعدء لا القاعد على القائم» وهو قاعد 
وهم قيام.وأما هم فلا يسلمون عليه؛ لأنهم لو سلموا سے 
يلزمه الرد؛ لأنه اشتغل بأمر هو أهم وأعظم من رد ১৭৯০৭‏ 
زمه الاشتغال كذا ذكر الفقيه أبو جعفر المندواني فی رجل يقرا 
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عليه لا يلزمه الجوابه وكذا المدرس إذا جلس للتدریس لا ينبني 
لأحد أن يسلم عليه» ولوسلم لا يلزمه الرد؛ لما قلنا۔ 

: 517/١ الدر المختار (سعید)‎ 6Q 
سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أبدي يسن‎ 
خطيب ومن يصفي إليهم‎ ... ০৪ وډشرع مصل وتال ذاکر‎ 
ویسع‎ 
مکرر فقه جالس لقضائه ... ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا‎ 
مؤذن أيضا أو مقيم مدرس ... كذا الأجنبيات الفتيات امنع‎ 
ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ... ومن هو مع أهل له يتمتع‎ 
عر دوو هر لمجال ا ئک‎ ০৮৮ 
ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ... وتعلم منه أنه ليس يمنع.‎ 


শ্রোতাদের যেকোনো একজন উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে 


প্রশ্ন : যাকে লক্ষ করে সালাম দেওয়া হয় তার জন্য কি সালামের জবাব দেওয়া 
ওয়াজিব, না শ্রোতাদের থেকে একজনের ওপর ওয়াজিব হয়? যেমন-আমার শায়েখকে 
কেউ সালাম দিল, আর শায়খের পাশে আমি ছিলাম এখন সালামের জবাব কি শুধু 
শায়খের ওপর ওয়াজিব হবে, না শ্রোতাদের থেকে একজনের ওপর ওয়াজিব হয়? 


উত্তর : মজলিসে একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে যেকোনো একজনে উত্তর দিলে তা 
সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে | যদিও সবাই উত্তর দেওয়া উত্তম | কেউ জবাব 
না দিলে সকলে গোনাহগার হবে | তবে কোনো একজনের নাম নিয়ে সালাম করা হলে 
সে-ই উত্তর দিতে হবে। (১২/৭০০/৫০০৪) 

للا شعب الإيمان (مكتبة الرشد) /١١‏ 238 : عن 4১৮‏ مرفوعا: " يجزئ 

عن الجماعة Bl‏ مروا أن يسلم أحدهم؛ ويجزئ عن ا جلوس أن يرد 

أحدهم " 

8 فتاوى قاضيخان مع المندية (زکریا) / 767 : رجل کان 

جالسا فى قوم فسلم عليه رجل وقال السلام عليك يا فلان 

فرد عليه السلام بعض القوم سقط عمن سلم عليه» وقيل إن 
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7 من زيده وإن لم‎ টি عمرو وع‎ নি 
وقال السلام عليك واشار إلى رجل فرد عليه غيره سقط‎ 
. السلام عن المشار إليه‎ 

لذ الفتاوى الحندية (زكريا) ه/ : وان سلم واحد منهم جاز 
عنهم جميعاء Ob‏ سلم كلهم فهو أفضلء وإن تركوا الجواب 
১১১৮9‏ وإن رد واحد منهم أجزأهم وبه ورد الأثر وهو 
اختيار الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى -: وإن أجاب كلهم 
فهو أفضلء كذا في الذخيرة. 

لا رد المحتار (سعيد) ٤ / ٦‏ : ولو قال: السلام عليك يا زيد لم 
يسقط برد غيره» ولو قال يا فلان أو أشار ۔معین سقط وشرط 
في الرد- 


মুসাফাহা করলে প্রত্যেকেই সালাম দিতে হবে 


প্রশ্ন : আমরা শুনেছি, একত্রে যদি জামাতের লোক এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে 
তখন জামাতের মধ্যে থেকে যদি এক ব্যক্তি সালাম দেয় তবে বাকি লোকদের সালাম 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই | কিন্তু একজন আলেম বললেন, মুসাফাহা করতে হলে প্রত্যেকে 
ভিন্ন ভিন্ন সালাম দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, মুসাফাহা করলে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন সালাম 
দিতে হবে, নাকি একজনের সালাম যথেষ্ট হবে? 


উত্তর : মুসাফাহার সময় ভিন্ন ভিন্ন সালাম দেওয়া হাদীস ও ফিকহের কিতাব দ্বারা 
A | তাই কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সময় মুসাফাহা করলে ভিন্ন ভিন্ন 
সালাম দিতে হবে, যদি মুফাফাহা না করে তাহলে জামাতের মধ্যে একজন ব্যক্তির 


সালাম দেওয়াই যথেষ্ট হবে। (১৩/৯৩২) 
عن جندب؛ قال:‎ : (WON) 1/1 لا المعجم الكبير (مکتبة ابن تيمية) ؟/‎ 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا لقي أصحابه لم‎ 
والسنة أن تڪون بكلتا يديه وبخر‎ : ۳۸۲/٦ رد المحتار (سعيد)‎ 
وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام؛‎ ১৫৯ حائل من ثوب أو‎ 
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বা এ TT‏ بن ون 
ও পি এস‏ عو এ এ‏ ھ نے পচ‏ ے 
-۔۔ 
سس ہے 


وغيره أه. 

0 مع افتادی(ر با بکڑیع) |/ ۵۳۳ : سوال - مسا كلوقت مسنون ے ۲ 
ليوب -وو LU‏ بام طا قات کی Aor‏ سلام کے بعد دونوں پاتھوں سے 
ریہ فيكرئ مسنون ے۔ 


পেছন দিক থেকে কাউকে সালাম দেওয়া 
প্রশ্ন: পেছন দিক থেকে সালাম দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী হবে কি না? 


উত্তর : এভাবে সালাম দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী TF | (১৬/৮২০/৬৮০০) 


68 رد المحتار (سعید) ৮717‏ : قال في التتارخانية ويسلم الذي يأتيك 
من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشيء 
والصغير على الكبير» وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهماء Ob‏ سلما معا 
يرد كل واحد وقال الحسن: يبتدئ الأقل بالأكثر اه 

8 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٠٠ fo‏ : وبسلم ا ماشي على 
القاعدہ والصغير على الكبيرء والراكب على الماشي» ويسلم الذي 
يأتيك من خلفك» وإذا التقى الرجلان ابتدرا بالسلام؛ نقل ذلك 
عن عطاء رضي الله عنه. قال ا حسن: قوم يستقبلون Ls‏ بيدا 
الأقل بالا كثر. 


কাউকে অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌছানোর পদ্ধতি 


প্রশ্ন : আমি যখন পূর্বের মাদরাসার উত্তাদদের সাথে দেখা করতে যাই, তখন আমি 
আসার সময় তারা বলেন যে তোমার অমুক অমুক উত্তাদকে আমার সালাম বলিও। 
সালাম প্রেরক উত্তাদ হওয়ায় কিছু বলাও যায় না, আবার এদিকে সবাইকে সালাম 
পৌছানোও সম্ভব হয় না। জানার বিষয় হলো, এ নিয়মে সালাম পাঠানো কি যথেষ্ট, না 
পূর্ণ সালাম প্রত্যেকের জন্য উচ্চারণ করতে হবে। আর উল্লিখিত অবস্থায় আমার জনা 
সালাম পৌছানো কি ওয়াজিব? পৌছানো সম্ভব না হলে গোনাহগার কে হবে? আর 
এতে সালাম নেওয়া-দেওয়ার পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না? 





সর‏ حم 


ع سدس পাপী aiimaaaa Mee.‏ ہمہ 
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১১১ PAIRS < 


পশ্লোক্ত অবস্থায় নিয়মে সালাম পৌছানো সহীহ ١ তবে সালাম পৌছাবে বলে 
নিলেই পৌছানো ওয়জিব, অন্যথায় ওয়াজিব হয় না | (১০/৫৮১/৩২৬৭) 


রি 
ولو قال لآخر: أقرئ فلانا السلا‎ : ٠١ /٦ الدر المختار (سعيد)‎ 
(قوله يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال‎ : ٦ للا رد المحتار (سعيد)‎ 

الأمانة لمستحقهاء والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل. 


সব সময় অমুককে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌছাবে 


অনেকে অনেক সময় বলে থাকে যে আমার পক্ষ থেকে অমুকের কাছে সব না 
লাম পৌছাবে, আমি বলি বা না বলি। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কথা বলে যাকে 


স্থায়ীভাবে জিম্মাদার 
জিম্মাদারী দিয়েছে সে কতবার সালাম পৌছাতে হবে । যদি এভাবে 

ঘি ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে সালাম পৌছাতে থাকে তাহলে সালামকারী কি প্রত্যেকবার 
সালামের সাওয়াব পাবে, আর প্রত্যেকবার সালামের উত্তর দেওয়া কি ওয়াজিব? 


উতর : কেউ সালাম পৌছানোর জিম্মাদারী দিলেই তা পৌছানো ওয়াজিব হয়ে যায় না, 
বরং পৌঁছানোর ওয়াদা করলেই ওয়াজিব হয়। যে পরিমাণ ওয়াদা করে সে পরিমাণ 
ওয়াজিব হবে এবং তার সাওয়াব হবে। যার পক্ষ থেকে জিম্মাদারী আদায় করা হয় 
সেও সাওয়াব পায়। (৯/৮৭৬/২৮৯৪) 


6 الفتاوى الحندية (زكريا) 557/٠‏ : وإذا أمر رجلا أن يقرأ سلامه 
على فلان يحب عليه ذلك كذا في الغياثية. ذكر محمد - رحمه الله 
تعالی - في باب الجعائل من السير حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا 
سلاما من غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولاء ثم على 
ذلك الغائبء كذا في الذخيرة. 

اللا رد المحتار (سعيد) ٤/٦‏ : (قوله يحب عليه ذلك) لأنه من إيصال 
الأمانة لمستحقهاء والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل. ثم 
رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن الرسول إن 
التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه أي فلا يحب عليه الذهاب 
لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام 

إلى حضرة النبي - صل الله عليه وسلم - عن الذي أمره به؛ وقال 
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أيضا: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فیقول: وعليك وعليه 
السلام اھ 
tos‏ : اگ ری سے وعد ہک سے تہاراسلام تاذ كال rw‏ 


واجے۶ جاتاے درنہ UE‏ 


=> 4 
৯৯৬২ ২ 
<۰ 
۰ 
٦ 
۰ 


যেসব অবস্থায় সালাম দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ 


প্রন; খাবার অবস্থায়, নামাযরত অবস্থায়, আজান চলাকালীন সময়ে, প্রশ্রাব অব 
সালাম দেওয়া যাবে কি না? যদি দেওয়া যায় তার জবাবের সুন্নাত তরীকা কী? 
উল্লেখিত বিষয়ে গত ১১/১২/১১ ইং তারিখে রাত ১০টায় পিস টিভিতে মাওলা, 
শায়েখ আব্দুর রব বিন ইউসুফ এ বিষয়ে আলোচনা করেন ۱ তাঁর মতে, সালাম پچ‎ 
যাবে এবং জবাবও দিতে হবে | তিনি বলেন, 

খাবার/আজান চলাকালীন সময়ে সালামের জবাব মুখে উচ্চারণ করা যাবে। 
নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব মুখে না দিয়ে ডান হাতের কবজি দিয়ে দিতে হবে 
প্রস্রাব-পায়খানারত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হয় 
সালামের জবাব দিতে হবে | 


আলোচ্য মাসআলাগুলো কতটুকু সঠিক? 


উত্তর : খানা, নামায, প্রশ্রাব-পায়খানারত ব্যক্তিকে এবং আজান চলাকালীন সময 
সালাম দেওয়া মাকরূহ | কেউ অজ্ঞতাবশত সালাম দিলে তার উত্তর প্রদান আগে ¢ 
পরে কোনো সময় ওয়াজিব নয়। (১৮/৫৭৮/৭৭৩৬) 


8 الدر المختار (سعيد) ১১১) : ٦٦٦ ১৩ /١‏ السلام) ولو سهوا 
(بلسانه) لا بيده بل يكره على المعتمد. نعم لو صافح بنية السلام 
قالوا تفسدء كأنه SY‏ عمل كثير: وفي النهر عن صدر الدين 
الغزي: 
سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أبدي يسن وبشرع 
مصل وتال ذاكر ومحدث ... خطيب ومن یصغي إليهم ويسمع 
مکرر فقه جالس لقضائه ... ومن 1৯৩‏ الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن أيضا أو مقيم مدرس ... كذا الأجنبيات الفتيات امنع 
ولعاب شطرنج وشبه جخلقهم ... ومن هو مع أهل له يتمتع ۱ 
ودع کافرا أيضا ومكشوف عورة ... ومن هو فی حال التغوط اشنع 
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টিসি 


১১৩ CACTI INEGI کے"‎ 

ودع آکلا إلا إذا كنت جائعا... وتعلم منه أنه لیس یسنم নি,‏ 

للا رد اللحتار (سعيد) ۱/ 30 : لكن في البحر عن الزيلى ما يخا 
فإنه 7 ১০১‏ اسم على المصلي والقارئ» والجالس للقضاء أو 
البحث في الفقه أو العخلي ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد 
لانه في غير محل اه ومغاده أن كل حل لا بشرع فيه السلام له 
يحب رده. ... ...وقد نظم الجلال الأسيوطي المواضع التي لا يجب 
فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن فقال: 
رد السلام واجب إلا على ... من في الصلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءة أوأدعيه .. أوذكر أو في خطبة أوتلبيه 
أو في قضاء حاجة الإذسان ... أو في إقامة أو الآذان 
أوسلم الطفل أو السكران ... أوشابة يخشى بها افتتان 
أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم 
أو كان في الحمام أو جنونا ... فواحد من بعدها عشرونا. 

EY‏ فاوق تمودي (زكري) rer IN‏ : ناز ىكوسلام : ج بکوئی مض راز میں مشفول 
ہو ال کو ملام ہکیاجا كم edd US Sets‏ سے سلا RUS‏ 
نہد ے نہ ز بان ے نا ار وے۔ 

১৯৪ : الفتاوى (سعير) ۸/ ۱۳۷ : موا كرابت سلام درخ ذب ل ہیں‎ ED 
جاب دیے سے عاج ہو اسے سلامکہناخواہ تقیقۃ عاج ہو تی ےکھانے میں مشخول ہو یا‎ 


سلا م كرس ت9ج اب دیزاواجب تال 


খানা খাওয়ার সময় সালাম প্রদান ও গ্রহণ করা 
9 : খাবার সময় সালাম প্রদান ও গ্রহণ সম্পর্কে শরীয়তে হুকুম কী? 


উজ: খাবার সময় সালাম দেওয়া মাকরুহ এবং ওই সময় কেউ সালাম দিলে তার 
দেওয়া ওয়াজিব নয়। (১৯/৬০৬/৮৩৭৪) 
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রা হার WOODEN Cee of তি তি یج‎ “TY ہی‎ ete} A نے‎ 5১০ টি 
یر و و یں بث‎ জি و‎ TU CT DES مار بکیج‎ লগত ھ‎ তিশা, ও tel ها و - لالح‎ 
ا و ا وا سے‎ ভিত TTT) fe ا‎ আটক তি 22 ا ہر‎ Ti ل‎ ST তত ےس یں‎ কাজে 


6Q‏ الدر المختار (سعيد) ৮০৪ 2৮০17‏ السلام على الفاسق لو معلنا 
وإلا لا كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة کاکل أو شرعا 
كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب اھوقدمنا في باب ما 
يفسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد 
سلام عليكم بجزم الميم . 

رد المحتار (سعيد) 1 চ৭‏ : (قوله ولو سلم لا يستحق الجواب) 
أقول: في البزازية: وإن سلم في حال العلاوة فالمختار أنه يجب الرد 
بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرا ر الفقه اه ob‏ سلم فهوآثم 

تتارخانية. . وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه. 


মসজিদে প্রবেশকালে সালাম প্রদান করা 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদগুলোর অবস্থা এই যে মসজিদের ভেতরে বসে বসে 
বিভিন্ন ধরনের দুনিয়াবী আলোচনা চলে | এটাকে কেউ নিষেধ করলে মানে না। কিন্ত 
কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশকালে সালাম দিলে সবাই একই সাথে বলে چم‎ | 
আর কোন অবস্থায় 7 


উত্তর : মসজিদে প্রবেশকালে ফেরেশতাদের নিয়তে মৃদুস্বরে ی۶‎ লিখিত সালাম 
দেওয়ার অনুমতি WITE | যথা : 

السلام علينا من ربناء ১৬০ ০‏ الله الصالحين 
যদি লোকজন নীরবে বসে থাকে বা আলাপ-আলোচনায় রত থাকে তাদের সম্বোধন‏ 
করে সালাম দেওয়াও সুন্নাত। তবে কেউ যদি নামাযে বা তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে তাকে‏ 
সালাম দেওয়া যাবে না। যারা মসজিদে প্রবেশকালে সর্বাবস্থায় সালাম দেওয়া মাকরূহ‏ 
বলে, তাদের কথা সঠিক নয়। (১১/৫৮৪/৩৬৬২)‏ 


الفتاری اطندیة fe (5১5)‏ 0" : حرمة المسجد خمسة عشر أوطا 
أن يسلم وقت الدخول إذا کان القوم جلوسا غير مشغولين بدرس 
ولا Ob SS‏ لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام 
علينا من ربناء وعلى عباد الله الصالحين. 

BD‏ رد المحتار (سعيد) /١‏ 726 : وحاصلها: أنه يأثم بالسلام على المشغولين 
بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الآذان أو 
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۱ ১১৫ به‎ কাশ, কবর سے‎ 


لا ০৮৮89০9৮450‏ ۵ 10 : ن نماز کے اتا یں نے ار س کی 
stn fare‏ ثبت ہے ال لے بے LA‏ عم میں ہوک سک 
8741৮‏ کی »تتم اگ كو نما کے بعد ییے می فارر یما ہو اسح سلا کر ز 
১৮৬৬৫‏ 


সাক্ষাৎকালে আগে সালাম না দিয়ে পরে দেওয়া 


নী: কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আগে সালাম দিতে হয়। কেউ যদি উল্টো করে, 
তাহলে তা ঠিক হবে? 


উতর: সাক্ষাতের সময় প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাত এর উল্টো করা সুন্নাত বর্জনের 
মীমিল। (১৭/৭৯৯/৭৩২৮) 
عن جابر بن عبد‎ 2 (0৭5) ৭15 الحديث)‎ )১) الل سنن الترمذي‎ 
اللہ قال: قال رسول الله ص الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام.‎ 
عن‎ : (৭৮) We عمل اليوم والليلة لابن السنى (دار القبلة) ص‎ En 
قال: قال رسول الله صل الله عليه‎ Les رضي الله‎ rs ابن‎ 
وسلم: امن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».‎ 
(السلام قبل الكلام) لأن في‎ : ٠١ فيض القدير (المكتبة التجارية) ؛/‎ ৪৭ 
الابتداء بالسلام إشعارا بالسلام وتفاؤلا بالسلامة وإيناسا لمن‎ 
bys يخاطبه وتبركا بالابتداء بذكر الله قال الله تعالى (فإذا دخلتم‎ 
فسلموا) قال ابن القيم: ويذكر عن المصطفى صل الله عليه وسلم أنه‎ 
کان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام قال في الفردوس: والسلام مشتق من‎ 
السلامة وهي التخلص من الآفات فكانوا في الجاهلية يحي أحدهم‎ 
صاحبه بقوله أنعم صباحا وعم صباحا ويبيت اللعن ويقول سلام‎ 
عليكم فكأنه علامة للمسالمة وأنه لا حرب ثم جاء الإسلام‎ 
بالقصر على السلام وإفشائه اه فالمسلم كأنه يقول للمسلم عليه‎ 
أحييك بأن السلام أي السلامة محيطة بك مني من جميع جهاتك فانا‎ 
- مسالم لك بكل حال ومنقاد فاقبل عقد هذا التأمين برد مثله‎ 
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উজ পি OE EET REG INN TINT TR “aA Ee 5 Sows‏ ےج و 
০০৭‏ 
ই A NS te A4 yS নিস‏ کے - রাজ ওঠ জজ ৩17. cA‏ ا ور ভা‏ 


প্রশ্ন : এখন আধুনিক সালামের কলিংবেলের সালাম এসে গেছে। এই সালামের সায় 
কি অনুমতি বোঝা যাবে? 
উত্তর: বর্তমানে যেই আধুনিক কলিংবেলের সালাম এসেছে তা অনুমতি চাওয়ার জন্য 
ব্যবহৃত হলে যথেষ্ট | তবে কলিংবেলের পর আগন্তক নিজের নাম এমন আওয়াজে বলে 
দেওয়া জরুরি, যাতে বাড়িওয়ালা শুনতে পায় । তবে তাতে সালামের সুন্নাত আদায় 
হবে TÎ | (৯/৮৭৬/২৮৯৪) 

۵ معارف ال رآ ن (ا کت التمرج) ٦‏ : اماز ت لیے کے لر ےی زا ادر 

کن میں لف ہو 2 نان ٹیس سے ایک ر لق دمو زهي دحل د ےکا وخورروایت 

Swe‏ سے نابت ے اک رح جو لوگ اپنے ور وا ول ب تحن لگا لیے ہیں اس کن کا 

بجادينا بھی واجب امنيا نکی اوا كي هكافى سے بش رط ہگن کے بعد ابنانام بھی ایی 

آواذ سے ظاہ كردس تم لكو مؤاطب سن نے اس 70522998584 

nl‏ کااستعا لک لیا بھی چائزہے_ 


মুসাফাহার নিয়ম 
প্রশ্ন : শরীয়তে মুসাফাহার নিয়ম কী? 


উত্তর : মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাতে উভয়ের দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত। 
(৭/৪৪৯/১৬৭৪) 
০) صحيح البخاري (دار الحديث) 215 )0 ابن مسعود:‎ En 
السی صل الله عليه وسلم التشهدء وكفي بين كفيه» وقال كعب‎ 
بن مالك: «دخلت المسجدء فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛‎ 
. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني'‎ 
عن عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال:‎ : (1070) ٦٦ الأ فيه أيضا ؛/‎ 
سمعت ابن مسعود؛ يقول: علمني رسول اللہ صلی الله عليه وسلم‎ 
وکفی بين كفيهء التشهدء كما يعلمني السورة من القران:‎ 
এ «العحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها‎ 
ورحمة الله وبرکاتہہ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد‎ 
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کے ১১৭ FPO সলাত‏ ت 


E coe উদ ২ 


أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن حمدا عبده ورسولہ؛ টি‏ 

ظهرانيناء قلما قبضن قلناہ السلام - يعني - على البي صل اللہ 

عليه وسلم- 
]ا ME ৫/১)০১৮৬০‏ ۸۹ : داب ے باج کے بعل نکووومر ZL die‏ 

sib ct‏ ہایال ہا تھ دونو کار وول ৫৮4 LE be‏ سے اناي Sw‏ ے 


পে 


মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি 

প্রশ্ন : মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি কী? 
উত্তর : মুসলমানদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় মুখে সালাম ও উত্তর প্রদানের পর 
দুই হাতে মুসাফাহা করা এবং দু'আ পড়া সুন্নাত। আর এক হাতে মুসাফাহা করলেও 
কোনো অসুবিধা নেই | (৫/১৪২/৮৫৬) 

ل سان أي ১১‏ (دار الحديث) (০৭১৭) ১৮ /৮‏ : عن ৮174‏ بن عازب» 

قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا العقی المسلمان 

فتصافحاء وحمدا الله عز وجل؛ واستغفراه غفر (১৯‏ - 

لطن مرقاة المفاتيح dl)‏ بکڈپو) 5০১1)‏ : قال النووي: اعلم ৩‏ 

المصافحة سنة ومستحبة عند كل لقاءء وما اعتاده الناس بعد 

صلاة الصبح والعصر لا أصل এ‏ في الشرع على هذا الوجه» ولكن 

لا بأس بەہ فإن أصل المصافحة سنة وكونهم محافظین عليها في 

بعض الأحوال ومفرطين فيها في كثير من الأحوال لا يخرج ذلك 

البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع 4৬৮০‏ وهي من 


البدعة المباحة. 
ال الدر المختار (سعيد) /٦‏ ۳۸۱ : وفي القنية: السنة في المصافحة 
بكلتا يديه. 


ED‏ اد اتاو ی( زگ ) ۳۵۶۴۱۳ : سوال۔ ...یک پاتھ سے مصا کنا لام 
كاذ ہب ALES Swe Fh Re‏ سے مصاف کر ناکیس ا ؟ 
الجواب اس میس وسعت سے جس ط رح A‏ 
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লি দু'আ 
প্রশ্ন : আমরা সালাম বাদ মুসাফাহা করে থাকি এবং তার সাথে সাথে দু'আ পড়ে থা 
১০, يخفر الله لدا‎ ৰহ এই দু'আ সাবা আছে ফি লা? 


উত্তর : হাদীসের মধ্যে মুসাফাহার সময় হামদ, দরূদ, দু'আ ও ইন্তেগফার করার শুরু 
ও ফ্জীলতের বর্ণনা রয়েছে। হাদীসের ভাষ্যকাররা ওই সব হাদীসের আলোকে ار‎ 


রার কথাও উল্লেখ করেছেন ۱ (৫/২১০/৮৮৫) 
اللہ لتا و لڪم‎ হারা ইন্ডেগফার করার 


8 سنن أبي داود (دار الحديث) (ecm) «ot /٤‏ : عن البراء بن عازب» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان 
فتصافحاء وحمدا الله عز وجل» واستغفراه غفر لهما» . 

للا تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ۷/ ۲۹ : وفيه سنية المصافحة عند 
الملتقى وأنه يستحب عند المصافحة حمدالله تعالى والاستغفار وهو قوله 
یغفر الله لنا ولكم- 

Ea‏ الفتح الرباني (دار إحياء التراث العرلي) ۱۷/ ۳١۸‏ : وأخرج ابن 

السنی ০১০০‏ قال ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد 
رجل ففارقه حتى قال Dl‏ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب التار (وفيه) عن أذس عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه 
فيصليان على النبي صل الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر 
ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخرء وفي هذه الأحاديث سنية 
المصافحة عند اللقا وأنه يستحب عن المصافحة حمد الله تعالى 
والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولحكم والصلاة على ابي صلی 
الله عليه وسلم وقله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب Ob JUN‏ اقتصر على شيء من ذلك كفى؛ والافضل 
الجمع . 
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ہ۔ 
0" 
َ‫ 
টে‏ 


0ر 5 


দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা আউনুল মা*বুদের ১৪ নং খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠায় এবং 
হার اد‎ খণ্ড ৪২৯ পৃষ্ঠায় এর কথা আছে। (৯/৮২১/২৮৪৭) 
حدیث سنية‎ 3১ : ۸/ + لط عون المعبود (دار الكتب العلمية)‎ 
Js المصافحة عند اللقي وأنه يستحب عند المصافحة مد الله‎ 
لط تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ۷/ ۲۹ : وفيه سنية المصافحة‎ 
عند الملتقى وأنه يستحب عند المصافحة حمدالله تعالى والاستغفار‎ 
+-)) এ وهو قوله يغفر الله‎ 


মুসাফাহাকালে হাতে চাপ দেওয়া ও ঝাড়া দেওয়া 


প্রশ্ন: আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমু'আর আলোচনায় বলেছেন, মুসাফাহার 
সময় হালকা চাপ দেওয়া এবং হাত ঝাড়া দেওয়া সুন্নাত | হাত ঝাড়া দিলে গোনাহসমূহ 
ঝরেযায়। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এর সমাধান জানতে চাই। 


উত্তর : এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে মুসাফাহা করার সময় তাদের সগীরা 
গোনাহ ঝরে যায় বলে হাদীস শরীফে আছে । মুসাফাহার সময় হাতে হালকা চাপ 
দেওয়ার কথা কোনো কিতাবে নেই ۱ তবে হাত হালকা ঝাড়া দেওয়ার কথা কোনো 
কোনো কিতাবে থাকলেও এর কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র বা হাদীস পাওয়া যায় না। 

মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, প্রথমে সালাম দেওয়া, তারপর উভয় হাতে মুসাফাহা 


করা | (১৩/৭১৬/৫৪৪৪) 


لپ مسند أ مد (مؤسسة الرسالة) ۳۰/ ৭৭‏ (۱۸۱۹۹) : عن البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله ৮০‏ الله عليه وسلم: اما من مسلمین 
يلتقيان فيتصافحان» إلا غفر هما قبل أن 1০৮2‏ . 

لكا المعجم الأوسط (دار الحرمين) (০) At /١‏ : عن حذيفة بن 
اليمان» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ob‏ المؤمن إذا لقي 
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یتناثر ورق الشجر». 

8 رد المحتار (سعيد) ۳۸۱/٦‏ : (قوله وتمامه إلخ) ونصه: وهي إلصاق 
صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ الأصابع ليس 
بمصافحة سن للروافض؛ والسنة أن تڪون بكلتا يديه» وبغير 
حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام؛ 
فإن فيه عرقا ينبت المحبة كذا جاء في الحديث ذكره القھستانی 
وغيره اه. 

8 مان الفتاوى ৫% Wh)‏ |/ ۵۳۳ : اإوب-ووضلاون 1 4 طاتا تک 
صورت می سلام کے uy ss‏ ے مما کرب اسلو عون 

|[ آداب العاشرات گ٦٠‏ : SW‏ مصاف ےک وقت 7 ی مشبور ےک اللو نحو كو 
৮4১)‏ ےا HS 6১১৮৬০০৪০০৫‏ مون یں رگ کت سر 


মুসাফাহা করে বুকে হাত রাখা 
প্রশ্ন : কারো সাথে মুসাফাহা করার পর বুকে হাত দেওয়া কি শরীয়ত অনুমোদন করে? 


উত্তর : মুসাফাহার পর বুকে হাত দেওয়া শুধুমাত্র প্রথা, যা শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং 
তা থেকে বিরত থাকা উচিত | (১৮/৬২০/৭৭৬৭) 


EO‏ رد للحتار (سعيد) ৩5) 459) : ۳۸۱/٦‏ إلخ) ونصه: وهي إلصاق 
صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ الأصابع ليس 
بمصافحة خلافا للروافض؛ والسنة أن تڪون بكلتا يديه» وبغير 
تافل می জা‏ غيره وعند اللقاء بعد السلام وأن ৬১১০‏ 
فإن فيه عرقا ينبت المحبة كذا جاء في الحديث ذكره القهستاني 
وغيره اھ 0 

ED‏ الفتادى /١ ৫১9)‏ ۵۳۳ : دلج باتك کے أن ابوت 01ت 
وان بان سے LULL Abd‏ رونو كا دونوں pf LSE be‏ اناج 
ee Sle‏ ست ے۔ 
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কি না? 
৪৩ 


আলে মুহাববতের রগ থাকে এই হাদীসটি বানোয়াট বা ভিত্তিহীন। 


উত্তর: পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া সর্বাবস্থায় সুন্নাত ۱ মুসাফাহা ও মুআনাকা 
প্রথম সাক্ষাতের সময়ে পালনীয় সুন্নাত। সাক্ষাতে প্রথমে সালাম অতঃপর মুসাফাহা 
সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। হাতের আঙুলের সাথে আসল মেলানোর ছারা 
সুন্নাত আদায় হয় না এবং দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত | মুসাফাহায় হামদ ও 
ন্তেফার পাঠের কথা হাদীসে আছে। এ হিসেবে ==), এ يغفر الله‎ পড়া হয়। 


মুসাফাহার পর বুকে হাত মোছার কথা ভিত্তিহীন | মুসাফাহাতে বৃদ্ধাঙ্ুল স্পর্শ সম্পর্কিত 
কথিত হাদীসটি সৃত্রগত দিক দিয়ে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.)- 
এরকথা সম্পূর্ণ সহীহ | (৮/৪১৬/২১৭২) 


پا الفقه الإسلاى 4১)‏ (دار 95801( 2৩৩০০ ০55 : ۹۷ ft‏ 
الرجلين والمرأتين لقوله عليه السلام فيما يرويه الطبرانی والبيهقي: 
ob‏ المؤمن إذا لقي المؤمن» فسلم عليه وأخذ بيده» فصافحه 
تناثرت خطاياهماء كما يتنائر ورق الشجرا. ولخبر: اما من 
مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر ما قبل أن يتفرقا» والسنة 
ف || بکلتا يديه. قال النووي فی الأذكار: اعلم أن 
المصافحة مستحبة عند کل لقاء» وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على 
هذا الوجه. 
اللا البحر الرائق (دار الكتاب الإسلاي) ۸/ ١‏ : قال في اون 
55 جیا غده ومعائقته ولا بأس بالمصافحة لما روي 
Sa‏ و وک 
و و ا ل قالءا: GLa‏ بعضنا بعضا قال: 
قالوا: ويعانق بعضنا بعضاء قال: لا قالوا: ایصافح ؛ ند الله 
نعم قال مشايخنا: إن كان يأمن على نفسه من الشهوة د 
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النفصيل المصافحة سنة قديمة متوارثة . 

سنن 3 داود را (of) ٤ I‏ : عن البراء بن عازب» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: Bh‏ التقى المسلمان 
০০০১‏ وحمدا الله عز وجل» واستغفراه غفر (৮‏ 

1 ی اام‎ Seta: গা /۹ tung ০০৮1] 
كا طرف اس 23 حدیث ذک کی ے ا یکی‎ NS Ux کا‎ 
اخ‎ /006/24-৮৮৮১৮//-95০৫ یکول سند‎ 


মুসাফাহাকালে হাত ঝাড়া দেওয়ার বিধান 
প্রশ্ন : মুসাফাহা করার সময় হাত ঝাড়া দিলে সব গোনাহ ঝরে যাওয়ার ব্যাপারে 6 


হাদীসগুলো বাহরুর রায়েকের ৮/১৯৯ পৃষ্ঠায় ও হেদায়ার চতুর্থ খণ্ডের 5/15 
রয়েছে, তা কতটুকু সহীহ ও আমলযোগ্য? 


উত্তর : মুসাফাহার ফজীলতের ওপর বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস পাওয়া যায় 
তন্মধ্যে আল বাহরুর রায়েকের অষ্টম খণ্ডের ৮/১৯৯ পৃষ্ঠায় ও হেদায়ার চতুর্থ খণ্ডে 
৪৫২ পৃষ্ঠার টীকাতে উল্লিখিত হাদীসগুলো আমলযোগ্য ۱ কিন্তু হাত ঝাড়া দেওয়া 
কথাটি অনেক তালাশের পরও পাওয়া যায়নি ۱ (৯/৭০১) 


لا سنن الترمذى )5 الحديث) (৭৭) 5৭515‏ : عن البراء بن عازب» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اما من مسلمين يلتقيان 
فیتصافحان إلا غفر ما قبل أن يفترقا». 

নি‏ سنن أبى داود (دار الحديث) (শব) ٠۲۰ ft‏ : عن البراءء قال: قال 
رسول الله ০‏ الله عليه وسلہ: «ما من مسلمين يلتقيان» 
فیتصافحان إلا غفر ما قبل أن یفترقا؛. 


পরনারীর সাথে মুসাফাহা 
95| : পরনারীর হাতে হাত দিয়ে মুসাফাহা করা যায় কি না? 
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হা রা পালের সা লহ করা on | (৩/৭২/৪৭৮) 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: " كان‎ 0০) نا صحيح البخاري‎ 
J} النبي صل الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بھذہ الآية:‎ 
قالت: وما مست ید رسول الله صلی الله عليه‎ 1৩৯ دشرکن بالله‎ 
" وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها‎ 
فا الدر المختار (سعيد) 2 ۷: (وما حل نظره) ما مر من ذكر‎ 
- (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه‎ ও او‎ 
عليه الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه‎ 
الصلاة والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة‎ 
ا جنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك فلا يحل له النظر والمس‎ 
الحقائق لابن سلطان والمجتى (إلا من أجنبية) فلا‎ CLAS 
يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة.‎ 


মহিলাদের পরস্পরের মুসাফাহা 


প্রশ্ন : পুরুষদের ন্যায় মহিলারা পরস্পর মুসাফাহা করতে পারবে কি না? এবং এটা 
হুকুম কী? এ ব্যাপারে মাহরাম এবং গায়রে মাহরামের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? 


উত্তর : পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও পরস্পর মুসাফাহা করা সুন্নাত। এই 
সুন্নাতের প্রচলন এবং প্রচার-প্রসার করা উত্তম কাজ । পুরুষের জন্য স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত 
অন্য মাহরাম মহিলার সাথে মুসাফাহা থেকেও বিরত থাকা ভালো ١ তবে কারণবশত 
م٦0:‎ ও কুধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকাবস্থায় শুধু মাহরামদের সাথে মুসাফাহার 
অনুমতি থাকলেও গায়রে মাহরামের সাথে সম্পূর্ণ নিষেধ ۱ (৮/৮২৬/২৩৫৫) 


ED‏ الفقه ৬১০৯‏ وأدلعه ০১)‏ الفكر) 1৮‏ ۹۹ : وتسن مصافحة 
الرجلين وا مرأتین لقوله عليه السلام فيما يرويه الطبرانی والبيهقي: 
ob‏ المؤمن إذا لقي ০75‏ فسلم عليه 5০৬৪ isl,‏ فصافحه» 
تناثرت خطایاہماء كما یتناثر ورق الشجرا. 

لغ الدر المختار (سعيد) ٦‏ ۱ء ووما حل نظره) ৬৫‏ مر من ذکر أو 
أن (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها 4৩)‏ - عليه 
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~ 
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১‏ اللا SL,‏ - کان يقبل ০৭১‏ فاطمة» وقال - عليه الصلاة 
سن قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم 
من ذلك ৪০‏ فلا يحل له النظر والمس. 

8+2 الهندية (زکریا) fe‏ ۳ : وأما نظره | إلى ذوات محارمه 
জে 0৯‏ له أن ينظر منھا إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة 
وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد 
والكف والساق والرجل والوجه؛ ...وما حل النظر إليه حل مسه 
ونظره وغمزه من غير حائل ولڪن إنما يباح النظر إذا کان يأمن 
على نفسه الشهوة» فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له 
العظرہ وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة؛ 
وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل ال مس এ‏ ولا 
يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرهاء ولا إلى جنبهاء ولا يمس 
شيئا من ذلكء كذا في المحيط. وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها 

خدمة ৬‏ من وراء oll‏ كذا في القنية. 
FE ]0‏ ے۷ : ستل : ০297৮‏ بھی للام میم اور ماف ےکر ناسنت الكو 

--8550/5 


বিদায়কালে মুসাফাহা করা 
প্রশ্ন : বিদায়ের সময় মুসাফাহা আছে কি না? 


উত্তর : বিদায়ের সময় মুসাফাহা সম্পর্কে কিছু কিছু উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য 
মুসাফাহা করার প্রমাণ পাওয়া যায় | (৭/৪৪৯/১৬৭৪) 


ل سنن الترمذي (5৮৭)‏ : عن ابن عمرء قال: کان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بیدہ فلا يدعها حق يكون 
الرجل هو یدع يد البي صلی الله عليه وسلم» ويقول: (استودع 
الله دينك وأمانتك وآخر عملك» 

لطا عمل الیوم والليلة للنسائی (مؤسسة الرسالة) ص (ol) vot‏ عن 
قزعة قال كنت عند عبد الله بن عمر فأردت الانصراف فقال كما 


Scanned by CamScanner 


أنت حتى أودعك كما ودعني النبي صل الله عليه ا UNS‏ ا 
৬ £ 5 5 1 1‏ 5 اکن 
بندی فصافحني ثم قال استودع الله دينك وامانتك 
ع لك - 
۲۰٢ /۸ sti" ED‏ : الجواب- بوققت ودا مصافه bbs‏ 
جو علاوهد راي گی ثابت ے_ 


رخواتم 


বিদায়কালে মুসাফাহা করা সুন্নাত 
রী: বিদাযকালে মুসাফাহা সুন্নাত কি না? 


উতর: নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী বিদায়কালেও মুসাফাহা করা সুন্নাত ۱ (৯/২৬৫/২৫৯৯) 


:0 عن ابن عمر‎ : (rite) ver 1০ سنن الترمذى (دار الحديث)‎ EB 
الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا‎ ০ کان رسول الله‎ 
يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صل الله عليه وسلم؛‎ 
- ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك»‎ 

لأس امدادانقتاوى( زک ) ۲۹۱/۳ : رخصت کے وقت مصافہ جائزے يا س ؟ 
لجاب -اختلاف swab dite‏ فی ے۔ 
عن ابن عمرہ قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ودع 
رجلا أخذ بيده؛ فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد الني 
صلی الله عليه ৭০০‏ ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر . 
عملك» رواه الترمذی وابوداود وابن ماجه؛ وفى روايتهما لم يذكر 
وآخر ০৬০‏ مشكوة باب الدعوات فى الأوقات- 
قلت : والأخذ باليد هوحقيقة المصافحة لا سيما اذا كان من 
الجانبین كما بشعر به لفظ الحديث يدع يد البى لإ 


اور ہے صریث لول ے۔ 
عن اى أمامة أن رسول الله بُ قال وتمام تحياتكم بينكم 
المصافحة- 


قلت : وظاهر أن التحية يعنى السلام عليكم وقت الوداع فكذا 
المصافحة والضعف لا يضر فى الفضائل- واللّه اعلم - 


Scanned by CamScanner 


١ 
ص۳س‎ - n یش‎ 


এপ পপ পা এ 
জজ ডক: So کک کے‎ a 52১১৯ پر نے ںی ا کن‎ ٭٦‎ 
> 
٠. ۹ 
۰ 
0 
٠ 


0 حسن الفتاوك (سعير) IA‏ ۳ : اہواب۔ يوقت ودار 6৬০১৮১৮৮৪৮৮‏ 
২28‏ 


বিদায়কালে সালাম-মুসাফাহাকে বিদ'আত বলা মূর্খতা 


প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, বিদায় নেওয়ার সময় সালাম ও মুসাফাহা করা উঠ 
বিদ'আত | কথাটি সঠিক কি না? | 


উত্তর : আগমনকালে সালাম ও মুসাফাহা যেমন সুন্নাত, তেমনি বিদায়কালেও 
করা সুন্লাত। আর নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মুসাফাহা করাও সুন্নাত। (৯/১৩৮/২৪৯৫) 


9 سنن الترمذى (دار الحديث) (6৬7) 5৩1৮‏ : عن এ‏ هريرة أن 
رسول الله bo‏ الله عليه وسلم قال: «إذا انتهى أحدكم إلى 
مجلس فليسلم؛ Ob‏ بدا له أن يجلس فلیجلس ثم إذا قام فليسلم 
فليست الأولى بأحق من الآخرة. 

للا فيه (৮৮) ১০‏ : عن ابن عمرء قال: کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده» فلا يدعها حتى يكون 
الرجل هو يدع يد النبي صل الله عليه وسلم؛ ويقول: «استودع 
الله دينك وأمانتك وآخر عملك» 

عمل اليوم والليلة للنسائی (مؤسسة الرسالة) ص (ov) rot‏ : عن 
قزعة قال كنت عند عبد الله بن عمر فأردت الانصراف فقال كما 
أنت حتى ৬০১)‏ كما sl ৪১)‏ صلل الله عليه وسلم فأخذ 
بيدي فصافحني ثم قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم 

عملك - 
| رن الفنتاوى (سعير) ۸ : ا جواب- بوقت ووارع Sw‏ متعرد اماريث کے 
علاوودرایے ی ثابت ے۔ 


বিদায়কালে মেহমানের সাথে মুসাফাহা করা 


প্রশ্ন : কোনো মেহমান বা কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় মুসাফাহা করা জায়ে 
হবে কি না? 
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ফাতাওয়াদে بی‎ <5 কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় মুহাববতের বহিঃপ্রকাশ 
: থেকে 
চর * মেহমনথে মুসাফাহা করা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 


হিসেবে বিধায় ইহা জায়েয ও বরকতপূর্ণ | (১৫/৫৪৮/৬১২৩) 


لط سنن 0 (vite) rer Jo (৬4৭ 0১)‏ : عن ابن عمرء قال: 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده ১৩‏ 
يدعها حت يكون الرجل هو يدع يد البي صل الله عليه وسل» 
ویقول: «استودع الله دينك ৬০‏ وآخر عملك» ۔ 


মুআনাকা কয়বার করতে হয় 
্ন:মুআনাকা একবার করা সুন্নাত, না তিনবার? 


উত্তর: নির্ভরযোগ্য কিতাবে একবার করার দ্বারা মুআনাকার সুন্নাত আদায় হয়ে যায় 
মর্মে উল্লেখ আছে। (৬/৫৫৩/১৩০৬) 
سوال- مانت ہکا سنت ط ری كيس لن‎ : ۱۱۸ /۹ Carin Sb ED 
وگو ںکودیکھاہ کہ جن مرح ہکاند سے سے لے ہیں اور بض لوگ صرف ایک طرف‎ 
لے ہیں 6 کیاے؟‎ 
> مراومصياء صرف ایک طرف کان‎ ৮-১%%। 


তিনবার মুআনাকা করা 


পর্ন: তিনবার মুআনাকা করলে কোনো অসুবিধা আছে কি না? তিনবার নাকি একবার 
মুআনাকা করা উত্তম? 


মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে একে-অপরের কাধে কাধ মেলানোকে‏ : چا 
শরীয়তের পরিভাষায় মুআনাকা বলে। উভয়ের কাধ শুধু একবার মেলানোর দ্বারাই‏ 
যথেষ্ট হবে, যা ফাতওয়া মাহমুদিয়ায় উল্লেখ আছে | (৬/৮০৭/১৪২৮)‏ 


Pel %/৮৮৮-৪৮-১]৮ : ۹ فأوى مودي (ادارة صر ا)‎ EH 
ل وگو كود یکا ےکہ تین مرت كاد حل سے کے ہیں اور ت لوگ صرف ایک طرف‎ 
teat ০০ 

لجاب -هاير او مصیاء صرف ایک طر فکانیے۔ 
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মুআনাকার সুন্নাত তরীকা 0 0 
بون‎ । যুজানাকা করার সুন্নাত তরীকা কী? কাতাওয়ারে TO একবার + 
কথা বলা হয়েছে, তা কতটুকু সহীহ? 0 


উত্তর : মুআনাকা অর্থ গলাগলি করা, তথা সাক্ষাতে মুসলমানের একে-অন্যের সাচ 


গলা মেলানোকে ইসলামে মুআনাকা বলে | উভয়ে আপন ডান পার্শ্বে একবার গলা 
মেলালেই এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে ١ এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ার বর্ণনা 


সম্পূর্ণ সঠিক | (৬/৭০৯/১৩৭৫) 

03 سنن الترمذي (۷۳۲)) : عن ৬৮‏ قالت: (১৩)‏ زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فأتاه فقرع الباب» 
فقام إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه» واللہ ما 
رأيته عريانا قبله ولا بعده» فاعتنقه وقبلها- 

للا شرح السنة (المكتب الإسلاي) ۲/ ٩۱‏ : وروي عن جعفر بن أبي 
طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشةء قال: فخرجنا حتى أتينا 
المدينة» فتلقانی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاعتنقني» ثم قال: 
سا أدري انا بفتح خيبر أفرح ام بقدوم جعفرا. 

8 معجم لغة الفقهاء (دار النفائس) ص ٤۸‏ : المعانقة: بضم 
الیم من عانق وضع کل من الرجلين ذقنه على كتف الاخر 


সাক্ষাৎ ও বিদায়কালে মুআনাকা করা 


প্রশ্ন : মুআনাকা কয়বার করতে হয় এবং তা কি শুধু সাক্ষাতের সময়ই করতে হয়, 
নাকি বিদায়কালেও? 


উত্তর : সফর থেকে আগমনকারী বা দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির সাথে 
সাক্ষাৎকালে মুআনাকা করা সুন্নাত। তবে ওই সুন্নাত একবার মুআনাকার (গলা 
মেলানোর) দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আমাদের দেশে তিনবার মুআনাকার যে AT 
রয়েছে তার প্রমাণ কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। বিদায়কালে মুআনাকা থেকে বির 
থাকা বাঞ্ছনীয় | (৮/১৪২/৮৫৬) 
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سے سس ساس ہے ہس ہے سے © جرع جك এ ও‏ تر در يت اک کہ یم جو و বক‏ رجہ ری ھا এ‏ و رک کرو کا کا 
سم سے 
” سے ے 
ہے 
5 
সত‏ 


= 
শপ 
শত পা 


لثواب-عا ماد مصیاء صرف ایک طر فکاٹی ے۔ 


ঈদের নামাযের পর মুআনাকা 
রন: ঈদের নামাযের পর মুআনাকা করার বিধান কী? 


উত্তর : ঈদ উপলক্ষে মুআনাকা করার কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই। তাই এ 
প্রথা বর্জনীয় | (৬/৫৫৩/১৩০৬) 


المعجم الأوسط (دار الحرمين) )1 ۳۷ (২)‏ : عن ১৬‏ قال: ہکان 
أصحاب البي صل الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحواء وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا!. 

لطع رد المحتار (سعيد) :۳۸۱/٦‏ ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه 
تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حالء لأن الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - ما صافحوا بعد এস‏ الصلاة» ولأنها من 
سنن الروافض اهثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة 
مكروهة لا أصل ها في الشرع» وأنه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانيا 
ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من البدي 
وموضع المصافحة في الشرع» إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في 
أذبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك 
ويزجر فاعله لما اتی به من خلاف السنة اه 


ঈদের দিন মুআনাকার প্রথা 
প্রশ্ন: ঈদের দিন মুআনাকা করার কী হুকুম? 
he : বিশেষভাবে ঈদের দিন মুআনাকা করার যে প্রথা বর্তমান সমাজে চলছে 


যুগে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না বিধায় তা পরিহারযোগ্য।‏ ا 
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پت 


sl ১4৮০‏ صلل الله عليه وسلم 1১]‏ تلاقوا تصافحواء وإذا 


قدموا من سفر تعانقوأ». 
EN‏ وی رشيدي (زلريا) “ل 68 : سوال - معائ کر نا لخصوص عي إن کے رو كل 
Le US,‏ ۶م 


واب- معائقہ SUE 24 sles‏ ال روز ٹیل ا كو موجب رور اور ৬৮‏ 
مودت اور ایام hic‏ ری ورک کے eb‏ ہیں بد عت سے او رح وه حر بی اور عل 
لا طلاقی ہر روز مصماف كر ناسنت HALE‏ خودلوم العيد کے سے اور على بذامعافق. 
جبيرابش رائیاخوددتجرایام هل Lyrae‏ ےکوی Ve ub‏ 


برعت طلا لہ ے۔ 


মহিলাদের পরস্পর মুআনাকা করা 


প্রশ্ন : মহিলারা পরস্পর মুআনাকা করতে পারবে কি না? এবং পুরুষ-মহিলা মুআনাকা 
করতে পারবে কি না? 


উত্তর : মহিলাদের পরস্পর সালাম-মুসাফাহার ওপর সমাপ্ত করাই শ্রেয়। মুআনাকা 
নিষেধ না হলেও বর্তমানে প্রচলিত মুআনাকা শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতিতে না হওয়ায় 


মহিলাদের পরস্পর মুআনাকা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় | 
আর পুরুষের জন্য স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য মাহরাম মহিলার সাথে মুসাফাহা-মুআনাকা 


থেকেও বিরত থাকা ভালো | (৮/৮২৬/২৩৫৫) 


8 الدر المختار (سعيد) /٦‏ ۷ : (وما حل (০৪০‏ ما مر من ذکر أو 
أن (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم 
يأمن ذلك أو شكء فلا يحل له النظر والمس. 

ED‏ الفتاوى المندية (زکریا) ٠۲۸ fo‏ : وأما نظره إلى ذوات محارمة 
فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة 
وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد 
والكف والساق والرجل والوجه؛ ...وما حل النظر إليه حل مسه 
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٭ سے سے سے বালী‏ بث سے سے سے ب ہے سے سے سے بے জার‏ جب ہے سے سے یث بی লগ‏ ہے ا রা রা পল আঃ‏ سے سے 
سم ہس ہم جب سم ہس ے 
— 
سے 
سا سے 
ری ہے 


را ET‏ ري نی 
النظرء وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة, 
وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة ة فلا يحل المس | )3 
يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرهاء ولا إلى جنبها؛ ولا يسن 
شیئا من ذلكء كذا في المحيط. رای امھ یر ا 
خدمة ها من ০৬৮১০‏ كذا في القنية. 

لنا ا کن الفتاو ی( عر ) IA‏ ے۳۰ : | جواب- پاکتان اور ند وتان کے عوام مل موائت 
کا ر وج ریق ہکہ سيد کے علادہ پیٹ بھی لاد سے ہیں ا کا اط رق خصو میں ہو کی 
كول بدت تال علادواز یں اس شل اور کک یکی 1952552244৮‏ 


کڪ 


মুআনাকার সময় পঠিত দু'আ 


শন: আমরা মুআনাকা করার সময় যে দু'আ পড়ে থাকি ورسوله‎ 4১ اللهم زد حبق‎ 
এটা কি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কী এবং তার মান 
ب‎ এবং দু'আটি পড়ার শরয়ী হুকুম কী? 


উত্তর : মুআনাকা করার বিষয়টি নবীজির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তবে প্রচলিত দু'আটি 
আমরা কোনো হাদীসের কিতাবে পাইনি হাদীসের কিতাবে এ ব্যাপারে যা পাওয়া যায় 
তা হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা.)- 
এর সাথে মুআনাকা করার সময় এ বলে দু'আ করেছিলেন : 
وأحب من يحبه‎ hl 

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় দু'আটি এরূপ ۰ 

اللهم إنی أحبه فأحبه وأحب من يحبه 
উল্লিখিত 37. অর্থ ও মর্ম এবং প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটির অর্থ প্রায় একই হওয়ার‏ 


পড়বে না। (১/১৮৪/৫৯৩৬) 


صحیح البخاری ১১)‏ الحديث) ؟/ (cx) ৭)‏ : عن 031 ৯১২০৯‏ 
الدوسي رضي الله عنه؛ قال: خرج النبي صلی الله عليه وسلم في 
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طائفة النهارء لا يتكلمني ولا أكلمه» حت ও‏ سوق بني قينقاع؛ 
فجلس بفناء بيت فاطمة» فقال «أثم لكع» أثم لكع) فحبسته شیئاء 
فظندت Wl‏ تلبسه سخاباء أو تغسله» فجاء يشتد حتى عانقه 
وقبله وقال: )211 أحبه وأحب من يحبه»» قال سفيان: قال عبيد 
الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبيرء أوتر بركعة ". 
[নু]‏ سنن 31 داود (دار الحديث) ؛/ (০৫) 229١‏ : عن الشعبي؛ أن এ‏ 
صل الله عليه وسلم: «تلقى جعفر 9০১‏ طالب Ab‏ وقبل ما 
بين عينيه). 
EQ‏ جام اف )20 Lal Fe | (THLE‏ كم سنت رسول 
চি‏ اور تیا ل صاب میں اس کی جو حد منقول ہے اس کو ای عد بد رکھاجائۓے- 
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পরিচ্ছেদ : মা-বাবার হক 


পিতা-মাতার গীবত করা ও তাদের মারধর করা 


. আমাদের এলাকায় কিছু পরিবারের সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার 

এমনকি পিতা-মাতাকে মারধর পর্যন্ত করে এবং পিতা-মাতার গীবত করে।‏ بي 
কার যে সমস্ত সন্তান পিতা-মাতা অসহায় হওয়ার পরও তাদের দেখাশোনা করে না,‏ 
পর টাকা-পয়সা দেয় না-এমন অবস্থায় পিতা-মাতা যদি তাদের ওপর রাগ করে‏ 
বলে তুই আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা অথবা সম্পদ থেকে মাহরুম করে, তাহলে‏ 
পিতা-মাতা গোনাহগার হবে কি না? এবং পিতা-মাতার গীবত করা সন্তানের জন্য বৈধ‏ 
হবে কি না? যদি কোনো সন্তান পিতা-মাতার গীবত করে তাহলে শরীয়তে তার শাস্তি‏ 
কী?‏ 
উত্তর : শরীয়তের আলোকে বিনা কারণে সন্তানকে সম্পদ থেকে মাহরুম করা বৈধ‏ 
নয়। তবে সন্তান যদি বাস্তবে পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং উক্ত সম্পদকে অপব্যবহার‏ 
করার আশঙ্কা হয়-এমতাবস্থায় উক্ত সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা অবৈধ হবে‏ 
না। আর পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করা ও মারধর করা এবং গীবত করা জঘন্যতম‏ 
অপরাধ। এর কঠোর শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে ١ এ ধরনের সন্তানের পরিণাম‏ 
ভালো হবে না দুনিয়াতেও। শরীয়তে এর কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নেই বিধায় উক্ত‏ 
সন্তানের বিচার সামাজিকভাবে করা যেতে পারে | (১৫/২৫/৫৯৯০)‏ 


১ 9৬৫৫ রা 45 ৮৪9 : 6») -© الل سورة الإسراء الآية‎ 
1 ৫% ৫০ HS ৩৩০৪ ALL ৩৬০) 95১95 
(৫৮৮০৯৮০০০৬৮ SEY Os BSI GIG ل‎ 
ss وَل رن ازحنهماكمَا يماي‎ I G2 JN 

0১১9 ولو کان ولدہ فاسقا‎ : ٠٠ /٤ خلاصة الفتاوى (رشيديم)‎ এ 
یصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن ا میراث هذا خير من تركه؛ لأن‎ 
. فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له أكثر من قوته‎ 

للا رد المحتار (سعيد) ٦٦ /٤‏ : وعزر كل مرتڪب منكر أو مؤذي 
مسلم بغير حق بقول أو فعل. 
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ال > ফাতাওয়ায়ে রায়‏ 
™ ©الدرالمختار (سعيد) 5/ ٤‏ : بالفعل وبال نيم 


وبالحركة وبالرمز و (بغمز العين والإشارة بالید) 
المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 

Af! : ref /৭ 4৮94৮91০717‏ یت ے زار رن 
خلاف اوک ہے ءامذااپنے مہارف کے لے يك یکار یر (4৮৮‏ 
فروخ تک ناجار بلا متب 

CDP ۵‏ 9 : والدی نکمارنے اکا ىكلو مک ےپ شر ماكر 
by SAA Ss‏ وقت اد ا کا Se ear‏ دہ جر مک لے 
کے مطابی سا موب کرے اگ رکوڑے مار ےکی مزا Lf‏ ککرے قو ہے مزا ا لیس 
کوڑوں سے يده اود تن س ےکم نہ ہو ار ا کو یل ل الل وقت کک ڈال ديا م 
fH SES‏ لوب ہکرے_ 


بيت سے ৮৮‏ 


পিতার-মাতার WEÊ সত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া 


প্রশ্ন : আমি বর্তমানে একটি মাদরাসায় ইফতা প্রথম বর্ষে পড়ছি। মাদরাসার কানুন 
হলো, এই কোর্সে দুই বছর পূর্ণ করতেই হবে। এ শর্তের ওপরই আমি এখানে ভর্তি 
হয়েছি। প্রকাশ থাকে যে শর্তটি মুখে উচ্চারণ করা হয়নি। বরং ভর্তি ফরমে লিখিত 
আমার পিতা-মাতা আমার লেখাপড়ার কারণে অসন্তুষ্ট । কারণ যদি আমি পড়ালেখা না 
করে চাকরি করতাম তাহলে কিছু হলেও তারা আর্থিক সচ্ছলতা পেতেন। এদিকে এক 
বছর পড়ে যদি চলে যাই তাহলে শর্ত ভঙ্গ হবে এবং উত্তাদরা মনে কষ্ট নেবেন। তাদের 
বদ দু'আ পড়ারও প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কারণ আমি নিয়মিত খিদমতের দ্বারা তিন- 
চারজন উত্তাদের মন জয় করতে পেরেছি। তাই আমি জানতে চাই, 

১) বর্তমানে আমার করণীয় কী? 

২) কার কথাকে প্রাধান্য দেব? 

৩) মুস্তাহাব কাজের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কথা মেনে চলব, না পীর সাহেবের কথা 

মেনে চলব? 


উত্তর : জরুরত পরিমাণ ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরমে 
আইন, তার বেশি অর্জন করা ফরযে আইন নয়। যদি মা-বাবা খিদমত ও জীবিকা 
নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হন তাহলে তাঁদের খিদমত করা 
ওয়াজিব। তাই প্রশ্লোক্ত অবস্থায় আপনার জন্য আপনার মা-বাবার কথাকে প্রাধান্য 


Scanned by CamScanner 





১৩৫ বি ضف لله‎ © 


سے سے سب ০৮ এ‏ ے 
مد ہم ب ب ০০ ৩০ ৩ এপ এ এপ‏ ں۔ -- - 
سے سد عم عم লা পা‏ ہہ ہس ہے سام = ہے 
> - ادن 


না জরুরি। উত্তাদ ও পীর সাহেবের কাছে গিয়ে পারিবারিক‏ الا 


খাতার নির্দেশ শুনিয়ে তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাতা-পিতার‏ سنیٹ 
পন্থা এবং পি লে ওয়াদা ভঙ্গের গোনাহ হবে না এবং উত্তাদের বদ দু'আও লাগবে‏ 


করতে 

না। (১৯/৬৩২) 
ل سورة رق ۲۳ : ظوَقَطى ای یور ک کے‎ 
১140506১114), 445 559% : ۳ أ سورةالإسراء الآية‎ 


J si HSS HI دك ابر‎ AILS 
۱ Cf SHEA OG ba 

لا سنن )1১) ১১ ul‏ الحديث) | (৮৭৭০) ৭‏ £ عن زيد بن bl‏ 
عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال: «إذا وعد الرجل ৬‏ 7 
نيته ان يفي له فلم يف ولم بجئ للميعاد فلا إثم 4০‏ 

لطا الدر المختار (سعيد) 087 : وله الخروجج لطلب العلم الشرعي 
بلا إذن والديه. 

الغ رد المحتار (سعيد) /٦‏ ۰۸ : (قوله وله الخروجج إلخ) أي إن لم يخف 
على والديه الضيعة بأن کنا موسرین؛ ولم تڪن نفقتهما عليه. 
وقي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنی 
الأب عن خدمته فلا ০১০৬‏ )31 فلا ০১০৯ 4৩১‏ فإن احتاجا 
إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف هما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن 
الغالب على الطريق الخوف فلا CA‏ الغالب السلامة يخرج. 

لغ الفتاوى الهندية (زکریا) ۳٦٢ fe‏ : وقال محمد - رحمه اللہ Js‏ - 
في السير الكبير إذا أراد الرجل أن يسافر إلى غير الجهاد لتجارة أو 
حج أو عمرة وكره ذلك أبواه فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن 
كانا معسرين ونفقتھما عليه وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما 
Sb‏ لا یخرج بغیر إذنهما. 


জালেম-ফেতনাবাজ পিতার সাথে সন্তানের করণীয় 


প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির পিতা ইংরেজি শিক্ষিত ও দ্বীনদার, তবে খুবই খিটখিটে মেজাজ | 
সাধারণ ব্যাপারেও তীর মেজাজ গরম হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ 
লেগেই থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি 38 ও দুনিয়াবী কাজগুলো নিজের 877 
মতো করতে ভালোবাসেন । কখনো তিনি দ্বীনি কাজগুলো নিজ ইচ্ছামতো করতে গিয়ে 
মারাত্মক আকারের ফেতনা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে দুনিয়াবী কাজের মধ্যে 
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[۵7۳ সামনে মারধর করতে, গালিগালাজ করতে ও অপমানিত 
দুম কষ্ঠা বোধ করেন না। ভর মাকে সর্বদা বান্দির ন্যায় খাটাতে থকে ই 
তার আরাম-আয়েশের দিকে লক্ষ করেন না। অসহায় মায়ের এই করুণ দৃশ্য দে 
বারবার বিভিন্নভাবে তীর সন্তানরা পিতাকে অনেক অনেক বুঝিয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হলো, সন্তানের উক্ত পিতার অত্যাচার হতে মাতাকে রক্ষা করার কী Boy 
হতে পারে? এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কাজসমূহ স্বাধীনভাবে সমাধানের কুফল 
পিতাকে রক্ষা করার এমন কী উপায় বা সমাধান কোরআন-হাদীস বা শরয়ী 
মোতাবেক হতে পারে । অনুগ্রহপূর্বক তা বিস্তারিত জানালে আনন্দিত হব। 


তা'আলার কাছে দু'আ করা এবং RCE বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা : 


(১) সম্মান ও আদবের প্রতি খেয়াল রেখে UT ও হিকমতের সহিত আরো ভালো 
করে বোঝানোর চেষ্টা করা । প্রয়োজনে এ কাজে পিতার কাছে বিশ্বস্ত ও 
নির্ভরযোগ্য এমন কোনো ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে | 


(২)সম্ভব হলে কিছুদিনের জন্য পিতাকে তাবলীগে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা 
যেতে পারে। 


(৩) কোনো হক্কানী পীর বা আলেমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া যেতে 
পারে। আর এ পদ্ধতিই অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়। 

(8) হক্কানী উলামায়ে কেরামের লিখিত বই-পুস্তক অধ্যয়নের জন্য ব্যবস্থা করে 
দেওয়া যেতে পারে | (১০/২২১/৩০১৩) 


a‏ رد المحتار (سعيد) ؛/ ۷۸ : فی فصول العلاي: إذا رأى منكرا من 
والديه يأمرهما مرة» فإن قبلا فبهاء ৩‏ كرها سكت عنهما واشتغل 
بالدعاء والاستغفار ما فان الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما. 

لعل جام الفتاوى (ر بال بكذيو) /١‏ ۴۸۹ : سوال ILI‏ کن ما کل جك اچ 
والدی نكواهربالمعرو ف اور شی عن الگ رکرے؟ 
جواب- اگل ےا گر وال رن قو لک رلیں فیہا ونقت ورنہ Set‏ ے اد ان 
کے لے استغفا رککرے ال نکو ام بار و ففکرنے یل اترام اورۓ یکا اضرو ر کے 

00৮6/9)-১৮৮,0 |]‏ ۱۹/ ۵۵ : سوال-میرےوالد صاحب ৮4৬০৫,‏ 
یی شی ویک اود ا , وو شراب بھی تی سے ৮৮৮41‏ 
سلو کک ر ناچایۓ ؟ 
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sa" دوک صاحب بت بز رگ غد مت شل ایک یی موت‎ SES Sort! 
کیت یکا مکرنے رو‎ RES مک اعت کے ماک رو‎ fe 

چو اصول کی کی پاند یکر a‏ بيش دعاء تی ৮৮//441 LES‏ 

چاضے ہوں فآ Be P‏ اشرف IBY‏ حم اش تا کد ہے بز کی 
SEAT‏ دما کا مطالع LV‏ اوو میس و خو دی دوعر let‏ 
tli US LAUT‏ 


জালেম ও ব্যভিচারী পিতার সাথে করণীয় 


আমার পিতা একজন জালেম ও ব্যভিচারী | পাড়া-প্রতিবেশীদের ওপর জুলুম ও‏ : بوي 
হুক নষ্ট করে। তিনবার ব্যভিচারী প্রমাণিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তার সাথে আমার‏ 
রাখা ঠিক হবে কি? এমনকি সম্প্রতি আমার ছোট ভাইয়ের বউয়ের সাথে‏ ہے 
বিচার করার কারণে আমার ছোট ভাই বউ তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। এখন আমার‏ 
পিতার চেহারা দেখতেও আমার ঘৃণা লাগে। এত কিছু জানার পরও যদি আমার মা‏ 
তামার পিতার সাথে সম্পর্ক রাখেন, আমার মায়ের সাথে কি আমার সম্পর্ক রাখা ঠিক‏ 
হবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে আমার করণীয় কী?‏ 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে পাপের জন্য পাপী নিজেই দায়ী এবং এর শাস্তি তাকেই 
ভোগ করতে হবে। তবে সামর্থ্য থাকা সত্তেও পাপীকে পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা 
না করলে সেও কিয়ামতের দিবসে জিজ্ঞেসিত হবে | তবে বিরত রাখতে গিয়ে ভিন্ন 
কোনো পাপের পথ অবলম্বন করা যাবে না। জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার যেমন পাপের 
কাজ; তেমনিভাবে মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাও অন্যায় কাজ। কাজেই আপনার 
পিতা-মাতাকে বিরত রাখতে গিয়ে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন কোনো পাপ 
করবেন, এর অনুমতি শরীয়ত দেয় না। হ্যা, এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো, তাদের 
জন্য আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নম্র ও মার্জনীয় 
ভাষায় তাদের নসীহত করা, সম্ভব হলে পিতাকে বুঝিয়ে তাবলীগের চিন্লায় পাঠিয়ে 
দেবে। আশা করা যায়, আল্লাহ পাক তাদেরকে সঠিক বুঝ দিয়ে দেবেন। আপনিও এই 
চেষ্টার প্রতিদান পাবেন এবং তাঁদের পাপের দরুন আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞেসিত হওয়া 
থেকে মুক্তি পাবেন। (১৬/২৩৭/৬৫০৬) 


لغلا رد المحتار (سعيد) ؛/ ۷۸ : في فصول العلاي: 9 ও)‏ منكرا من 
والديه يأمرهما ap‏ فإن قبلا فبهاء وإن كرها سكت Lee‏ واشتغل 
بالدعاء والاستغفار Ob Lb‏ الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما. 
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ত ত লা 
و ہے‎ ০৫২ 
ah رھ‎ রাজ OE ھی و‎ এ... ےھت ےج چا‎ ۲5 ও; > ںہ‎ 8 oi ہے معي" كمه پت کڈ کپ ف لور‎ Oa Fer ڪھ ايو‎ 


سلو کک اچاچ ؟ 

وب ۔کو شش می کہ دہ کی صاحب نبت ب رک غ مت یس جا يكريلء موق 
BY (0011),‏ جماعت کے ساتھ روات ہکرو کے جو HE‏ قدي كام کر ےو 
جو اصو لکی ie SALE‏ كيك بيش وعاء خر ৮%/14/1,4-/‏ 
TUNEL‏ حضرت اق SAU‏ على ته نکی رحمہ اللہ تھا یی دوسرے ہز رگ کی 
SES NEY‏ ددا نکامطالح Lond LS‏ يل و خو دی دوسرے سے ان 
کوک ہیں سفوائیں۔ thE AUIS‏ 


মাও স্ত্রীর হকসমূহ 


প্রশ্ন : আমার মায়ের মাথার সমস্যার কারণে এবং স্বভাবের রুক্ষতার কারণে স্ত্রীর সাধে 
একত্র করতে পারি না, ঝগড়া হয়ে থাকে । কিন্তু আমি মায়ের হক পুরো করতে গিয়ে 
স্ত্রীকে তালাক ছাড়া সব রকমের শান্তি দিয়েছি। এখন আমি মায়ের জন্য দেশে বাড়িঘর 
করে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা সত্তেও মা ঢাকার বাড়ি আসতে চান। আমি অন্যায়কে 
ভয় করি, তাই নাও করতে পারি না। কিন্তু ঢাকা এলে যে সমস্যা হচ্ছে, তার সমাধান 
কী হবে, তাও জানি না। অতএব মা ও স্ত্রীর কী কী হক রয়েছে? বিস্তারিত বলে দেবেন 
এবং আমার মাকে আমি ঢাকা আনব কি না, তাও জানাবেন। 


উত্তর : শরীয়তে মা এবং স্ত্রী উভয়ের হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হযেছে। 
মায়ের হক আদায় করতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি জুলুম ও অন্যায় করা কখনো জায়েয হবে 
না। মায়ের সম্মান প্রদর্শন এবং প্রয়োজনে সার্বিক খিদমত করা যেমনি আপনার 7 
তেমনিভাবে স্ত্রী যদি একা থাকতে চায় তার ব্যবস্থা করাও আপনার কর্তব্য | সুতরাং 
আপনার স্ত্রীর যদি ঢাকা একা থাকতে চায়, তাহলে আপনি আপনার মাকে বুঝিয়ে 
সার্বিক খিদমতের ব্যবস্থা করে দেশের বাড়িতে রাখার চেষ্টা করবেন। আর যদি 
আপনার স্ত্রী খুশিমনে আপনার মাকে ঢাকা আনতে সম্মতি প্রদান করে তাহলে ঢাকায় 
ওপরই থাকবে। স্ত্রীর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা ওয়াজিব বা ফরয নয় | কোনো 
রকম চাপ সৃষ্টি ছাড়া খুশিমনে করতে চাইলে ভালো কথা, নচেৎ আপনি নিজে বা 
খাদেম রেখে মায়ের খেমদত جج[‎ আরো বিস্তারিত জানার জন্য হক্কানী উলামায়ে 
কেরামের লিখিত মাতা-পিতা ও স্ত্রীর হকসংক্রান্তপুস্তিকাদি পাঠ করতে পারেন। 


(১২/৫৪৪/৪০২৮) 
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حب ا ا را کو ہو ہے اون 


BD‏ سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ؟/ ۱۰۸ (৮70)‏ : عن أَبي أمارق سیت 
أن رجلا قال: يا رسول ৩৭‏ حق الوالدین على ولدهما؟ قال: دی 
جنتك وناركا. 

| سنن ابی داود (دار الحديث) ؟/ ۹۸ (৮6)‏ : عن حكيم بن معاوية 
القشيري» عن بيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة ৮৮1‏ 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتڪسوها إذا اكتسيت 
اکتسبتہ ولا تضرب الوجه ولا تقیح؛ ولا تهجرالا في البيت. 

৮১৮৪৭‏ السرخسي (دار المعرفة) fo‏ ۹ : لأن المستحق عليها 
بالتکاح تسليم النفس إلى الزوج للاستمتاع وما ৬৮‏ ذلك من 
الأعمال تؤمر به تدينا ولا تجبر عليه في الحڪم نحو كنس البيت 
০৬1০‏ والطبخ والخيز. 

A‏ رد المحتار (ايج ایم سعيد) ۳ / 7,2 : وإنما ذكروا عدم الوجوب 
للزوجة» نعم صرحوا بان الأب 1১1‏ کان مريضا 91 & زمانة يحتاج 
إلى الخدمة এ‏ ابنه خادمه. 

ED‏ قاو ى دار العلوم (کتہ رار العلوم) ۸ Pir‏ : زی رکو ای عالت شل ہے کناچا کہ 
250 ہک کر کہ رے اور وال دن اغد مت ادر نمر دار کے اور بے 
ان کا fee‏ اہ دار UBL‏ 

آپے سائل اوران کاگ EA Ugh : ۱۵ / ۵ Ca)‏ 
سے شوہ ر کے وال درن كا غم تک ری ہے فو یہ بہت الى بات এ Lee‏ 
موجب سعادتہ لين ب اناق چڑ ےک Ld‏ شو ہر dL‏ ح الك ربنا 
چا ٹوش بر شر گی قافو نکی SE‏ دال نکی خدمت پر یور LSA‏ 


“أو 


স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া 


প্রশ্ন: কোনো পিতা যদি ছেলেকে আদেশ করে যে তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে 
ছেলের কী করণীয় রয়েছে? শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন। 

উত্তর : শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া পিতা-মাতা পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার আদেশ করা 
নাজায়েয এবং তা পালন করা ছেলের জন্য জরুরি নয়। বরং বিনা কারণে তালাক দিলে 


Scanned by CamScanner 


0 
ہہ 
.` 


ছেলে গোনাহগার হবে। তবে শরীয়তসম্মত কারণ বিদ্যমান থাকলে ও 
প্রয়োজনে এক তালাক দেওয়া যেতে পারে | (১৬/২১০/৬৪৬২) | 5 


© مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) (৫০) ۳۹۲ /۳٦‏ : عن معاذ قال: 
أوصاني رسول الله صلی الله عليه وسلم بعشر کلمات قال: ' لا 
تدرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت» ولا تعقن والديك» ob‏ أمراك 
أن تخرج من أهلك ومالكہ الحديث - 

6Q‏ مرقاة المفاتيح (أنور بخڈیپو) ۳۰٥/١‏ : أما باعتبار أصل الجواز فلا 
يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقهاء وإن تأذيا ببقائها إيذاء شدیدا؛ 
لأنه قد يحصل له ضرر بهاء فلا يكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن 
شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فإلزامهما له مع ذلك حمق 
منهماء ولا يلتفت إليه» وكذلك إخراج ماله - 

۵ ناد مودي (زكري) ۵۱/۳ : جل یوی شس ر نی اغاق معاش کسی ض مکی خر ای نس 
اور ووا AE SLL te‏ تال یہہ ا نکی غرم تک رق ہے اورا نكوخوش 20 
اور و رکوہ An‏ ےک Sel‏ طلاقی ویرک بیو کی تن ی موی توان EA‏ 
مالا تك یی نظ طلا بال ديف عاج طلا نہد ہے سے زی كنيكار Ant‏ 

۵ فاوى ر سے (رارالاغاعت) ۸/ ۳۱۰ : | اگ رتقیقت میں بيو یکا تصور نہ ہو اور والر 
اپنے بے کو طلاقی و تن پر A‏ نکی اطاععت ضرورى LE‏ سے ایی صورت میں 
طلاقی دینا جات ہوگاء وال مكو کی ایک بات پا ص رارت ہک نا چا اور ڑ ک ےکو طلا د ےپ 
بور کر ناچا سے »طلا د ينات یا کور م وریت EAL‏ 


বিয়ের পর মেয়েদের ওপর মা-বাবার হক 


প্রশ্ন : মেয়েদের ওপর মা-বাবার হক বিয়ের পর বাকি থাকে কি? থাকলে বিস্তারিত 
জানাবেন। 
উত্তর : মেয়েদের ওপর পিতা-মাতার হক বিবাহের আগে ও পরে সমপর্যায়ের। তবে 


বিবাহের পর মেয়ে পিতা-মাতার হক আদায় করতে গিয়ে স্বামীর হক যাতে 
কোনোভাবে খর্ব না হয় সে দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে | (১০/২৯/২৯৮৪) 


ED‏ اوی رار العلوم ৫১৮1/১-20‏ ۸ ام : اع لی قدر ماس دونو ل ى اطاعت 
ضرورى ے, جو مور عاق جن شوہ ری کے ہیں ان میس شوہ رك اطاعت ض رو کیہ اور 
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امور ال وال ین کی تد مت در احت کے لاان شل والدي نك اطاحت لازم ے, _ 
এ‏ ایک کاچ ے دوصرے کے توق اوا کر EL‏ نحدا تا کی ناف بای میں 
০০০5১৬০৮৬৫৬‏ 


অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা 


যে ছেলে পিতাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপমান, হয়রানি, মিথ্যা অপবাদ,‏ : بي 
এজ মান-সম্মানহানি করেছে_এমন অবাধ্য সন্তানকে শরীয়তে ত্যাজ্য করা যাবে কি‏ 
ন বা দেশের প্রচলিত আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে কি না?‏ 


তর: মাতা-পিতাকে অকারণে কষ্ট দেওয়া মহা অপরাধ | আল্লাহ তা'আলা এর শাস্তি 
অধিরাতে দেবেন। দুনিয়াতেও সন্তান এর মন্দ পরিণাম ভোগ করবে । এর প্রতিরোধ 
পিতা সামাজিকভাবে করতে পারেন। তবে ত্যাজ্য করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় | এ 
ওয়ারিশদের সম্পত্তি দান করে যাওয়া ۱ (৮/৪৮২/২২৩৩) 


En‏ کفایت اتی (ایر ار ) ۸ ۰۹ : جولڑکاوال دی کا ناف مان ہو۰١‏ کی اذا چیا وو 
৮‏ »ربا كم عا /৫%0/102৮১/‏ اث سے حرو م كرو يزاوي 
% كباتك یں ے ادرت شر ui‏ كامازت ےا اکر چ گام شل ہے بات cn‏ 
گرا لے۔ 
ها اوی مودي (زكري) ۳۳ : اجواب-لڑک ےکی سعادت اس بل سبكم ولد ین 
گا اطاع تک ے اور ليق نمثل يرا نكل خوش اغالب رسك ليان کرای کے تلب 
of Gon‏ تكح مك رگ ہ كه ده جود اود ملب موكيا اچ روالد یکو بھی اس 
کا مایت Lt‏ شاد یکوا تن هتاكز رگن اور اٹ بھی مرجب م گی ناكل 
44 جیورت کیا چاو ےکہ الل نمل بہت سے مفاسد ہیں ءش ردت می عا AS‏ ے 
1৮0৫7103601‏ اگ روالد پاضااطہ Lf‏ کے وب كل مر اتقال کے بعد مہرے 
رک یس سے رس فلاں بی كو راث نہ وی جا لو شرعاي رر اکل پیر اود 
ناقابل “ل مکی اود والد کے انال کے بعد وہ لڑکا بھی شر عا وراشت کا قزار ہوا 
اف مال کی وچ ےا كا حص نت ني موكاء ہک ہوگا۔ 
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প্রশ্ন : পিতা-মাতার খিদমত করা ও তাদের কথা মানা আবশ্যক। কিন্তু আমার পি 
আমাকে লালন-পালন করেছে এবং আমাকে মাদরাসায় লেখাপড়া করিয়ে হাফেজ | 
আলেম বানিয়েছে ۱ আমার জন্য ওই মাতার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও তার খিদমত 
করা জরুরি কি না? হলে আমার ওপর পিতার হক বেশি, না মাতার হক বেশি? যি 
পিতা ওই মায়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ খিদমত করাকে অপছন্দ করে, তাহলে আমার 


উত্তর : ছেলের প্রতি মাতা-পিতা উভয়ের হক থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে মাতার হক বেশি। 
মা-বাবার সাথে সদ্যবহার এবং তাদের প্রয়োজনীয় খিদমত করা আল্লাহ তা*আলার 
হুকুম ۱ পিতার EBT জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে অমান্য করার অনুমতি নেই। 
পিতা قب‎ হলেও মায়ের প্রয়োজনীয় খিদমতও আঞ্জাম দেওয়া আপনার ঈমানী 
দায়িতি। তবে পিতাকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় গোপনীয়তা রক্ষা 
অনুমতি নেই | (১১/৪৫০/৩৫৭৯) 


لط سنن الترمذى (دار الحديث) ؛/ ۸۷ (۱۸۹۷) : عن بهز بن حکیم 
قال: حدثنى ও‏ عن جدي قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: 
«أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: اثم এ‏ ثم الأقرب فالأقرب. 

EH‏ اوی مودي (زكري) Bl‏ سيا - سوال -كلام ر بال اور اعادييث کے مطالقی یا پک 
ن وور چ مرب ار ے ابا ؟ 
لاتب CDI‏ کے لياح با يكار تبه زیادہ سے اور خد مت کے اطا سے ما کا تی 
زیدەوے۔ 

০০৮ fd ui بدت‎ 2: PN |r ) ہیر ا‎ Db EA 
MAG EL SP ہے ہیں جب‎ NLS يل برابر سك‎ IG اور‎ 
سن سے لمذاوالد كبن سے بی كيل والدهسح کن لوک‎ SIPs 
سے گی آنا من اسب سے کی كل الث تا نے ران اک یس لف مابات ی وال د ہے‎ 

سے ات صن ساوک کے پرے می ںکسی ايلك ميض نی فال UG‏ 

J SVL‏ عل رک ے م آیااور ف مان ردار یکر ناض رو ر کے۔ 
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স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা থাকলে তাদের মধ্যে কার হক অগ্রগণ্য? সকলের হক 

পর্ণ আদায় করার সামর্থ্য না থাকলে ধারাবাহিকভাবে কার হক কিভাবে আদায় 

করব? 

চর: রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত | পিতা-মাতা 
হলে তখন তাদের ভরণপোষণ সন্তানের দায়িতৃ | সবার হক একত্রে আদায়ে 

পর্ণ অপারগ হলে প্রথমে স্ত্রী, দ্বিতীয় নম্বরে নাবালক সন্তান, তৃতীয় নম্বরে মাতা-পিতা 
: বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে | (১১/৮৫৪/৩৭৩২) 

আগ্রাধিকারযোগ্য 


الا الدر المختار (سعيد) ۸۲۳ فروع) لو لم يقدر إلا على 2৮‏ 
أحد والديه فالأم اأحق؛ ولو এ‏ أب وطفل فالطفل أحق ৫‏ وقيل 

الأ البحر الرائق (سعيد) ؛/ তা‏ : ولا يجبر الابن على نفقة ابويه 
المعسرين اذا كان معسرا. 

En‏ رد المحتار (ایچ ايم سعيد) ۳ / ٦٦‏ : وإنما ذكروا عدم الوجوب 
للزوجةء نعم صرحوا بأن الأب إذا کان مریضا أو به زمانة يحتاج 
إلى الخدمة فعلل ابنه خادمه. 

০০759 SPU ED‏ ۵/ ۲۳ : وال ری اگ خود ن ہوں قو اولادكوان کے 
اخراحجبات برداش تکرنے پہ بور ب be‏ ادلا خو شال یکیو نہ مو ليان 
PEEL?‏ بند وبست نہ ہو توان کے اغ اجات کے ذم دای بالغ اولادیے عائر 
Atay‏ كراولاوخود رست ہو لوا تال )كيك بحبو دکر نا بھی مناسب UE‏ 


একজন ব্যক্তির আয়-রোজগারে কার কার হক আছে 


শ্ল: আমি চাকরি করি। ঢাকায় থাকি। আমার মাসিক আয় ৩৫ হাজার টাকা । মাসিক 
9 ২৫ হাজার টাকা। আমার বাবা নেই। মা জীবিত আছেন। তিনি ছোট ছেলের 
থে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। আমার মা ও ভাই-বোন আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল | 
মার এই আর্থিক আয়-রোজগারের ওপর আমার মা, ভাই-বোনসহ অন্য 
'কটাত্মীয়দের কোনো হক রয়েছে কি না? এবং থাকলে তার পরিমাণ কতটুকু? 
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, পিতা-মাতা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলে তাদের 59۳۳۱5۳5 ব্যয়ভার نے‎ 
উত্তর পানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব, যা পালন করা আবশ্যক। অন্যথায় সী 
গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে ভাই-বোন তথা রক্তের বন্ধন সম্পকীয় মাহরাম যে 
সাথে বিবাহ হারাম-এমন আত্মীয়দের কেউ যদি দরিদ্র এবং উপার্জনে অক্ষম হয় উন 
তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করাও জরুরি। তবে তার 
আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে তাদের সাহায্য করা জরুরি নয়, কিন্তু তা বড়ই পুণ্যের কাজ। 


الدر المختار ক (5) : মা 7 (১৩৮)‏ (عل عوسر) 9১‏ سکیا 
(يسار الفطرة) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. 
ও)‏ الخلاصة: المختار أن الکسوب يدخل أبويه في نفقته. وفي المبتغى: 
للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن এ‏ ولا قاضي ثمة وإلا 
أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على 
الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه - 

للك رد المحتار (سعيد) ٠۳ fr‏ : (قوله الفقراء) قيد به؛ لأنه لا تجب نفقة 
الموسر إلا الزوجة (قوله ولو قادرين على الكسب) جزم به BA ও‏ 
فالمعتبر في إیجاب نفقة الوالدين جرد الفقرء قيل وهو ظاهر الرواية فتح؛ 
ثم أيده بكلام الحاكم الشھید وقال وهذا جواب الرواية. اھوالجد 
كالأب بدائع؛ فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يڪتسب 
الابن وينفق على الأب بحر عن الفتح: أي ينفق عليه من فاضل كسبه 
على قول محمد كما مر (قوله والقول إلخ) أي لو ادعى الولد غنى الاب 
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বাচ্চার জন্য দেওয়া হাঁদিয়ায় মা-বাবার তসরুফ 


প্রশ্ন : হাবীবের একটি ছেলে হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে অনেক জোড়া 
কাপড় এসেছে। তার মা-বাবা এখান থেকে কিছু দান অথবা ব্যবহার করতে পারবে কি 
না? 


উত্তর : ছেলেমেয়ের জন্য কাপড়চোপড় ইত্যাদি যা উপহার হিসেবে আসে তা তাদেরই 
মালিকানায় থাকবে সুতরাং পিতা-মাতার জন্য তা ব্যবহার বা কাউকে দান করা বৈধ 
নয়। যদি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে বিক্রি করে তার মূল্য বাবদ পাওয়া টাকা 
হেফাজত করবে অথবা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যয় করবে ۱ (৪/২০২) 
وهب للصغیر هبة فعوض‎ 32551 (০৬) ৩৬০০৩ ع فتاوی‎ 
- الأب أو الوصی للواهب من مال الصغير لا يجوز لأنه تبرع‎ 
১৪11১] تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ؟/ ۹۳ : (سشل) فيما‎ FD 

زيد لخادمه عمرو كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل العمليك ثم 

خرح الخادم من عنده ويريد زيد الآن أخذ الكسوة منه فهل 

ليس له ذلك والكسوة المزبورة صارت ملك للخادم؟ 

(الجواب) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له 

آخر لم يكن له ذلك؛ لأنه لما اتخذہ ثوبا لولده الأول صار ملكا 

للأول بجكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول 

عند اتخاذه أنها عارية؛ لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين 

ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا لعلمیذہ فأبق العلمیذ بعدما دفع 

فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين وقت الاتخاذ أنها إعارة 
يمكنه الدفع إلى غيره خانیة من فصل ৮৯‏ الوالد لولده il,‏ 
للصغير- 
(أقول) والتقیید بقوله فأبق العلمیذ بعدما دفع يفيد الفرق بينه 
وبين الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع 
إليه بخلاف الولد فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه؛ لأنه هو 
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فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها )31 فما المانم منه 
تأمل قال المؤلف كتبت عل صورة دعوى ما صورته حيث بين 
إقرارہ أنه يجهة العمليك فدعوی العمليك لا تسمع لما قاله الخير 
الرملي - رحمه الله تعالى - ناقلا عن جامع الفصولین في خلل 
الحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه 
ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال 
أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في 
مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولڪن ما أفاد في 
العتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط. اه 


বাচ্চার জন্য দেওয়া হাদিয়ায় হস্তক্ষেপ 


প্রশ্ন : ক) আকীকার অনুষ্ঠানে সন্তানের নানার বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় আনীত জিনিসবে 
সন্তানের পিতার সম্পদের সাথে মিলিয়ে উভয় মালের সমষ্টি থেকে আকীকার অনুষ্ঠা 
করা জায়েয হবে কি না? প্রকাশ থাকে যে আনীত জিনিসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ 
হলো, ছাগল ও চাল। এর সাথে অন্য সামগ্রী । জানার বিষয় হলো, এ রকম অনুষ্ঠান 
জায়েয আছে কি না? 

খ) আকীকার অনুষ্ঠানে যে সকল উপহার দেওয়া হয় ছেলের পিতার জন্য এই 
সম্পদগুলো নিজের মালিকানায় খরচ করা বৈধ হবে কি না? আর যদি বৈধ না হয় 
তাহলে উক্ত টাকা নাবালেগ ছেলের কাপড় ও ওষুধের জন্য ব্যয় করা বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার আকীকা করা মুস্তাহাব । এ কাজটি বাবা, 
দাদা, নানা যে কেউ করতে পারেন। প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবেও করতে পারেন, 
সম্মিলিতভাবেও করতে পারেন। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে নানা ও বাবা সম্মিলিতভাবে 
আকীকা করা জায়েয হবে। আকীকার অনুষ্ঠানে আনীত উপহার সন্তানের ব্যবহার 
উপযোগী বস্তু হলে তা সন্তানের বলে বিবেচিত হবে। টাকা-পয়সা বা অন্য সামী 
অর্থাৎ সন্তানের জন্য উপযোগী নয়-এমন বস্তু হলে তখন পূর্বে থেকেই ফয়সালা করতে 
হবে, দাতা বাবার আত্মীয়স্বজন হলে এ বস্তু তার বলে বিবেচিত হবে, আর মায়ের 
আত্মীয়স্বজন হলে ওই উপহারসামঘী মাতার বলে বিবেচিত وو‎ সন্তানের ۲ 
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কাগজে ایوس اسم ہے‎ ফকীহল মিল্লাত -১২ 
تو‎ পিতা ধনী হওয়া সত্বেও সন্তানের সম্পদ থেকে তার খরচ সমাধা 
করতে ۱ (৯/৯৪৬/২৯৪১) 
عن سمرة قال: قال‎ : (Merc) ০ fr سنن الترمذف (دار الحديث)‎ 8 
مرتهن بعقيقته يذبح عنه‎ (9০0৮ رسول الله صل الله عليه وسلم:‎ 
44) ৩০১ يوم السابع؛ وسی؛‎ 
رجل وهب للصغير شیئا من‎ : চি] خلاصة الفتاوى (رشیدیہ) ؛‎ 8 
للوالدين أن يأكلا من كذا روى عن محمد رجل‎ ছে المأكول‎ 
নি اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بین‎ 
ويقول عند الهدية هذا للصبى أو لم يقل.‎ 
ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول‎ : ۱۹٦/ لك الدر المختار (سعيد) ہ‎ 
وقيل لاء انتعى» فأفاد أن غير المأكول لا يباح هما إلا‎ এ وهب‎ 
لحاجة وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب‎ 
وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه‎ এ ১৬৬ الصبيان‎ 
فللاب أو من معارف الأم فللأم» قال هذا لصبي أو لاء ولو قال:‎ 
وكذا زفاف البنت خلاصة وفيها:‎ এ أهديت للأب أو 193 فالقول‎ 
اتخذ لولده أو لعلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم‎ 
وقت الاتخاذ أنها عارية» وفي المبتغى: ثياب البدن یملکھا‎ ও 


সপ 
- 

سے 
9. 


بلبسها ৮১১৬‏ نحو ملحفة ১১5)‏ 
الل آپ کے مسال اورا نک عل (ارادے) © /۲۲۸ : HEIL dnd LS‏ 
atl‏ 


আকীকা ও খতনা অনুষ্ঠানে আসা হাদিয়া খরচ করা 


সময় দেখা যায়, বন্ধুর ছোট সন্তানকে আদর করে অনেক টাকা দেয় । জানার বিষয় 
হলো, পিতা উক্ত হাদিয়াগুলো পরিবারে খরচ করতে পারবে কি না? 


উত্তর : আকীকার অনুষ্ঠানে আনীত উপহার সন্তানের ব্যবহার উপযোগী বস্তু হলে তা 
সন্তানের বলে বিবেচিত হবে। পিতা-মাতার জন্য বাচ্চাদের প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের 
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কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে থাকেন | (১৯/৬৩০/৮৩৪৩) 

| وضعوا هدايا الختان بين يدى‎ ٦ /০ الدر المختار (سعيد)‎ 6Q 
وإلا فإن المهدي من‎ এ فما يصلح له كثياب الصبيان فالحدية‎ 
أقرباء الأب أو معارفه فللآب أو من معارف الأم فللأم» قال هذا‎ 
لصبي أولاء ولوقال: أهديت للأب أوللأم فالقول له.‎ 

۵ البحر الرائق (سعيد) ۷/ ۸۸ : أما لو اتخذ الأب وليمة للختان 
فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فإن كانت اطبة تصلح 
للصبي مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان فاطدیة 
للصبي وإن كانت غير تلك كالدراهم والدنانير والحيوان ومتاع 
البيت ينظر إلى المهدي إن كان من أقرباء الأب أو معارفه فهو 
للأب وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم وسواء كان 
المهدي يقول عند abl‏ هذا للصبي أو لم يقل. 

۵ 0455 ے۳۹ : خقنہ وغيرملى تریب ل بچھونے چو ںکوجھ نھد یا چاتڑے اس 
سے ناض اس بحي کو دنا مقصود تيبل جنا بک ہاں با پکووینا ১৫-০4-৮১৮৯‏ 
سب نیو تہ يي کی ملک نیس بک مال باب اکے مالک ہیں جو چایں س وکر Cd‏ 
خض اص بی Sie Md le MEMES AT DROSS‏ 
ا یکات OS‏ .> جب قب ہک لات مالک موكيا كرمج So‏ باق ہک نے 
کے لاکن نہ ہو فوا كر باپ موقاس کے قب کر لیے سے اور ا كر باپ نہ ہو و داداقضہ 


کر لیے ےب مالک ہو جا گا۔ 
ছোট বাচ্চাদেরকে দেওয়া টাকার হুকুম‏ 


প্রশ্ন : একটি শিশুর বয়স এক বছর। শিশুকে আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে 
দেখতে আসে । তখন শিশুর হাতে বা কখনো শিশুকে দেওয়ার নামে শিশুর মা বা নানির 
হাতে টাকা দেয়। শিশুটি নানি বাড়িতেই থাকে। এরূপ শিশুর নামে টাকা জমতে 
জমতে ২০ হাজার টাকা হয়ে গেছে। টাকাগুলো শিশুর নানির কাছেই জমা ছিল। তিনি 
সাংসারিক বিভিন্ন কাজে খরচ করে ফেলেছেন। এখন এই টাকা সম্পর্কে শিশুর মা 
জানতে চায় যে এ টাকাগুলো কী করতে হবে? নানি খরচ করে ফেললেও এই টাকা 


Scanned by CamScanner 


নিতে বা বাচ্চার জন্য খরচ করতে তৈরি আছে। টাকাগুলোর মালিক শিশু,‏ وین 
কখন, কিভাবে এবং কার ওপর টাকাগুলোর খরচ করতে হবে?‏ مت তখন‏ 


ঘিওর বাবা? 


না। 
রাতে উক্ত টাকা খরচ করতে ATT | (৫/২৩৭/৮৮১) 


ہہ ار الفتاو ی ( زگ ) ۲۸۰۱۳ : الجداب - فی الدر ال ul APs‏ 
| مل رک على كره والفن کی ارہ لحار (ہ ۹۷+م) ال رولیت سے dus Sines‏ 
dh‏ لکابواول نفقہ ای مال مم ہو ابال کے ہوتے دس باپ پر داجب د ہوگاہ 
ہل صورت ف كور شس ہے عطيات ال ناب کے ضرور ىانفقات عل صر کر و ہے 
ہلال 


বেনামাষী ও 3 ব্যাংক আমানতকারীর হাদিয়া 
: আত্মীয়স্বজন আমাকে বিভিন্ন সময়ে টাকা হাদিয়া দেয়। প্রশ্ন হলো, 
রী এবং সুদ ব্যাংকে টাকা রাখে-এমন আত্মীয়ের হাদিয়া নেওয়া ঠিক হবে কি 
না? 


আত্মীয়স্বজন তাদের হালাল ও বৈধ উপার্জন থেকে আপনাকে হাদিয়া দিয়ে‏ : جين 
ধাকলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না | (১৭/২৫/৬৯১৫)‏ 


Ea‏ خلاصة الفتاوى (رشيديم) ؛/ ۸ : وف الفتاوى: 0৯)‏ أهدى إلى 
إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدى حراما لا ینبنی أن يقبل 
ولا يأكل من طعامه حتى يخبره أن ذلك المال حلال ورثه أو 
استقرضہ؛ ولو کان غالب ماله ২১১০.‏ بأس به مالم يبين أنه 


কোম্পানির হাদিয়া ডাক্তারদের গ্রহণ করা 


প্রশ্ন : ডাক্তারদের ওষুধ কোম্পানির পক্ষ থেকে উপটৌকন হিসেবে যে ওষুধ বাল 
কলম বা টাকা-পয়সা দেওয়া হয় তা ডাক্তারদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না? 
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পরি হজ‏ ےھ 
রি অবস্থা 1‏ 
উত্তর : রোগীর সঠিক ভারের নৈতিক দায়িত্ব এ দায়ি আদায়ে কোনো বা ই‏ 
বর্ণিত উপচে‏ زه নাহওয়ার শর্তে ডাক্তারের জন্য ওযুধ কোম্পানির স্বেচ্ছায় প্রদত্ত‏ 


গ্রহণ করা অবৈধ বলা যাবে না ۱ (১৬/৩২০/৬৪৮৯) 

6# الفتاوى البزازیة الندية (زكريا) ٠١ /٦‏ : ولا بأس بقبول 

هدية المستقرض؛ لانها غير مشروطة فى القرض؛ فمن جرت عادته 

بالمهاداة قبل القرض فالأفضل القبول؛ لأن by‏ من حقوق 

المسلم على المسلم» وكذا إذا كان المهدى معروفا بالجود والسخاوة 

أوكانت بينهما مودة. 
rt : ০5৫42) ৫৪4০ নু‏ كر ميالس س ىك اوربك ليابش رط کی 

وج سے کک کے ذم ہیر داجب نہ مو ے لور ر ست ے اور رشوت یں سعى له عند 

السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعده وقبله بطلبه سحت 

وبدونه مختلف 4৩১‏ ومشايخنا على أنه او ات 


ডাক্তারকে হাদিয়া/উপহার দেওয়া 
প্রশ্ন : ডাক্তারদের হাদিয়া বা উপহার দেওয়া যাবে কি না? 


উত্তর : ডাক্তারকে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে ফির নামে হোক বা র নামে হোক বা 
হাদিয়া বা উপহার নামে হোক-সবই তার পারিশ্রমিক বলা ود‎ মু নামে হোক 
পারিশ্রমিক নিতে হয়। আর ডাক্তার হতে কোনো অবৈধ কাজ উদ্ধার করার জন্য টাকা. 
পয়সা বা কোনো জিনিস হাদিয়া নামে হোক বা যেকোনো নামে হোক ঘুষ বলা হবে। 


২০1৩৯ وذكر الأقطع أن الفرق‎ : ٦٦/٦ الرائق (سعید)‎ NED 
والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والحدية لا شرط معها‎ 
ف الأقضية قسه الهدية وجعل هذا‎ 8 

لك رد المحتار (سعید) ٦٢ fo‏ : وف الاقضیة قسم ية وج | 
من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد 1৮১‏ 

٦خذ‏ فقط» از 
يهدى لكف عنه الظلم والحیلة أن يستأجره الخ قل ৬‏ في 
الأقضية هذا اذا كان فيه شرط এ‏ إذا كان بلا شرط لڪن یعلم 
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الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع এ!‏ على نفسه أو ماله 
حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لان دفع الضرر عن المسلم واجب 
ولا يجوز أخذ ا مال ليفعل الواجبء اهما في الفتح ملخصا. ولو 
قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال 
لا بأس- 

الل فيه أيضا fo‏ ۳۷۴۳ : وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه 
في ৯১‏ حكم القاضي اھ 7 

(ety) El Ea‏ ۸۸۰۲ : كل مك Mien‏ كني عرض اور 
تجو : تک ے ہس می کی ثم كرابت Abe EF‏ ے بشرطیلہ عدم کم 
Cn‏ حاذقی طبیب نے ا کو علا ےکر ےکی اجازت دی ہو ور نہ teil im‏ 
০‏ 


সার্ভিসিং বিল থেকে ড্রাইভারকে কিছু দেওয়া 


প্রশ্ন : আমি একটি গাড়ি সার্ভিসিং কোম্পানির মালিক। বিভিন্ন ড্রাইভার আমার কাছে 
এসে গাড়ি ঠিক করে। উল্লেখ্য, আমি বাজার রেটে সার্ভিসিং করি এবং মালিকের কাছ 
থেকে যত টাকা নিই, তত টাকারই ভাউচার করি। এখন জানার বিষয় হলো, গাড়ি 
সার্ভিসিং করার পর আমার লভ্যাংশ থেকে ড্রাইভারকে যদি আমি খুশি হয়ে কিছু 
বখশিশ দিই, তা জায়েয হবে কি না? আর যদি ড্রাইভার আমার কাছ থেকে তা চেয়ে 
নেয়, তবে তার হুকুম কী? 


উত্তর: : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনি খুশি হয়ে ড্রাইভারকে বখশিশ দিতে পারবেন। তবে 
করতেও বাধ্য নন। হ্যা, স্বেচ্ছায় দিলে অবৈধ হবে ۹۲۱ (১৬/৮৫৮/৬৮৫৫) 


১৬৯৪৪‏ (سعيد) 1০‏ ۳۷۲ : ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع 
৬০৯১‏ إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن 


০.5 4৯ 4 لمم مسعهد هم‎ 
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ے ও‏ ہد مہ ب ও‏ ہف ہہ وہہ ও পচ আচ ঝা আচ পচ ও‏ ہمہ وہ و ও‏ ہے۔ 
سس ہے ہے © 


EQ‏ تار گردے (Yin‏ ۷ ۸ : سوال- گر نے ایک مکان تی کیا اس 
کے لئ ا كول ےکی ضرورت م لآل اور وہ ایک تب WIL AVIS,‏ 


etl‏ سے پا نیس ؟ 
fue ০০১৫৯০1৮৫৯4‏ مشش اور حن کاو ے۔ 


অমুসলিমের সাথে উপহারের আদান-প্রদান 


প্রশ্ন : কোনো পরিচিত অমুসলিমের দেওয়া উপহার গ্রহণ করা বা তাকে কোনো উপহার 
দেওয়া, তাকে খানা খাওয়ানো অথবা তার দেওয়া কোনো খানা খাওয়া জায়েয কি না? 
উত্তম কোনটি? উল্লেখ্য, আলোচ্য অমুসলমান হিন্দু, খিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ বা চাকমা যে 
কেউ হতে পারে। 


উত্তর : বিধর্মীদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ | ইসলাম ও দ্বীনের স্বার্থে সম্পর্ক রাখা 
যেতে পারে। দ্বীন ও ইসলামের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে বিধর্মীদের সাথে বৈধ 
খাওয়া-দাওয়া এবং হাদিয়ার আদান-প্রদানে আপত্তি নেই | (৮/৭০১/২৩১৯) 


8 الدر المختار (سعيد) vot /٦‏ : (والإعطاء باسم النيروز وا مھرجان لا 
يجوز) أي المدايا باسم ৩১৬‏ اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) 
كما يعظمه المشركون Ci)‏ قال أبو حفص الكبير: لو of‏ رجلا 
عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد 
تعظيم الیوم فقد ڪفر وحبط عمله اھولو أهدى لسلم ولم يرد 
تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله 
قبله أو بعده نفيا للشبهة ولوشرى فيه ما لم يشةره قبل. 

ED‏ الفتاوى الهندية (زکریا) viv fo‏ : ولا بأس بطعام المجوس كله إلا 
الذبیحةء Ob‏ ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - 
اضر Lu‏ .ےق أها األهك أنه ها. يحا. آم لا 
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سين 
- 
ہے 


المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به ৩১‏ الدوام عليه فیکرہ كذا فى 
المحيط.وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن 
ا مجوسي إذا کان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم 
فلا يأكل معه لانه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما 
يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذي وإن لم يكن بينهما 
إلا معرفة كذا في الملتقط.وفي التفاريق لا بأس Ob‏ يضيف كفرا 
لقرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي. 
ad‏ اسن الفتاوى(سعير) ۸۸ : سوال -كاف کی د مورت قبو لكر نا جد یا يبل ؟ 

الجواب- AE‏ زتران نہ (714৮6০১১904‏ ےکی رکا fed‏ سے 
پش رطیلہ ا لک یآ عدن اسلام ای کے اپنے ن ہ بك روس حلا ل ہو ور نہ ist‏ 
کاذ یہ رمال اماو ر م رارے_ 


টাকা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগেই তালাক দিলে টাকার মালিক স্বামী থাকবে 


প্রশ্ন পাচ ভাই একই পরিবারে বসবাস করে। তাদের খাওয়াদাওয়া সব কিছুই 
একসাথে। সকলে মিলে বড় ভাইকে বিদেশে পাঠিয়েছে। বড় ভাই তার চাচার কাছে 
তার وق‎ জন্য ২০০০ টাকা পাঠিয়েছে। চাচা ওই টাকা খরচ করে ফেলেছে। অতঃপর 
ভাতিজার স্ত্রীকে বলেছে, তোমার জন্য ২০০০ টাকা পাঠিয়েছিল। আমি খরচ করে 
ফেলেছি, তোমাকে পরে দিয়ে দেব। কিছুদিন পর চাচা মারা যায়। চাচা মারা যাওয়ার 
কিছুদিন পর ভাতিজা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ۱مہ‎ এখন চাচার ছেলেরা ওই টাকা 
পরিশোধ করতে جج‎ তবে টাকাটা কাকে দেবে? চাচাতো ভাইকে দেবে, নাকি তার 
Ae দেবে? যদি চাচাতো ভাই পায় তাহলে কি সে একা পাবে? না অন্য ভাইয়েরাও 


উত্তর: স্বামীর পাঠানো টাকা স্ত্রীর হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত ওই টাকায় স্ত্রীর অধিকার 
সাব্যস্ত হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় চাচার ওয়ারিশগণ উক্ত টাকা চাচাতো 
ভাইয়ের নিকট আদায় করলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর একান্নতুক্ত পরিবারের 
প্রচলিত প্রথা ও চুক্তি অনুসারে ন্যায্য খাতে ওই টাকা ব্যয় করা যাবে। (৪/২২২/৬৬৮) 
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لحانوقي» فإذا كان سعيهم واحدا ولم یتمیز ما حصله کل واحد 
منهم بعمله يحكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا 
في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية. 
6Q‏ الفقه الإسلاى وأدلعه ١5 ٥‏ ما نوع شرط القبض؟ اختلف 
الفقھاء فقال ا حنفیة والشافعية: القبض شرط للزوم الب حق 
إنه لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. 
| فأوى رغيدي (زكريا) ۷ص۵۳۰۹ : ০১৯//৯৮)-১)৮‏ تیعم سے اور ہز ادرو مشلا 
Gen LL Lbs‏ کرد یا يدي چابتاا کہ اپنے ال 
رو یکا مالک اپقی ذ وج ہکو بنادیڑے ‏ اندر بل ter‏ عاك ول ط تہ اہو سا fe‏ 
A‏ د وبي كل موجودگی کے فقط ز يان ke NAL‏ کر کے aime‏ 
گور يد کے ملک سے خاردرح م وکر اس کی زوج كل لیت ييل وال ہو جائے يالل 
روپ کوزید عاض کر سك زوج کور ست بد مت دلو ے تب تك زوج اال د وی ےکی نالك 
بے ال روي کے عاض رکر ےکی ضر ور ت سے يافقط ز بإلى اقرار بطور یجاب وقبو ل کانی 
ع 


جواب - كك زو ہک خاص ال روے میں اخ قبط کے نہیں موسق 
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02 باب الأسماء والألقاب‎ 
পরিচ্ছেদ : নাম ও উপাধী 


শাদ্দাদ হুসাইন নাম রাখা 
یں‎ শাদ্দাদ হোসাইন' নামটির অর্থ কি? এধরণের নাম রাখা যাবে কিনা? 


এর 'হসাইন*-এর আভিধানিক সুন্দর কমনীয় প্রভৃতি | এধরণের নাম রাখতে কোনো 
অমুবিধা নেই । উপরন্ত ۳۴ এবং হুসাইন উভয়টি সাহাবীর নাম | (৩/২৪২/৫৫৬) 


ع صحيح البخاري পট‏ 2 عن بشير بن كعب العدويء قال: 
حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه: عن النبي صل الله عليه 
وسلم: " سيد الاستغفار أن تقول ب لوي 
الإصابة في تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٥۸ fr‏ : شدّاد بن 
أوس بن ثابت #5741 ٠‏ وقال البخاريٌ: يقال شهد ১০৬‏ 
بدراء ولم يصح. وروی عن التي صل ال عليه وسلم - 


খোদাবখশ, রাব্বী, এলাহী ইত্যাদি নাম রাখা 


শন: ইমরান, ঈসমাঈল, ঈসা, মুসা এবং খোদাবখশ, এলাহী, রাব্বী, রাব্বানী, মাহীনুর 
রহমান নামগুলো রাখা যাবে কিনা? এবং এগুলোর অর্থ জানালে বাধিত হব। বিশেষ 
করে ইমরান শব্দের সঠিক অর্থ জানালে বাধিত হব। 


উত্তর : আল্লাহ তাআলার নামের সাথে আবদ মিলিয়ে নাম রাখা অথবা নবীদের সাথে 
মিলিয়ে নাম রাখা উত্তম। অতএব ইমরান, ইসমাঈল, ঈসা, মূসা নাম রাখা ও রাব্বানী, 
খোদাবখশ, নাম রাখা ভালো | তবে এলাহী, রাব্বী নাম রাখা বর্জনীয় এবং মাহীনুর 
রহমান নামের অর্থও ভাল না। আরবী مہین‎ শব্দের অর্থ হীন, নীচ, নিকৃষ্ট, তুচ্ছ, 
ঘৃণ্য। ইমরান হযরত মূসা আঃ-এর পিতার নাম এবং মরিয়ম আঃ-এর পিতার নামও | 


(১৫/৩০/৫১৩৯) 
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Naas 
এ» পে 0 ال‎ ৫1৫ 5) 2223) +: 1€ سورة التحريم الآية‎ (এ) 
یم عمران لي احصََتٌ‎ 
১৫৫) ০০৯ ৬ oy) فتفخنا فِيهِ مِنْ‎ ৬5 
| (lil ৩৩৩৪ 


OY‏ صحيح مسلم (70) : عن أبي العاليةء حدثنا ابن عم نبيڪم صل 
الله عليه وسلم ابن عباس» dU‏ قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم: ০১৮১‏ ليلة أسري في عل موی بن عمران عليه السلاې 
رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن 
مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض؛ سبط الرأس» ‏ 

BY‏ رد المحتار (سعيد) 7 591 : (قوله أحب الأسماء إلخ) هذا 
لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن 
عمر مرفوعا. قال المناوي وعبد الله: أفضل مطلقا حتى من 
عد الرحمن؛ وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم اه 
وقال أيضا في موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين أي عبد 
الله وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد lll‏ 
وتفضيل التسمية بهما حمول على من أراد التسمي بالعبودیق 
لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد lll‏ فلا ينافي أن أسم 
محمد وأ مد أحب إلى اللہ تعالى من جميع الأسماء فإنه لم 
يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز 
এ‏ الإطلاق اه 

Ea‏ اوی گور (زكري) ها ۹ / : الجواب عابراومصلیاء ر ای نام مکنا 
درست سے اس کات جمه اللہ والاء لیکن بروں کے نام کے مواق نام ركنا 
de Tt UE SPL CCA‏ سك کی نا مکی طرف مضاف مو مر 
24448 عبرال رن op‏ 


রাব্বী নাম রাখা যাবে না 


প্রশ্ন : আমার ছোট ভাইয়ের নাম রাব্বী, আমরা তাকে এ নামেই ডাকি। জানার বিষয় 
হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু রাববী নাম রাখা বৈধ কিনা? বৈধ না হলে কেন? আমরা 
তার এ নাম রাখার কারণে আমাদের কোন গুনাহ হয়েছে কি? 
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پت | অর্থ পালনকর্তা । সত্যিকার অর্থে পালনকর্তা শুধুমাত্র‏ یی کم 


& শব্দের 
চি লাই র' মানুষের নাম রাব্বী রাখার মধ্যে যেহেতু আকীদা বিনষ্টের আশংকা রয়েছে, 
তাই রাব্বী নামসহ এ ধরণের নাম রাখা অবশ্যই বর্জনীয় | (১২/৩০২/৩৯৫০) 
০9১০৯ ul عن‎ : (5৭৮৭) A /٥ صحيح مسلم (دار الغد الجديد)‎ Ea 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقولن أحدك:‎ 
ولا يقل العبد:‎ ০৬৩৪ عبدي» فكلكم عبید اللہ ولکن لیقل:‎ 
." ولڪن لیقل: سيدي‎ 4 
أي:‎ (৪৭১ (ولا يقل العبد:‎ : 0° IA i=: مرقاة انت (انور‎ 
بالنداء أو الإخبار؛ لان الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحید‎ 
فكره المضاهاة بالاسم لعلا يدخل في معنى الشرك إذ العبد وا حر‎ 
فيه بمنزلة واحدة.‎ 


নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 


প্রশ্ন : ক) নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং কি ধরনের নাম রাখা 


উচিত? 

খ) আমার মেয়েটির জন্য কয়েকটি সুন্দর, আনকমন ও সহজ উচ্চারণ করা যায় এমন 
কয়েকটি নাম নির্বাচন করে দিবেন যেন আমরা পছন্দনীয়টি গ্রহন করতে পারি। তবে 
তার প্রথম অক্ষর “ম” হওয়া চাই। 


উত্তর : ক) দায়িতৃশীলদের কর্তব্য হল সন্তানের একটি ভাল নাম রাখা | আল্লাহর নামের 
সাথে আবদ যোগ করে অথবা নবী ও সাহাবী ও নেককারগণের এবং ভালো অর্থবোধক 


নাম রাখা | ۱ 
۹( উক্ত মেয়েটির নাম মাইমুনা, মাহমুদা, মাসউদা, মুহসিনা, মুমিনা,মুনীরা এধরনের 
নাম নির্বাচন করা যায় | (১০/৫৯২/৩২১০) 


اللا سنن al‏ داود (دار الحديث) ft‏ ۲۷۷ (۹۸) : عن أبي الدرداء» 0: 
قال Ys)‏ الله صل الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم؛ وأسماء ০৫১‏ فأحسنوا ০০০৮‏ 

ف فيه أيضا (৮৭০৭) ৭1৮‏ :عن ابق ০৮৯৮‏ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: غير اسم عاصیةء وقال: «أنت جمسلة» . 
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রা‏ سے 
গজ‏ وف ھن یی 
--۔ 


الي صل الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبیح) 


ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের নাম পরিবর্তন করা 


: বিধর্মী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে, তবে তাদের পূর্বের নাম পরিবর্তন 
শন: (যোজন আছে কিনা? যদি থাকে তবে দলীল সহ উত্তর দানে বাধিত করছে 


হুজুরের মর্জি কামনা করি। 


উত্তর : যে নাম অনৈসলামিক তথা শিরকের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সামঞ্স্যশীল হয় 
তা পরিবর্তন করে ইসলামের সাথে সামন্রস্যশীল নাম রাখা জরুরী | অনুরূপ যে নাম 
অহংকার ও গর্ববোধক হয় তা পরিবর্তন করার প্রমাণও বহু হাদিসে রয়েছে। তাই যে 
নবমুসলিমের নাম পরিবর্তন করার বিধানে পড়ে তা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। 
(৩/১১৫/৪৯১) 
أن‎ ০৮৯৮ عن ابن‎ : (1400) ۱۰۹ ft سنن 3 داود (دار الحديث)‎ শি 
وقال: «أنت‎ ০০০৬ رسول الله صى الله عليه وسلم: غير اسم‎ 
. جميلة»‎ 
هريرة» يبلغ به النبي صل الله‎ ০ : نو‎ ۲١۷۳ ft للا فيه أيضا‎ 
عليه وسلم قال: «أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة‎ 
(১৩31 رجل تسمى ملك‎ 
«أن‎ axle عن‎ : (card) oft ft لطا سنن الترمذى (دار الحديث)‎ 
نبي صل الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبیح؛‎ 


রহমান ভাই বলে সম্বোধন করা 


প্রশ্ন : অনেক লোকে الرحمن)‎ ১০) -কে বাংলায় আব্দুর রহমান ডাকে, এতে 
গোনাহগার হবে বা আল্লাহর নাম মনে না করে শুধু রহমান ভাই ডাকলে তাতে 
শিরিক বা গোনাহ হবে? 


۴ 
f 
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কিক বললে অথবা রহমান ভাই বললে গোনাহ না 
জে শুই তই পুরা নাম বলাটাই সমীচীন | (১২/৯৫/৩৮২১) 120010 
أحب الأسماء إلى الله تعالى عر‎ : ۳۷۲ fe الفتاوى الهندية (زکریا)‎ ED 
التسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمان‎ ৩৭ ০৯ الله وعبد‎ 
العوام يصغرون هذه الأسماء للنداء والتسمية با‎ ৩২ أولى‎ 
يوجد في کتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبدیع جائزۃ‎ 
لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق‎ 
الله تعالى كذا في السراجية.‎ 
تناو رك ىكاعير‎ Jue ای اوا شن (دارالاشاعت) ص۸۵۳ : سوال ل یکا نام‎ ED 
oUt cool انوراو ری کا عبد اکور پار ے ہیں ر تن ء خوراور وري‎ 
Bt Ite اباب ۔ پچ کک پکارنے والول کے خر اس لفط سے عبدالر‎ 
لے ار ےکر کے ہیں اس ل ےکنا کر دمو ےک كول وج‎ LSS جا ہوتے ہیں‎ 
ہے اود ایک بناء پر‎ bd کا موہ ادب ےہ اس‎ LLL کل الب ایی ےکر‎ 
مور لول الج اخنتصار‎ Ede أبن كلل اب نام ركحنا لاف اولى سے اور نا مناسب‎ 
کرت ہیں۔‎ 


রহমান, কুদ্দুস বলে সম্বোধন করা 


রন : আমাদের দেশে সাধারনত আব্দুর রহমান আব্দুল কুদ্দুস ইত্যাদিকে শুধু রহমান 
কুদুস বলে ডাকে, শুধু তাই নয় বরং বিকৃত করে থাকে, যা নিষেধ প্রশ্ন হলো, এমন 
নাম রাখা যা দারা সাধারন মানুষ নাজায়েয কাজে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হয়, সহীহ হবে 
কিনা? 


£/44-951-1৮ : ۵۳ le (59) سائل اور ا ن کا‎ কাঁদি 
ر کے جات ہیں جيل ديكا‎ dst Jef Id a it مداو بد‎ 


گیا کہ لوگ ان مرف صم تید تھا ادر dof‏ ہک نے ہیں پرر انم س 
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00 Hand امال كنت كناد سه هكد كلب قام نم الث تال کے‎ mas 
اسه نيا اود ميدن کی م کی جاےاور تار ران غق کیو كر‎ ৮১৮০০ 
Jp ees BY ہو سک ےء ان امو ل كل مل مرف اور صرف الثم‎ 
4 کے نام‎ hus سليل یس ركه رو 1410( کہ‎ 

جواب - نام এ‏ ہیں اور ১:৮৮‏ ار جيرا ال آذ 4৮ ৮৫‏ 
سے پیا تادر ست کی بل LEN‏ پر انام ناچا سے ۔ 

4574৭ فتن (وارالا شاعت) ۸۵۳۰ : سوال کی کانام كيد ار‎ EX] tt 

الو راو رك ىكاعبر الكو ر پار ے ہیں ر من فور اور ৫০৫1 AR‏ 
BU} LUNE KEL)‏ ے عبرال BE Mt‏ 
ہی ہوتے ہیں EAS‏ لے ایی ےکر سے ہیں اال ےکنا كير« ہو ےک ل كول وج 
ALi Sid‏ کک ءادب ہے + اس لے مناسب ہے اور اليك بلا 
آ کل اريس نام مرکھنا غلاف اول ے اور نامثاسب سے دكار مور لوك ابي اخختصار 
کرت ہیں۔ 


بي روات هيك সি তি‏ کر جو لہ ید জজ‏ واو مہ :مھ کر مھ سرت ہے 
এ‏ - أ۴ 

রে 8 

> 
3 
۰ 
۰ 
۰ 


আব্বাসুর রহমান নাম রাখা 


প্রশ্ন : আমার পিতা মাতা আমার নাম রেখেছে আব্বাসুর রহমান। জনৈক আলে 
বলেন, এ নাম রাখা ঠিক হয়নি । উক্ত আলেমের কথা ঠিক কিনা ? 


উত্তর : আব্বাস্ুর রহমান নামের মাঝে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই 
(১৮/৬০৪/৭৭৪৬) 
الله بن‎ ১৬৮ عن‎ : (পা) ٠١ /۷ صحیح مسلم (دار الغد الجديد)‎ al 
০৩০১ ০০৭০) عمر» وأخيه عبد اللہ سمعه منهما سنة اربع‎ 
يحدثان عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».‎ 
عن أبي الدرداء قال:‎ : (5৭৮৯) 2٠7 /5 سان أبى داود (دار الحديث)‎ al 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة‎ 
بأسمائكم؛ وأسماء آبائكه؛ فأحسنوا أسماءكم!.‎ 
عن أبي وهب الجشمىء وكانت له صحبة‎ : (৮৭০) VA Tt نأ فيه أيضا‎ 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: #تسموا بأسماء الأنبياء‎ 
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কাতাও়ায়ে ১৬৯ ফকীহুল মিল্লাত -১২ 
ভিত, : ০ ৬০০ الأسماء إلى اللہ عبد الله وعبد الرمنء‎ 092 
4579 وھمام؛ واقبحھا حرب‎ 
والعباس اسم علم؛ فمن قال عباس فهو يجريه‎ : ٠ /۹ لسان العرب‎ ED 
الرجل هو الشيء‎ লি ومن قال العباس 7 اراد ان‎ ০৪) مجرى‎ 
بعينه. قال ابن جني: العباس وما اشبهه من الاوصاف الغالبة إنما‎ 
تعرفت بالوضع دون اللام» وإنما أقرت اللام فيها بعد النقل وكونها‎ 
أعلاما مر اعاة لعب الوصف فيها قبل النقل. وعبس وعبس‎ 
وعبيس: أسماء أصلها الصفةء وقد يڪون عبيس تصغير عبس‎ 
وعبس؛ وقد يحكون تصغير عباس وعابس تصغير الترخيم. ابن‎ 
الأعرابي: العباس الأسد الذي تهرب منه الأسد؛ وبه سمى الرجل‎ 
عياسا.‎ 


আবুল আলা মওদুদী নাম রাখা 
শন : আবুল আ'লা মওদুদী নাম রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কিনা? 


উত্তর : মুসলমানের নামের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাদীস 
বিশারদগণ বলেছেন, রাসূলগণের নাম বা আল্লাহর দয়ালু নামের সাথে সংযুক্ত করে, 
অথবা এমন শব্দ দ্বারা নাম রাখা উচিত, যা কোন অপছন্দনীয় অর্থ না বুঝায়। পক্ষান্তরে 
যে সমস্ত শব্দ কোন প্রকারের ঘৃণিত অর্থ বুঝাবে সে সকল শব্দ দ্বারা মুসলমানের নাম 
রাখা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় | যেহেতু আবুল আ'লা শব্দের আভিধানিক অর্থ 
অহংকারবোধক, শ্ৰেষ্ঠতম, উচ্চতম | তাই স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নিজের জন্য এ শব্দ 

রকরেছেন। যিনি নিজেই এই গুণের অধিকারী । তাছাড়া মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম 
নিজের জন্য ব্যবহার করেছে ধিকৃত ফেরআউন, যে একজন সর্বজন ঘৃণিত ব্যক্তি তাই 
উলামায়ে কেরাম বলেছেন এ ধরনের শব্দ দ্বারা নাম রাখা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় | 
উপরন্ত ১৪০০ হিজরীর দিকে যে ব্যক্তি আবুল আলা নামে প্রসিদ্ধ সে কোরআন 
হাদিসের অপব্যাখ্যা ও মনগড়া বিশ্লেষনের দায়ে অভিযুক্ত। উপমহাদেশের সব, 
আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের মতে কোনো মুসলমানের এ ধরনের নাম রাখ 
উচিত নয় ۱ (৩/১৭১/৪৯৮) 


لع صحیح مسلم (دار الغد الجديد) ۲۷ (ore)‏ عن عبيد الله بن 
১ 0‏ ء 3 
عمر؛ واخيه عبد الله سمعه منهما سنة اربع واربعین By‏ 


Scanned by CamScanner 


পল‏ ہس سے 
এ 0 ©‏ ےھ سے ےے ے 
` 


oe ৩৩.‏ ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». 
EQ‏ سنن এ‏ داود (دار الحديث) (5৭5) ۷ /٤‏ : عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١إنكم‏ تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم؛ وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا ০০০৮‏ 
আর‏ أيضا ؛/ ov‏ 9( : عن أبي هريرة» يبلغ به Jo এনা‏ الله 
عليه وسلم قال: ١‏ خنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
رجل نسمى ملك 8১৩31‏ 
ER‏ الفقه الإسلاى وأدلعه fr‏ 7662 ولا تجوز التسمية بملك الأملاك 
وشاهان ০৩‏ ومعناہ: ملك الأملاك وليس ذلك إلا الله.والتسمية 
بعبد البي قد تجوز إذا قصد به التسميةء لا البي صل الله عليه 
وسلم» ومال الأكثرون إلى المنع এত‏ خشیة التشريك لحقيقة 
العبودیة واعتقاد حقیقة العبودية.ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة 
وعبد العزى.ويحرم تلقيب الشخص ہما ০৮‏ وإن کان فيه 
كالأعور والأعمش» ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا 
به.وتجوز الألقاب الحسنة» كألقاب الصحابة مثل عمر الفاروق» 
وحمزة أسد الله وخالد سيف الله.ويحرم التسمية بما لا يليق إلا 
بالله» كقدوسء والبر؛ وخالق؛ والرحمن؛ لن معنى ذلك لا يليق 
بغيره تعالى. 
EQ‏ انيت لفق (رارالاشاعت) ۹/ ۲٢٢‏ : سوال-عبرا نی عبرال Ur‏ کل ی 
৩৫৮5৮৮4০৯০৩‏ 
جواب - ০৫০২০১৫৮৫০০‏ ہے ؛کیدکہ اگ eb‏ 
بثرواور تلوق ہو جب وص ر اضر 146544৮02৩৮ KL eS‏ 
وی روم Gunn‏ اگرچ شر رک نہیں ,لی ش KS‏ پیداکرت یں SLB‏ 
کاو ہم پیراکرے دہ بھی اجا کےا ০‏ كاك ناموں سے ار 80 


আব্দুস সুবহান নাম রাখা 


প্রশ্ন: এক আলেমের কাছে শুনেছি, 
কথা সঠিক কিনা? আব্দুস সুবহান নাম রাখা ঠিক নয়। উক্ত আলেমের 
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শশা 
ocr" 
ہے‎ 


তত্র হা উক্ত আলেমের কথা সঠিক। অসুন্দর বা অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে সুন্দর 
এবং অর্থবোধক নাম রাখা কেবল বৈধই নয়, বরং তা সুন্নতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম | (১৮/৭০৮/৭৭৯৬) 
১১৬ ولا عبد‎ 4৯% أقول: ويؤخذ من‎ : ۸ /٦ رد المحتار (سعيد)‎ ED 
منع التسمية بعبد النبي ونقل المناوي عن الدميري أنه قيل بالجواز‎ 
خشية اعتقاد حقيقة‎ ll بقصد التشريف بالنسبة والأكثر على‎ 
العبودية كما لا يجوز عبد الداراه‎ 
يجوز تغيير الاسم عموما‎ : ۳۳۷ /١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 
تحسينه» ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن» فقد أخرج‎ ০১ 
أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم‎ 
وأسماء آبائڪم فأحسنوا أسماءكم وأخرج مسلم في صحيحه‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهم: أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت‎ 
عاصية؛ فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.‎ 2৬ يقال‎ 
2 الل کے نامول مس رب ے ر يان بل ءاس‎ : res /۱۱ فأوى مودي (ذكريا)‎ EA 
ELLE بدالا ب نام كناد رست ۶ب ال بان‎ 


নাম পরিবর্তন করলে নতুনভাবে আকীকা করা 


প্রশ্ন : নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখলে পরবর্তী নামের আকীকা করতে হবে 
কিনা? 


উত্তর : নবজাতক শিশুর একবার আকীকা করা মুস্তাহাব। নাম পরিবর্তন করলে 
শরীয়তে আকীকা দোহরানের কোন নিয়ম নেই | (১৮/৭০৮/৭৭৯৬) 


নূরানী বেগম নামকরণ করা 


33 : একটি মেয়ের নাম রাখা হয়েছে মুসাম্মত নূরানী বেগম। এখন আলেম সমাজে 
নূরানী নামটা বহাল রাখা যাবে কিনা, নাকি পরিবর্তন করতে হবে? 
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নেই | (১৭/৪৪৮) 
:0 الدرداء‎ এ سنن بی داود (دار الحديث) ۶/ ۷ )5( : عن‎ ]1( 
فأحسنوا أسماء كم).‎ SL! واسماء‎ 1০৫৩১ 


সিফাতুল্লাহ ও রহমতুল্লাহু নাম রাখা 
প্রশ্ন : ছেলেদের নাম সিফাতুল্লাহ বা রহমাতুল্লাহ রাখা যাবে কিনা? 


উত্তর : এমন নাম রাখা উত্তম যে নামের মধ্যে আবদ পাওয়া যায়। যেমন আন্দুল্পাহ্‌ 


ইত্যাদি | তবে সিফাতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ নামও রাখা যাবে ۱ (১৩/৮৪১/৫৪৩১) 
عن 3 وهب‎ : (৮৭০) ۲۰۸ 15 الحديث)‎ ১১১ ৯ لل سنن أبى‎ 

الجشمي؛ وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 

وسله: ہقسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله 

وعبد الرمن؛ وأصدقها حارث» وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة» . 
০০৮ 0 28‏ (زكري) ۱۵ /۳۸۵ : ০১৮৬৭ ৮৮5৮ শ্রী‏ 

> ال كات جم اللہ والاء لين بغري ول کے نام کے موا قن نامر رکھنا انچ الیمانام ركهنا جس 

شل Ee 2৮৫০৫৮৮৮৮27‏ عبد ارمع 

৪, 


নামের শুরুতে মুহাম্মদ ও মুসাম্মত ব্যবহার করা 


প্রশ্ন : নামের শুরুতে মুহাম্মদ এবং মুসাম্মাত শব্দগুলো ব্যবহারের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি কি 
এগুলো ব্যবহার করা না করাতে কোন সাওয়াব বা গুনাহ হবে কিনা? এগুলোর আরবী 
ও বাংলার শুদ্ধ ব্যাখ্যা ও অর্থ কি? 
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سے 
এ"‏ 
ہے 


উত্তর : 

লিখাকে সুন্নত মুস্তাহাব বলার কোন সুযোগ নেই। তবে বরকতের 
বিধায় اک‎ যোগ করা এবং মুসলিম নারীর পরিচয় হিসেবে মুসাম্মত যোগ করাও 
আপত্তিকর নয় । সুতরাং মুহাম্মদ ও মুসাম্মাত লিখাকে জরুরী মনে করা এবং গোড়ামী 
বলা উভয় কথা অশোভনীয়। এরুপ যারা বলে তাদের এ কথার কোন ভিত্তি শরীয়তে 
নেই | (১০/৫২২/৩২১১) 


rer ١ 25695515510‏ : ءاور ہاو ماسب کٹ تاکر م رانور 


ULES, 
عمرفاروی‎ EL اواب عامداومصلیاء برك‎ : ۲۱۵ /۱۹ (/7)53৮ 50108 
نام كناد رست ے۔‎ 
جو مسطران عورت کے‎ Lbs )١( مسماة:‎ 217৮ روزاللخات(زکریا)‎ EA 
نام سے چپ كاياما:!>-‎ 
মুহাম্মদ শব্দের অর্থ ও নামের শুরুতে মুহাম্মদ রাখা 


প্রশ্ন: আমাদের দেশে প্রায় সব মুসলমানদের নামের পূর্বে মুহাম্মদ শব্দ যোগ করে নাম 
রাখে মুহাম্মদ শব্দের সঠিক অর্থ কি? এবং এভাবে নাম রাখার ব্যপারে কোরআন ও 
হাদীসে কোন নির্দেশনা আছে কিনা? 


উত্তর : মুহাম্মদ অর্থ অতি প্রশংসিত ব্যক্তি । রাব্বুল আলামীন নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য ভূমন্ডলে এ নামটি পছন্দ করেছেন | তাই মুহাম্মদ নামে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনে পরিচিত লাভ করেছেন। 

কারো নাম বা নামের শুরুতে মুহাম্মদ না রাখলে কোন অসুবিধা নেই | তবে নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুহাব্বতে কেউ রাখলে তা বরকতময় এবং নবী 
প্রেমের বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত হবে | (১৪/৮৫৬/৫৮৪০) 


১২০১০ عن ابن‎ : (OMA) ৬৮15 الحديث)‎ ১১) صحیح البخاري‎ En 
هريرة: قال أبو القاسم صلی الله عليه وسلم: اسموا‎ ৬ سمعت‎ 
. باسي ولا تكتنوا بڪني)‎ 
(قوله أحب الأسماء إلخ) هذا لفظ‎ : 5৭1 المحتار (سعيد)‎ ১৪৪ 
حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر‎ 
مرفوعا. قال المناوي وعبد الله: أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن؛‎ 
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وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم اھ وقال أيضا فی লি‏ 
موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمن ما 

كان مثلهما وی الرحيم وعبد الملك» وتفضيل التسمية بهما 

محمول على من اراد التسمي بالعبودية. 


EQ‏ جا انتا وی( بای ب۰ڑع) ৮7,914 : ۳٤۳/۱‏ ارم رانور 


AMES, 
جو اب عاعداومصلیاہ برک تكيلك مھ مرفاروقی‎ : ۵ Ad وی مودي (زكري)‎ OQ 
نام كناد رست س>-‎ 


নামের শুরু সংক্ষেপে মুহা. মোঃ লেখা 


প্রশ্ন : আমরা নামের শুরুতে বিভিন্নভাবে মোহাম্মদ, মুহা. মোঃ লিখে থাকি । এগুলোর 
কোনটি সঠিক? না লিখলে কোন সমস্যা আছে কিনা? যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এভাবে সংক্ষেপে লেখা জায়েয হবে কিনা? 


উত্তর : নামের শুরুতে মুহাম্মাদ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে। তাই 
সংক্ষেপে লেখা যেতে পারে । না লিখলেও কোন সমস্যা নেই। কারন এর দ্বারা মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উদ্দেশ্য নয় ۱ (১৭/৭৯৮/৭৩২৮) 


ED‏ اوی مودي ( نكري 1/ ۳۸۳ : انجواب-ا راو مصلیاء ج نكانام مج ہو ينا مکیساتھ 
کر مورا PIU‏ یف ٹڑھاجاتاے ن Ky le Hell‏ عم Ende‏ لٹ 
رٹیل كيل 


নাম 2+ 


প্রশ্ন : আমার পিতার নাম মোহাঃ শাহাজ উদ্দিন। এ নামকে সংক্ষিপ্ত করে "” 
রেখেছি। এই নাম ব্যবহার করে একটি ক্লিনিকের নাম রেখেছি। নামটি হল A, 
ডেন্টাল ক্লিনিক প্রশ্ন হল, এভাবে সংক্ষিপ্ত করে নাম রাখা ঠিক আছে কিনা? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত নামকরণ তথা এস,ছীন ডেন্টাল ক্লিনিক রাখাতে 
শরয়ী কোন অসুবিধা নেই | (১৪/৫১/৫৫০৫) 


ماف ے و ت سے ے ر ہے سا سے 
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امامة یا امام »يا فاطمة يا فاطمء ياجعفر یا 
ED‏ ناقری (৮৮)‏ 9/ ۵۹ : یکا نام رن ےکی 
جانڑے ال ےک دوش مکی مراد شل واف ے۔ 


ات ل عذف مطاف ,مر عال 


সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন এর অর্থ 
প্রন : সৈয়দ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন নামের পূর্ণ অর্থ কি? 


উত্তর : মুহাম্মদ অর্থ খুব প্রশংসিত। কামালুদ্দিন-এর অর্থ দ্বীনের পরিপূর্ণতা 
(৯৯০১/২৯১৫) 


ডাক নাম আপেল রাখা 


প্রশ্ন আমাকে অনেকে ডাকনাম আপেল বলে ডাকে । এ নামটি শরীয়তের নাম কিনা? 
এ নামে ডাকা গুনাহ হবে কিনা? 


উত্তর : আপেল নাম রাখা সমীচিন নয়। কারন শরীয়তে ভাল নাম রাখার প্রতি 
গুরুতারোপ করা হয়েছে | (৯/৯০১/২৯১৫) 
الدرداءء قال:‎ ual عن‎ : (5৭৮৪) ۰۷ 16 (دار الحديث)‎ ১95 3 لط سنن‎ 
يوم القيامة‎ ৩১০৩৯ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:‎ 
باسمائڪم» وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم).‎ 
لا الفتاوى اطندیة (زکریا) ° : وف الفتاوى التسمية باسم لم يذكره‎ 
الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولا‎ 
استعمله السلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط‎ 


‘বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া 
অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা 


ধশ্ন : “বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত” কথাটির অর্থ কি? এবং বাক্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে কিনা? 
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প্রশ্লোল্লিখিত বাক্যটির অর্থ হল সকল মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে‏ : وچ 

উতর তি হার কি হাকে বে N 
বাক্যটি বিশেষ কোন আলেম বা অলীর শানেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় MR 
এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ারিস হিসেবে বলা যেতে পারে | (১৭/৯৫৭/৭৩৮৪) 


~ 
~~ 
- 
نه 


0 سان 3 داود (دار الحديث) ؛/ (১৯ : (5৫৭) Are‏ أبي 522 فيما 
“4০1‏ » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من ১০৩‏ ها دينها». 

فتاوى اللجنة الدائمة ؟/ ۱٦۹‏ : معنى قوله صلی الله عليه وسلم: 
ssc‏ لها دينها» أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين 
الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا - بعث 
إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام؛ وداعية رشيدا يبصر الناس 
بكتاب الله وسنة رسوله এআ‏ ويجنبهم البدع ويحذرهم 
محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب 
الله وسنة رسوله ০০‏ الله عليه وسلم؛ فسمى ذلك: تجديدا بالنسبة 
للأمة» لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله» فإن التغير 
والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة. 

HP Ai اوی رغيري (زكري) ص ۱۰۶ : سوال ازفا رح للعاليان‎ ED 
اولياء» انہاء‎ Ashe اجواب - لفط رر للها مان صفت خاصہ ر ول مل 11 ہیں‎ 
بھی موجب رمت عالم ہوتے ہیں اگ رجہ جناب ر سول م سب من‎ Erle اور‎ 
اکرو وسر ے پرا لف کو بتاویل بول دلي تو جات ے۔‎ Nid 


হুজুর’ শব্দের অর্থ ও কোনো আলেমকে ‘হুজুর’ বলে খেতাব করা 


প্রশ্ন : একজন জামায়াতে ইসলামীর লোক আমাকে বললেন, আপনারা আলেমকে ٤ 
বলেন, অথচ হুজুর একমাত্র নবী করীম (সাঃ) ছিলেন, আলেম কি করে হুজুর হতে পারে। 
তাই আমার প্রশ্ন হল, “হুজুর'-এর অর্থ কি এবং নবী করীম (সঃ)-কে হুজুর কেন বলছেন, 
আমরা আলেমকে 'হুজুর' বলতে পারব কিনা এবং আলেমকে ‘হুজুর’ কেন বলা হয়? 


উত্তর : হুজুর, স্যার উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে হযরত উপস্থিতি ইত্যাদি । হুজুর আর 
সম্মানসূচক শব্দ। তবে দেশের প্রচলিত আলেমদেরকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে یما‎ 
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ওয়া সাল্লাম “হুজুর ছিলেন, আলেমদেরকে হুজুর বলা যাবে না, এ কথা 
নিতান্তই ভুল, এ কথার কোনো প্রমাণ নেই ١ (১৫/৩৮/৫৯০৪) 
ے‎ Hibs PB همه : سوال - لفظ‎ /| 2১63465519৮ ف00‎ 
انان ے لے‎ rnd شان بی کے لے صوص ے اس ے اکر لفظط حضو‎ 
ثبل ؟‎ MUTE bY Ue 


0৫265018৮45 HPs ELE جواب۔ كب كنار‎ 


সৈয়দ এর সঠিক বানান 
প্রশ্ন : সৈয়দ'-এর সঠিক বানান বাংলায় এবং ইংরেজিতে কি হবে ? এর অর্থ কী? 


উত্তর : বাংলাতে সায়্যিদ এবং ইংরেজিতে SAYED এভাবে লেখা হয়। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো সর্দার, পরিভাষায় সায়্যিদ হযরত ফাতেমা রা.-এর বংশধরকে 


বুঝায় | (৯/৯০১/২৯১৫) 
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ت 
0 باب التصاویر 
পরিচ্ছেদ : ছবি‏ 
প্রাণীর ছবি তোলার হুকুম‏ 
তোলা জায়েয কি না? কী কী ওজরে ছবি তোলা জায়েয। মানুষ‏ : 
ধন * ছু কিবা উদ্ভিদের ছবি তোলা কি 7 bl‏ 


উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে যেকোনো জীবের ফটো তোলা ١ 
হারাম, মানুষ হোক বা অন্য কোনো প্রাণী। হ্যা, প্রাণহীন বস্তু যেমন + برج‎ 
ইত্যাদির ফটো তোলা জায়েয ۱ তবে উলামায়ে কেরাম বিশেষ প্রয়োজনে পাসপো 
ভিসা ও দেশের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রের জন্য ফটো তোলার অনুমতি جه‎ 
করেছেন। এ অনুমতি সীমিত ۱ (৪/২৫৬) 
০৭৮ এ لا صحيح البخاري (دار الحديث) ۹ ) : عن‎ 
رضي الله عنهم قال: قال البي صل الله عليه وسلم: «لا تدخل‎ 
- فيه كلب ولا تصاويرا‎ by الملائكة‎ 
لأ فيه أيضا /۹۲() : عن عبد الله قال: سمعت النبي صل الله عليه‎ 
 »نوروصملا وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة‎ 
عن نافع؛ أن عبد الله بن عمرء رضي الله‎ : (০৭০৭) ٤ للا وفيه أيضا‎ 
عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن الذين‎ 
" يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامق يقال هم: أحيوا ما خلقتم‎ 
عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول‎ : (০৭০৮) ٤ لکنا وفيه أيضا‎ 
الله عليه وسلم من سفرء وقد سترت بقرام لي على سهوة‎ ৮০ الله‎ 
لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه‎ 
وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»‎ 
قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين-‎ 
ও عن سعيد بن‎ : (০) AY 15 ل صحيح مسلم (دار الغد الجديد)‎ 
ا سن قال: جاء رجل إلى ابن عباس؛ 91:00 رجل أصور هذه‎ 
4৪ ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن‎ এ الصورء فأفتني فيهاء فقال‎ 
قال: أنبئك بما سمعت من رسول‎ al) وضع يده على‎ ও فدنا‎ 
اللہ صل الله عليه وسلم؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
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يقول: ١كل‏ مصور في النار؛ يجعل এএ‏ بڪل صورة 7 سی 


০১৯১৮‏ نون 
১০201967555 35 58‏ 
لا نفس له»» فأقر به نصر بن علي - 
لع شرح مسلم للنووی (دار الغد الجديد) /৬‏ 1 : وأما تصوير صورة 
الشجر ورحال 5 وغير ذلك تما لیس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام هذا حكم نفس التصوير - 
১০157‏ الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ۸۹ : ٠۷١١‏ - قاعدة : الضرورات 
تبيح المحظورات (৩১)‏ 


۷۱ - قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها (شن) 
]ا کے لفق (دار الاشاعت) ۹/ ے٢۳٣‏ . توي A gt‏ م کون 
اک کاض رد تی ہہ" شاپ پور ٹ کے ےمان ے۔ 


পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো 


বর্তমান সরকার নির্বাচন পদ্ধতিকে উন্নত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে প্রতিউ‏ یر 
পগরিকের ছবিসম্মলিত পরিচয়পত্রের পদ্ধতির নিয়ম প্রবর্তন করেছে। তাই উক্ত‏ 
সরকারি নিয়ম রক্ষার্থে আমার ছবি তোলার অনুমতি ইসলামে আছে কি 7‏ 


ঘেমন-ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যাওয়া বা নাগরিকতৃ বাধাগ্রস্ত হয়, ফটো ছাড়া 
বিকল্প কোনো উপায় না থাকে তখনই প্রয়োজনীয় ফটো তোলার অনুমতি আছে। 
(৩/২৬৪/৫৬৬) 

414) اكرول دي ضر‎ > ৫ 35: ۲۲٢ /۱۲ (702৮4 এ 

مو توف ميالس دخ وی ضر وات وک آدق 2৬০১০৮7৫০৫৫‏ 
لا 200 (داد الاشاعت) ۹ ۴۶۱ : ضرورت اور ALIAS ABE‏ 
fo (4৫ ৮05,৮৫০‏ 

11442015024 اس ی كول تک نی كه شر ی قاض تک تین ا یدورس ایک 

AUN, uf cue"‏ بے صد اضافہ ہو چکاےء برا م تل سا زی اور 

ماز شو كانت PE‏ سیل MAE ng‏ جودہ تی ظا شس انسا نکی شاخت 

০:১4 740100৮৮16৮ 45‏ کر مان اگیاے۔ 
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প্রশ্ন : ফটো উঠানো তো কবীরা গোনাহ। আর নফল তো জরুরি নয়। এখন 

প্রশ্ন হলো, ফরয হজ জরুরি হওয়ার কারণে ফটো উঠানোর অনুমতি Re | ے٦‎ 

হজ করার জন্য ফটো উঠানোর মতো কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া শরী়তসম্ত বি 
۱ 


উত্তর : যেকোনো বৈধ অধিকার আদায়ে অবৈধ বাধা সৃষ্টি করে পথ রুদ্ধকারীদের 
সরিয়ে অধিকার অর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিধায় যেকোনো বৈধ উদ 
হাসিলের জন্য ফটো উঠাতে বাধ্য করা হলে তা বৈধ হবে, গোনাহ হবে ন 
(১২/৩৯০/৩৯৭৮) 
لے ىہ كم سك ج وکام فرض یاواجب کے‎ LUV: rie / جوا اتاد ى۳‎ EQ 
Je یاواجب داك نيك يور ى جائزطریقہ ہوجو‎ ALLE درج ٹس‎ 
پا پپورٹ کے !خر‎ es bE یت ہو‎ 77526201684 
شش یکارڈ کے بخير شم ی اور کی حفوق صل نہیں کے ہا کے نو‎ nt رض ادا‎ 
0৮০৮০৮৮6০45 ان هالات یں ہلا ہہ‎ 
د ق تارم‎ ie Cg” ل‎ PEC ) اوی مودي ( زگ‎ En 
Unni bn ورت موک آوی‎ ASL مو توف ہو‎ 
cS كسب موا لكل ضرورت اور‎ : ٢ / ৭ کنات فی (وار ا شاعت)‎ ][ 
UNL ےکام‎ ASL SB Un 


নফল হজ ও ওমরার জন্য ছবি উঠানো 
প্রশ্ন : নফল হজ অথবা ওমরার পাসপোর্টে লাগানোর জন্য ফটো উঠানো বৈধ কি না? 


উত্তর : পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রের প্রয়োজনে ফটো তোলার অনুমতি নির্ভরযোগ্য 
উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার মধ্যে রয়েছে। (২/১৯৭/৪০২) 


8 جراعرالفتاوى rie / ٣‏ : عامةالئاس سك لئ ىہ عم سكم ج وکام ف رس Lom‏ 
ددج سے ضاير کے إخر وور ض اد اجب اد اکر ب 74০৫ ১৯৮-/৮/‏ 
ار جود سكونا جاور رام ككفت ہو انيرك اجاز ت ہے عشلا CALL‏ 
فرش اوا س ہو سکیا شش یکار ذ کے بخ ر شیر ی اور گی حقوق م سل يك ہا کے _ تو 
Eo eo‏ ہہ لوگو كيلك تصاويكااستعال Un‏ 
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8 ৯৭৩ TO NII rek 
وو نین ےا ر ات‎ : ۴۲٢ er تاری گور ے( زک ی)‎ EA 
مو توف ۲ویاایک د توک ضر ورت م وک آوی بور وجا أو موز ور کے‎ 


العلا كفاييت المفتق (دار الا شاعت) ۹ 700 : کپ موا کی ضر دات اور چو ری 
0 9 1 ت اور کہ سے 
وف SEU‏ سک کا تقو یر سكام UWL‏ 


ছবি তোলা কখন অবৈধ 


এব: ছবি তোলা কখন বৈধ আর কখন অবৈধ? এবং হজের জন্য ছবি তোলা বৈধ কি 
না? 


En‏ صحیح البخارى (دار الحديث) (০) rat fr‏ : عن عائشة» زوج 
এ‏ صل الله عليه وسلم» أنها أخبرته: ৬১৮০ SANG‏ 
تصاویرء فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم قام على الباب 
فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية؛ فقلت: یا رسول اللہ أتوب 
إلى الله وإلى ৮১‏ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم: اما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسدهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال ih‏ أحيوا ما 
خلقتم " وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائخة» ‏ 
للا رد المحتار (سعيد) ۱: : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم 
الع على تحريم تصوير الحيوان» وقال: وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره» فصنعته حرام ببكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
Je‏ وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها 
اه فينبغي ان يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية 
لدليل بتواتره اهكلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فينبني 
الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها. 
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fy‏ تل فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ؛ /١؛٦۱:‏ أما اتخاذ 
الصورة الشمسية للضرورة أو حاجة كحاجتها فى جواز السفر 3১‏ 
التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى 
معرفة هوية المرء فینبغی أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء 
رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة - 


ছবি উঠাতে বাধ্যকারীরা গোনাহগার হবে 


প্রশ্ন : আমরা জানি, সাধারণত ছবি তোলা নাজায়েয কিন্তু যারা বলে যে হজের জনয 
ছবি তোলা জায়েয অপারগতার কারণে ١ এখন জানার বিষয় হলো, যদি এমন সম্ভব হয 
যে ছবি না তুলে হজে যাওয়া যাবে, তাহলে এহেন পরিস্থিতিতে ছবি তুলে হজে যাওয়া 
ঠিক হবে কি না? আর যদিও সরকারি আইন মতে ছবি তুলে হজে যাওয়া যায় তাহলে 
ছবি তোলার আইন প্রণয়নকারীদের গোনাহ হবে কি না? 


উত্তর : জীবের ছবি উঠানো সম্পর্কে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং অসংখ্য হাদীস 
শরীফে ছবি উঠানোর ওপর ভয়াবহ শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ছবি 
উঠানোকে সাধারণ অবস্থায় হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু শরয়ী প্রয়োজন ও আইনগত 
প্রয়োজনে ছবি উঠানোর অবকাশও দেওয়া হয়েছে বিধায় ছবি ছাড়া হজে যাওয়া বা 
অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দেশে বা বাইরে ছবি ছাড়া যাওয়া আইনগত কারণে সম্ভব না 
হলে তার জন্য ছবি উঠানোকে অবৈধ বলা যাবে না। আর ছবি উঠানোর আইন 
প্রণয়নকারী অপারগ হয়ে আইন করে থাকলে তারা গোনাহগার হবে না, অন্যথায় 


গোনাহগার হবে | ১৮/৩৭/৭৪৪৮) 


:0 عن عبد اللہ‎ : (০৭০) ۹۲ ft صحيح البخاري (دار الحديث)‎ EA 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا‎ 
عند الله يوم القيامة المصورون» ۔‎ 

ل فيه أيضا ؛/ *ঘ‏ (اموه) : عن نافع أن عبد الله بن ১৯৮‏ رضي الله 
عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لمم: أحيوا ما 

للا الأشباه والنظائر لابن نجيم (دار الكتب العلمية) ١‏ /۷۳ : 
الضرورات تبيح المحظورات» ومن ثم جاز أكل الميتة عند 
المخمصةء وإساغة اللقمة بالخمر» والتلفظ بڪلمة الكفر 
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১৭৫ ফকীহুল মিল্লাত -১২ 
RR 
` للاكراه وكذا إتلاف المال» وأخذ مال الممتنع الأداء من الدین بغیر‎ 

إذنه ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. 


(০৬/১৮/০০৮৭‏ ۹ ا : جواب۔ ord‏ كينها او وان بع سے 
چو :اک ০৮7৮৮৮৪৫০০৩‏ 

0৮144 ع اکارڈاور پاسپورٹ‎ ৮141 : ۷۳۲/ ۲ (زكر ا)‎ (65092 EA 
سے فوثو ضرو کی ہے اور عام الال کے لئ امد رون ملک اور بجر وان کک ان دوٹوں‎ ৯৫ 
Imdb موتح ضرورت شل مالکیہ کے نہب کے‎ fn سے ارہ‎ 
چان اور اس کے سا تھ ساتھ وہہ‎ 0৮৮92৮৬১০০৪ (5 
۱ واستغفار ىضرو کی ے_‎ 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো 
یں‎ শিকষাপরতিষঠানে ছাত্রদের পরিচয়পত্রের জন্য ছবি তোলা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : ছাত্রদের পরিচয়পত্রের সাথে ছবি রাখার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
বাধ্যবাধকতামূলক আইন করা হলে ছাত্রদের জন্য তার অবকাশ আছে, অন্যথায় নয়। 
ay, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোনো প্রয়োজনে ছবি রাখার আইন করলে এবং তা 
শরীয়তসম্মত কি না? এসব দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে, ছাত্রদের ওপর 
a7 | (১৫/৮৩৯/৬২৯৯) 


নি‏ آپ کے سائل ادرا نک CAD‏ ے / اع : الواب-فوٹ انا شر عار امے۔ 
کن جا كور شف کے تالو نکی nin STU nd is‏ ے ای كاديال قا ون 
بنانے والو ںکی 78৮49‏ 


ব্যাংক আ্যাকাউন্টের ছবি তোলা 


: আমরা জানি, প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলা হারাম। আমার জানার বিষয় হলো, 
না বাত নাকে aT ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্ট 
সাইজের ছবি জমা দিতে হয়। পাশাপাশি সে তার স্ত্রীকে আ্যাকাউন্টের নমিনি বানাতে 
চায়, কাজেই তার স্ত্রীর ছবিও জমা দিতে হয়। অতএব এ অবস্থায় নিজের ও 315 ছবি 
জমা দিয়ে আযাকাউন্ট খোলা শরীয়তসম্মত কি না? 
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১৭৬ ফকীহল مج‎ 3 


সর Me SR 

: ছবি তোলা ব্যতীত ব্যাংকে হয় এবং বী 
উট করা ছাড়া টাকা হেফাজতের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তই 
প্রয়োজনের তাগিদে ছবি তোলা যাবে। অদ্রপ নমিনি বানানোর জন্য যদি অন্য ফোনে 


ব্যক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নমিনি বানানো যাবে। আর ছবি ছাড় সি 
বানানোর অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনের খাতিরে ছবি তোলা যাবে, 
(১২/৮৩২/৫০৫১) 

০৮০‏ فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) 5 :۱٦١/‏ أما اتخاذ 

الصورة الشمسیة للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وق 

التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى 

معرفة هوية المرء فينبغى أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء 

رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة - 
لل آب کے مسال اورا نكا ٠١ /4 CDF‏ : ایب UV‏ كور ودح 

چو ف نوا جات ہیں وہعز رک وجہ ے لان RE nde‏ 


মিছিলের ফটোর বিধান 
প্রশ্ন : সভা-মিছিলে ফটো উঠানো, যা পত্রপত্রিকায় দেওয়ার জন্যই সাধারণত 7 
হয়, তা শরীয়তে বৈধ কি না? 


উত্তর : অপ্রয়োজনে প্রাণীর পরিচায়ক অংশের ফটো তোলা হারাম ও কবীরা গোনাহ। 
অভিজ্ঞ ও সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপনকারী উলামায়ে কেরামই প্রয়োজন কোথায় তা 
নির্ধারণের অধিকারী | তাদের বাতলানো প্রয়োজনই বাস্তব প্রয়োজন বলে গণ্য হবে। 
রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ফটো তোলা অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে 
প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয় | তাই রাজনৈতিক সভায় ফটো তোলা গোনাহ ۱ তবে নিষেধ 
করার পরও যদি ক্যামেরাম্যান ফটো তুলে ফেলে, তখন গোনাহ তারই ا‎ 
(২/১৯৭/৪০২) 


ad‏ صحيح البخارى (دار الحديث) ؛/ (৩৭০) ٩۲‏ : عن نافع؛ أن عبد 
الله بن عمر» رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال هم: 1৯০‏ ما خلقتم " - 

ل عمدة القارى (دار إحياء التراث) ؟٠‏ / ۹ : أن تصوير ذي روح 
حرام وأن مصوره توعد بعذاب شديد» وهو قوله: فإن الله معذبه 
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-۔ 
সপ‏ 
٭۔ے 
লা শা‏ 


حق ينفخ فيهاء وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار یجعل له بڪل 
صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم. وروی الطحاوي من حديث 
أي جحیفة: لعن رسول اللہ صل الله عليه وسلمء المصورين. وعن 
عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما لا 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها 
الروح كانت تعبد في الجاهلية؛ فكرهت كل ০১৯০‏ وإن كانت J‏ 
فيء ها ولا جسم قطعا للذريعة. 


সাংবাদিককে ছবি উঠাতে বাধা দেওয়া ঈমানী দায়িতৃ 


সভা-মিছিলকারীদের ও নেতৃবৃন্দের ফটো উঠানো শরীয়তের মানদণ্ডে 7‏ یں 
সাংবাদিক ফটো উঠাতে চাইলে ওই সময় তাকে বাধা প্রদান করা মুসলমানগণের কর্তব্য‏ 
কিনা?‏ 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ফটো উঠানো নাজায়েয ও অবৈধ | তবে ফিকাহ বিশারদগণ 
যে বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতার ভিত্তিতে ফটো উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন, প্রশ্ন 
বর্ণিত পদ্ধতি ওই ধরনের প্রয়োজন ও অপারগতার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ হবে। সুতরাং এ রকম অবৈধ কাজে বাধা প্রদান কর 
প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িতৃ | (৫/১৯৫/৮৮৬) 
০2০ عن أبي‎ : (০৭৮৭) ۹ |৮ الحديث)‎ ১1১) لا صحیح البخاري‎ 
رضي الله عنهم قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: الا تدخل‎ 
- الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاویرا‎ 
عن عبد اللہ قال: سمعت النبي صل الله‎ : (৩৯০) alt ف فيه أيضا‎ 
عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة‎ 
المصورون» ۔‎ 
عن نافع؛ أن عبد الله بن عمرہ رضي الله‎ : লেপ) لمأ وفيه أيضا ء/۹۲‎ 
عنهما اخبرہ: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " إن الذين‎ 
يضنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال هم: أحيوا ما‎ 
رضي 4 عنها: قدم رسول‎ 2১৬ عن‎ : (০৭০) *€ | Ll ১1 
الله صل الله عليه وسلم من سفرہ وقد سترت بقرام لي عل سهوة‎ 
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ہے ہہ ہی و جج جج ےہ ہہ পর এ‏ ہہ ہمہ ہہ اجوہ دہ পা পর‏ ہے سے کے ےے 
=o‏ ہے سے سے ہے 
ےت ہد ےہ ہہ ہہ ہ ےہ وے ے 

کے আজ জরা‏ لد اس اس ہے ہے 


لي فيها تماثيل؛ فلما رآہ رسول الله صلی الله عليه وسلم هتكه 
وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» 
قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين- 

ED‏ اوی ر حیے (دار الاشاعت) Tell ۷١‏ : ضرورت اور ABT‏ گی بجورى سے بغیر 
৮‏ بنانااور منواناحا م 4 اناو کاکام ہے۔ 


د 


বিনা কারণে ছবিসম্বলিত পোস্টার ছাপানো 
প্রশ্ন : কোনো আলেমের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ও জনগণের পক্ষ থেকে কোনো 
পোস্টারে নিজের ছবি দেওয়া বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : শরয়ী প্রয়োজন বা রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত প্রাণীর ছবি উঠানো 
শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ١ এমন লোকের ব্যাপারে শরীয়তে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ 
আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির নিজেকে প্রচার-প্রসারের জন্য পোস্টারে ছবি দেওয়া 


বৈধ হবে Î | (১৫/৮৩৯/৬২৯৯) 


پا صحيح البخاري )1১)‏ الحديث) | (৩৭5৭) ৭)‏ : عن ০2০০৮ ul‏ 
رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» - 

لا فيه أيضا )(/٤‏ : عن عبد اللہ قال: سمعت sl‏ صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون» - 

ل وفيه أيضا ؛/ 2৮০) ٩۲‏ عن نافع أن عبد الله بن عم رضي الله 
Lee‏ أخبره: أن 8810১)‏ صلی الله عليه وسلم قال: " إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال طهم: أحيوا ما 


সাংবাদিককে ছবি উঠাতে নিষেধ করা 


প্রশ্ন : সভা-সমাবেশে সাংবাদিক ছবি উঠায়। এমতাবস্থায় যার ছবি উঠানো হচ্ছে 
সাংবাদিককে ছবি উঠাতে নিষেধ করা তার ج715‎ কি না? 


Scanned by CamScanner 


لج وي سوہ یج ১৭৯‏ 


سا উঃ‏ سے 
© 0 سا হিপ‏ 
90 
ہے 


কাজে স্ব-স্ব ক্ষমতানুসারে বাধা দেওয়ার কথা কোরআন 
اط بی یں‎ পান সভা-সমাবেশে সাংবাদিককে ছবি উঠাতে 
বাধা দেওয়া তার ঈমানী দায়িত্ব ١ (৯/৯৪৮/২৯৫০) 

لع صحيح مسلم (دار الغد الجديد) 6/6 ৮)‏ : عن طارق بن شهاب 
- وهذا حديث ও‏ بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل؛ فقال: الصلاة قبل الخطبة 
فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: Ll‏ هذا فقد قضی ما 
عليه سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «من ری 
منم منکرا فلیغیرہ بیدہہ Ob‏ لم يستطع فبلسانه» OB‏ لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الایمان؛ . 

ذا شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ؟/ ۴۳۔٤‏ : وإذا کان 
এন্ড‏ فمما کلف به الأمر بالمعروف ৪০১‏ عن المنكر فإذا فعله 
ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما 
عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم ثم إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس 
سقط ا حرج عن الباقين BY‏ تركه الجميع أثم كل من تمڪن منه 
بلا عذر ولا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم 
به الا هو أولا يتممكن من إزالته إلا هو وكمن یری زوجته أو ولد 
أو غلامه على منكر أو تقصیر في المعروف قال العلماء رضي الله 
عنهم ولا سقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول وكما قال 
الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ ‏ 


পত্রিকায় ছাপানো ছবি দেখা 
প্রশ্ন : পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি দেখার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 
উত্তর : যে সকল ছবি বা ফটো উঠানো নাজায়েয ও হারাম ওই সকল ছবি বা ফটো 


দেখাও হারাম। অনিচ্ছাকৃত চোখ পড়ে গেলে তাতে অবশ্য গোনাহ হবে না। তবে 
দেখামাত্র চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে | (৯/৯৪৮/২৯৫০) 
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وع فتاوى إسلامية (دار الوطن) ۳٣٣ /٤‏ : ولا يجوز النظر إلى ما فيه 
من الصور العارية أو الخليعة - 

E‏ جام الف (کتے تفي رالقرآن ) 7۷۸۳ : جن تصاوي Petts sitet‏ سے ان 
كار اده او رقص کیا تم ریا Pe‏ الب تیا WEL ৮762‏ 
اخبار يكاب مصورے Uhr‏ كاد یھنا ہے بلاارادهتصوير بھی سان آ اتی Ke‏ 
UE Be‏ 


মৃত ব্যক্তির ছবি আযালবামে TY করে রাখা 


প্রশ্ন : কোনো মৃত ব্যক্তির ফটো, যেগুলো তার জীবিত বা মৃত অবস্থায় উঠানো হয়েছে, 
তা ঘরে রাখা যাবে কি না? এবং এগুলো আালবামে রাখা যাবে কি না? 


উত্তর : যেকোনো জীবিত বা মৃত প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের ফটো উঠানো বা ঘরে 
রাখা শরীয়তের বিধান মতে নাজায়েয ও হারাম | আর যে ঘরে প্রাণীর ফটো থাকে সে 
ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বিধায় ঘরে কারো ফটো রাখা বৈধ হবে না। 
এগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা জরুরি। তবে আালবামে থাকলে ফেরেশতা প্রবেশের 
অন্তরায় না হলেও তাও রাখা উচিত নয় ۱ (১৮/৭৪৮/৭৮৪৩) 


০০০০৭‏ البخاری (دار الحديث) ۳۸٣ fr‏ (۸۸۸) : عن عائشة» زوح 
النبي صل الله عليه وسلم» কা‏ أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها 
০59৩৩‏ فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم قام على الباب 
فلم یدخلء فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول اللہ أتوب 
إلى الله وإلى رسوله» ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ৬)‏ بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لحقعد 
عليها وتوسدهاء فقال رسول اللہ ০‏ الله عليه وسلم: " إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامة ويقال 7৮‏ أحيوا ما 
خلقتم " وقال: ob‏ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» - 

للا رد المحتار (سعيد) ؟/ :7 : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص 
به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من 
غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء اللہ وبعد الوصية يجزيه 
من غير المشيئة اهثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر 
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aaa 
(یصال للثواب» وهو لا يختص بأحد اعت‎ SY الإسلام إن شاء الله تعالى‎ 


من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اه وسيأتي 
تمامه. 


ل فيه أيضا ۷/١‏ : وف الخلاصة وتعكره التصاوير على العوب صلی 
فيه أو لا انتھی؛ وهذه الكراهة تحريمية. وظاهر كلام النووي في 
شرح مسلم الجاع عل ریم تصوير 53151 وقال: وسواء 
صنعه لما يمتهن أو لغيره» فصنعته حرام بكل حال لأن فيه 
مضاهاة لخلق اللہ এ‏ وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم 
وإناء وحائط وغيرها اه 

لطا وفيه أيضا /١‏ :70 : قال في النهر: جوز في الخلاصة لمن رأى صورة 
في بيت غيره أن يزيلها؛ وينبغي أن يجب عليه؛ ولو استأجر مصورا 
فلا أجرله لأن عمله معصية - 

EA‏ اهدادالفتاوق ( كري) / ٥۵٢‏ : الجاب- فى الدر المختار و) لا يكره (لو 
كانت تحت قدميه) أو محل جلوسه لأنها مهانة (أوفي يده) عبارة 
الشمني بدتة: 3 مستورة بثيابه (أو على خاتمه) بنقش غير 
مستبین. قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس 
أو صرة أو ثوب آخر؛ فى رد المحتار بأن كان فوق العوب الذي فيه 
صورة ثوب ساتر له فلا تتكره الصلاة فيه لاستتارها بالعوب - 
اناروایات سے ان صور سل We‏ تجوز دی ےکی ناک معلوم مو tale‏ 
کی ترام ہے لن ہاں عوام کے مسد ہک خوف ہو مد ناضرود یا ےک ري مضدہ 
اقصاب کے نامول کے ملک وک bn‏ سے اشر ے۔ 


শোকেসে জীব-জস্তর পুতুল রাখা 
প্রশ্ন: শোকেসে জীব-জন্তর পুতুল রাখা জায়েয কি না? 
উত্তর : শোকেসে জীব-জন্তর পুতুল রাখা নাজায়েয | (৩/১৩১/৫০০) 


En‏ صحیح البخاری (دار ا حدیث) (০১২) ۳۸۶ fr‏ : عن عائشة؛ زوج 
এস‏ صلی الله عليه وسلم؛ أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها 
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- 
ত পাশ 5 
রঃ ৪৮ ৫৮ باج کے‎ ৬, 
۔“٠ھ٭‎ 


فلم يدخل؛ فعرفت ও‏ وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول اللہ 
إلى اللہ وإلى رسوله» ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
বশ‏ اما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسدهاء فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم: " إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم " وقال: إن البيت الذي فيه الصو رلا (7525১014৯১৩‏ 

১01৯ وأما اتخاذ المصور‎ : ٦٦/۸ مرقاة المفاتيح ا بكذيو)‎ 6Q 
كان معلقا على حائط سواء كان له ظل أم لاء أو ثوبا ملبوسا أو‎ Ob 
عمامة أو نحو ذلك» فهو حرام؛ وأما الوسادة ونحوها مما يمتهن‎ 
فلي يرام‎ 

Sie ded كيك‎ PAP ৮৮৮৪ : انين (دارالاشاعت) ص۸۴۳‎ ED 
ce SANT ے‎ LAS 


اتوب 


রহমতের ফেরেশতা আসে না পুরো ঘরে নাকি ছবির স্থানে 


প্রশ্ন : ঘরে ছবি টানিয়ে রাখলে পুরো ঘরেই রহমতের ফেরেশতা আসে না, নাকি শু 
ঘরের যে কামরায় ছবি টানিয়ে রাখা হয় সে কামরায় আসে না? 


উত্তর : হাদীসের ভাষ্য মতে বোঝা যায় ঘরের যে কামরায় ছবি টানিয়ে রাখা হা 
রহমতের ফেরেশতা শুধু সেই কামরায় প্রবেশ করে না ١ (৫/৩৫৭/৯৩৪) 


ل صحيح البخاري (دار الحديث) ؛/ ۹۲ (৬০)‏ : عن نافع أن عبد 
الله بن عمر» رضي الله Les‏ أخبره: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: 1 إن الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "- 

ل صحيح | لبخارى (পে‏ : عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع 
ابن عباس رضي الله عنھماء یقول: سمعت ১‏ طلحة يقول: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: الا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب» ولا صورة تماثيل» 
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من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغیرہ فحرام بڪل حال لأن 
فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو 
درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان 
كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا 
ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والغوري وأبو حنيفة 
وغیرھم - 


থাকা হয় না এমন রুমে ছবি রাখা 


প্রশ্ন : আমি জানি, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। 
তবে এখন সরকারি পক্ষ থেকে ৫টি ছবিযুক্ত কার্ড পেয়েছি। এ হাদীসের ওপর আমল 
করার জন্য উক্ত ছবিগুলো ঘরের ভেতরে এক কামরায় রেখে দিয়েছি, যেখানে কোনো 
মানুষ থাকে না, তবে মেহমান এলে সেখানে থাকে । এখন জানার বিষয় হলো, যে 
সমস্ত কামরায় প্রবেশ করব না সেখানে ছবি রাখা যাবে কি? 


উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে ছবি তোলা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে ছবি ঘরে রাখাও 
হারাম। তবে ওজরের কারণে ছবি তোলা এবং প্রয়োজনে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা চোখে না 
পড়ে মতো করে অথবা কোনো স্থানে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে বিধায় এটা ফেরেশতা 
আসার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না ۱ (১৫/৩৪৬/৬০৩৮) 


নু‏ تفسير آيات الأحكام ٤/٢‏ : الصورة 191 كفنت بارزة تشعر 
بالتعظيم ومعلقة يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف - 

8 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ؛ /174: أما اتخاذ 
الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وف 
العأشيرة وف البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى 
معرفة هوية المرء فینبغی أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء 
رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة - 

ا mA?‏ کت تفال رآن) ے٣٣‏ : تصور ںا Lit‏ وغیرەش 
شید مو یاک ب وهر بل بند مول تواس مکی يذب غر ہیک یں ركحناجا/ة-> 
Ab‏ ر مت کے وگول ےا ںا tod‏ ی اا نک بھی نامالا >- 


Scanned by CamScanner 


নিট 


১) প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে হাফ ছবি উঠানোর শরয়ী হুকুম কী? 

২) মুসলমানদের জিহাদি জযবা ঝিমিয়ে পড়ার কারণে তাদের মাঝে জিহাদের 
জযবা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাদেরকে আফগান, কাশ্মীর ও চেচনিয়া 
সচিত্র ভিডিও দেখানো বা দেখা জায়েয হবে কি না? লক্ষের 

৩) হজ করতে গেলে ছবি উঠাতে হয়। কিন্তু নফল হজ করার জন্য ছবি উঠানো 
জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে হাদীস 
শরীফে অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। ভিডিও ক্যাসেট আরো মারাত্মক দ্বীনের 
যেকোনো কাজ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যকীয় | শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে না 
হলে দ্বীনের নামে হলেও তা নাজায়েয | যেহেতু ভিডিও ক্যাসেট নাজায়েয, তাই দ্বীনের 
নামে হলেও তা নাজায়েয হবে। তবে কোনো ন্যায্য অধিকার আদায়ে সরকারি 
বাধ্যবাধকতার কারণে অপারগতাবশত ছবি তোলার অনুমতি উলামায়ে কেরাম 
দিয়েছেন | নফল হজও তার পর্যায়ভুক্ত | (৯/৯৪৮/২৯৫০) 


لل البحر الرائق (سعيد) ؟/ ۲۷ : وهذه الكراهة تحريمية ১১৬১‏ کلام 
النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان 
وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور ا حیوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر SY‏ متوعد عليه بهذا 
الوعید الشدید اتکی في ৬৯১৬৬‏ يعني مثل ما في الصحيحين 
عنه - صل الله عليه وسلم - «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون يقال هم أحيوا ما خلقتم؛ ۔ 

للا شرح السير الكبير /١‏ ۳ : وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال 
السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله. لأن مواضع الضرورة 
مستثناة من ا حرمق كما في تناول الميتة. وإن كان العمثال مقطوع 
الرأس أو محو الوجه فهو ليس بتمثال. OF‏ المكروه هو تمثال 
الحيوان» ولا يڪون ذلك بدون الرأس. 

SO DAL a‏ تف القرآن) ٣۳٣‏ خاصہ يس ل أصوير 2 وان طلقا 
تامس ایر اقطرار و 5১৫4৫‏ اضطرار ہوا کے ازاز" (8৮,‏ 
ردک ےکو شش نكا ہو ہا ے تب اط ار রদ‏ 
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الما LAU : ۲۳۲ rey‏ سف FE‏ متو كل طرف سے سا ہک 
band een‏ کر سے اود اپنافو و Fadl EB‏ کسی ضر ورت 
شر کیل یا مھا کی شدید ضر در كيل ہو بوچ رار کے فو وجو اناج 


চেহারা ব্যতীত শরীর অঙ্কন করা 


প্রশ্ন: কোনো একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চেহারা ব্যতীত মানুষের শরীরসহ আকৃতি অঙ্কন 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? 


উত্তর : যে সমস্ত অঙ্গের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করে তথা মাথা ও চেহারা ব্যতীত 
মানুষের আকৃতি অঙ্কন ও ধারণ অবৈধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই প্রয়োজনে মাথা ও 
চেহারা ব্যতীত মানুষের শরীরের অন্যান্য আকৃতি অঙ্কন বা তা ধারণ করা শরীয়তের 
আলোকে বৈধ হবে | (১৭/৬৯৫/৭২৫৫) 
৮১১০৯ al شرح معانی الآثار (عالم الکتب) ؛/ ۸۷ (۷) : عن‎ En 
فليس بصورة» وفي‎ rb قال: «الصورة الرأس» فكل شيء لیس له‎ 
قول جبریل؛ صلوات الله عليه لرسول الله صلی الله عليه وسلم في‎ 
- حديث أي هريرة !ما أن تجعلها بساطاء وإما أن تقطع رءوسها‎ 
ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرامن أو‎ : ۸ |١ الدر المختار (سعيد)‎ En 
روح لا)‎ ৬১ الوجه) أو محوۃ عضو لا تعيش بدونه )9 لغير‎ 
يعكره ۔‎ 
إذا كانت الصورة - مجسمة‎ : ۷ IN الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 4 
كانت أو مسطحة - مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه فان‎ 
استعمال الصورة حينئذ جائن وهذا قول جماهير العلماء من‎ 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.‎ 
ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو‎ : IN ل فيه أيضا‎ 
أو الأيدي اه الأرجل: بل لا بد أن يكون العضو الزائل غا لا‎ ১৬৯ 
الحياة معه كقطع الرأس أو حو الوجه أوخرق الصدر أو البطن.‎ এ 
৬০১৮/৬৯৮$ PENA : Ae ايرادا لن (زدار ال شاعت)‎ FA 
১৮৮৮৬ كيم صرب یں اذ گور ہے اس یش سے چار ت مکی تصوبریں شر‎ 
وه صاوير ج يلال‎ (0):৮5$৮$/ نے ان كو سی قرار وی ے()‎ ৮14 
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۵ 


১৮৬ ফকীহুল اج‎ 


ফাতাওয়া - এ জা পপ = পচ ও আজ শক কল গল ত চা ا یج دی یم یح‎ সস এ ےچ‎ ক ৰ ও, ১২ 
تی جو کہ ا رکھڑے م وکر او رتتصوي ہکوز جن پر رک ھکر ویکھا جائۓے‎ ৮১০৮4), ے‎ 
০৮০৫৮০৪56০৫ ৫৫7৮ SAC ععناءکی تق‎ 3 


শরীর আবৃত করে চেহারা ও চোখ খোলা রেখে ছবি উঠানো 


প্রশ্ন : 
১. পুরা শরীরকে কাপড় দ্বারা আবৃত করে শুধুমাত্র চেহারা বা শুধুমাত্র চোখ দুটো 
খোলা রেখে ছবি উঠালে সে ব্যক্তি ছবি উঠানোর কারণে গোনাহগার হবে কি 


না? 
২. শুধু চোখ দুটি অথবা চেহারা ঢেকে রেখে শরীরের ফরয সতর ঢেকে ছবি 


উঠানোর হুকুম কী? 
৩. শুধুমাত্র চেহারা তথা গলার ওপরের অঙ্গের ছবি তোলার দ্বারা সে ব্যতি 


গোনাহগার হবে কি না? 
উত্তর : কোনো প্রাণীর বাস্তব রূপ চেহারার চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায় বিধায় চেহারার 
ছবিকে শরীয়ত নিষেধ করে চেহারা ব্যতীত অন্য অঙ্গের ছবি, যা দেখা জায়েয উঠাতে 
কোনো অসুবিধা নেই সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সব পদ্ধতি নাজায়েয | (৯/৯৪৮/২৯৫০) 


لطع رد المحتار (سعيد) /١‏ 768 : )45 أو مقطوعة الرأس) أي سواء 
كان من الأصل أو كان لها رأس ومحيء وسواء كان القطع بخیط 
خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له তা‏ أو بطليه بمغرة أو 
بنحته أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس 
عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة - 

my fr (071৮ -5058/72 BD‏ : نص تصوير ل جن مس رنہ ہو خواہ باق بر 


st ৯৪৪ 


1 70747850৮৮৮ (017%১/581/৯%১8৮ 


অপকর্ম রোধে ছবির বাধ্যবাধকতা 


প্রশ্ন : ۱ 
১. অপকর্ম রোধ করার জন্য অপরাধ চিত্রসহ অপকর্মকারীর ছবি তোলার কারণে 
ফটো চিত্র সংগ্রহকারী গোনাহগার হবে কি না? 
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রা ব্যাপারে যদি এমন সমস্যা হয় যে ভালো ছাত্র ভর্তি 
9 কণ দিচ্ছে এবং তার মাধ্যমে খারাপ ছাত্র ভর্তি হচ্ছে, যা ছারা প্রতিষ্ঠানে 


অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় 
প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ভর্তীচ্ছু ছাত্রদের জন্য ভর্তি ফরমের 


সহিত এক কপি হাফ ছবি বাধ্যতামূলক করা মাদরাসা বা যেকোনো 
প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়েয হবে কি না? 


, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। এ 
উল্ারে হাদীস শরীফে অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অপকর্ম রোধে শরীয়তের 
هبيع‎ প্থা অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে তার বিকল্প পদ্ধতি, যা 
পরীয়ত অনুমোদিত অবলম্বন করা যেতে পারে ۱ (৯/৯৪৮/২৯৫০) 


এ‏ الأشباه ১০১) ৮৬৪‏ الكتب العلمية) ٠١ /١‏ : الغالئة: الضرر لا 
یزال بالضرر ۔ 

fe (04৮ 99959148108‏ ۳۲ : اک خور سے دیکھاجائے ت جن چزو كو 
يعت نے ترا كياب ان نبل سح (৮0/74/০2৫৫ AU‏ 
زرك مل npr 4৯৪৪‏ سبولت رک کر فوٹوکی RL‏ مول _نكرل 


سؤر جب ر 05155815৯০2‏ لوق تکیاد نياك كار و بار نہ عت تے ؟ 


নামায শেখানোর জন্য মানবদেহের আকার অঙ্কন করা 


নামাযের চিত্র সাধারণ মানুষকে দেখানোর নিমিত্তে চোখ, নাক, মুখ ও নাক‏ رج 
ব্যতিরেকে পুরো মানবদেহকে ছাপিয়ে প্রত্যেকের হাতে হাতে ও তা মসজিদঘর‏ 
ইত্যাদিতে লাগানো জায়েয হবে কি না?‏ 


উত্তর : চেহারা ব্যতীত শুধু মানবদেহের আকার অন্কন ছবি তোলা বলে গণ্য হবে না 
বিধায় নামাযীর চিত্র সাধারণ মানুষকে দেখানোর নিমিত্তে ছাপিয়ে মানুষের হাতে দেওয়া 
বাতা ঘর ও মসজিদে রাখা শরীয়ত পরিপন্থী কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে সাধারণ 
মানুষের মাঝে এটার মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর বিধায় সতর্কতামূলক না ছাপানো 
উত্তম। (১২/৩৩/২৯৫০) 
كانت مقطوع الراسلا‎ Ob : AN لا خلاصة الفتاوى (رشيديم)‎ 
بأس به وكذا لو مجى وجه الصورة فهو كقطع الراس بخلاف ما إذا‎ 
قطع يداها ورجلاهاء‎ 
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রানির ০ চর 
حالس صو ل جن میس چ رو ہوخواہ اتی‎ : ۲۳٣ /۳ (015 ৫৯২30090118 [| > 

رن تام ٭وجود جو ا كا استعال او رگھر Peli ce Se Ek‏ 

৩৫৫৮০‏ چ رہ مو ڈور ہو خواہ بإلى دن نہ ہو تو ای اصوے رکا استمال اک فقہاء کے نز ویک 

Ui 


ছবিযুক্ত দিয়াশলাই মসজিদে রাখা 
প্রশ্ন : প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট ম্যাচ দিয়াশলাইয়ের প্যাকেট মসজিদে রাখা হয়। এই 
রহমতের ফেরেশতা মসজিদে প্রবেশ করবেন কি না এবং নামাযের কোনো ক্ষতি হবে 
কিনা? 


উত্তর : ছবিযুক্ত ম্যাচ বিনা প্রয়োজনে ব্যবহারই করবেন না। প্রয়োজনে কিনতে হলে 
ওই ছবি মুছে দেবেন অজান্তে বা অনিচ্ছায় ওই ধরনের ম্যাচ ঘরে বা মসজিদের থাকলে 
তা ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক হবে না এবং এর দ্বারা নামাযেরও ক্ষতি হবে না। 
(১১/২৮৫/৩৫২০) 

OD‏ امفتی(در الا شاعت) و ۲۳۳ : تصوبر رسكن اور استعا کر ےکا عم نہ سے 

کہ كرتوم تجو فى ہو :اور غیر بین الا خضاء موقا كوا طور پر رکھنا الہ نع پر 

نہ ہو تو جائزےء یاضر ور کی وج سے استعا لك جاے۔ جب سكل تصوير تو جائڑے۔ 

1 بذك تويبل با ضر ور ت استعا لکنا يا الى صورت سے كين ALPE‏ ہو 

ناجالا ue‏ .. وقد صرح فى الفتح بأن الصورة الصغيرة لا تحكره 

فيه البیت۔ 


টাকার ছবি ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক কি না 


প্রশ্ন : ঘরে টাকা থাকে ١ যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেওয়া থাকে। জানার 
বিষয় হলো, ওই ঘরে ফেরেশতা আসবে কি না? 


উত্তর : ছবিবিশিষ্ট টাকা-পয়সা নিয়ে নামায পড়া জায়েয । তবে শর্ত হলো, টাকা 
পকেটে বা লুকায়িত জায়গায় রাখবে । সর্বাবস্থায় ছবিযুক্ত টাকা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশে 
প্রতিবন্ধক নয় ۱ (১১/৮১৭) 
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ت حم সপ এ আট এ‏ جہ ل আপ আট আস‏ دہ আট‏ کہ مہ পট শী আস শপ‏ جا اوہ جم نے ০৮‏ ے 
> ہب ہہ ہلل পম না‏ سی دہ এ এ‏ لہ স‏ عم সস‏ — سس سے ہے 


۔ 
حدم سو سس ے 
سے 


رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» - 

ل سنن ي داود (دار الحديث) (৮০) ۷۷۹ ft‏ : عن مجاهدء JG‏ 
حدثنا أبو 5০২০৯‏ قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: " أتاني 
جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه 
تماثيل» وكان في البيت كلبء فمر برأس التمثال الذي في البيت 
یقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع؛ فليجعل منه - 

البحر الرائق (دار الكتاب الإسلاي) ؟/ ۰ : وفي الخلاصة من 
كتاب الكراهة J‏ صلی ومعه دراهم وفيها تمائیل ملك لا پاش 
به لصغرها. اه أو مقطوع الرأس (قوله أو مقطوع الرأس) أي 
سواء كان من الأصل أو كان ৬‏ رأس ومحي وسواء كان القطع 
بخيط خيط على جمیع الرأس حت لم يبق لها أثر أو يطليه بمغرة 
ونحوها أو بنحته أو بغسله وإنما لم يكره لأنها لا تعبد بدون 
اگ می عادة- 

AED‏ المختار (سعيد) ٤۸ /١‏ : قال في البحر ومفاده كراهة المستبين 
لا المستتر بحیس أو صرة أو ثوب آخرء وأقره المصنف - 

A‏ > المحتار (سعيد) ٨۸ /١‏ : (قوله لا المستتر بكيس أو صرة) ان 
صل ومعه صرة أو كيس فيه دنانیر أودراهم فيها صور صغار فلا 
تكره لاستتارها بجر ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره 
الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها - 

565৮ اواب كيان کن غيب ان‎ : ron /۳ ) ادادالقتاوی( زک‎ Ea 
7৪০৫ ৪4১১৪৬৫৬৮৮৮ 

EA‏ جار الف (کت )0( ۴۸۳٤۔٣۳٣‏ . تقو یس اگ ری فلاف شی و غیرەش 

وش ول ماک ڈیہ يرل بن ہوں فو ال ০56০42১584৯‏ 

اور ملا گے ر U eller‏ رجہ ہناور تخرد نال کا eo‏ 
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রিট... تم‎ ফকীহ 2 


= 
“>= 


হযরত ঈসা (আ.) কি মিডিয়া ব্যবহার করবেন N 
প্রশ্ন : ছবি তোলা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী? একজন বলেন 


কিয়ামতের আগে এসে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মিডিয়া ব্যবহার করতে TN, 
দুনিয়ার মানুষ তাকে একসঙ্গে দেখতে পাবে বলে তিনি মনে করেন "یھ‎ 


ছবি-ভিডিও প্রমাণিত হয়। এর শরীয়তসম্মত সমাধান জানতে চাই | | TT ছে 





উত্তর : একান্ত অপারগতা ছাড়া শরীয়তে ছবি তোলা হারাম। হযরত ঈসা 
কিয়ামতের আগে এসে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেকই চলবেন এবং ها ہچ‎ 
করবেন, নতুন কোনো শরীয়ত বা বিধান জারি করবেন ۲۱ (১৯/৬৭২/৮৩৭) 


০১ |‏ (سعيد) /١‏ 367 : وظاهر كلام ৬১১৭‏ في شرح مسلم 
الإجماع على تحريم تصوير الحيوان» وقال: وسواء صنعه ما يمتهن 
أو لغيره» فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
এএ‏ وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها 
اه فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية 
الدليل بتواتره اه 

شین (رار الا عُاعت) ص ۸۲۲ : اجواب - تصویرکشی شریعت اسلامیہ س 
مطلقا حرام سے 57৮5‏ ہو پا بصصورت فوٹ وگراٹی پا بصو ر ت طب عت وي س بش رہ 


کی جائرارکی تصویر مو 


ছবি তোলা, দেখা ও ঘরে ঝুলিয়ে রাখা 
প্রশ্ন : আমি দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি প্রথম শ্রেণী থেকে অদ্যাবধি স্কুলে 
অধ্যয়ন করে আসছি। আর স্কুলে প্রায় পুস্তকেই জাতীয় নেতাদের ছবি থাকে। 
5۶9 আমরা যে দৈনিক পত্রিকা পড়ি তাতেও বিভিন্ন ছবি থাকে | এবং আমাদের 
বাসায়ও দাদা-দাদির ছবি লটকানো থাকে | এভাবে বিভিন্ন বাসায় অফিসে নেতা-নেত্রীর 
ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। জানার বিষয় হলো, ছবি তোলা বা দেখা এবং তা ঘরে ঝুলিয়ে 
রাখা বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : যেকোনো ধরনের প্রাণীর ছবি তোলা হারাম | হাদীসে পাকে এর কঠোর শাস্তি ও 
লানতের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ ধরনের ছবির প্রতি লক্ষ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা 
নাজয়েয ও মারাত্মক গোনাহ বলে কিতাবে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তদ্রপ জীবের ফটো 
ঘরে টাঙিয়ে রাখলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে 
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হতে হয় বলে হাদীসে আছে। অনুরূপভাবে মাটি ও প্লাস্টিক এবং অন্য কোনো‏ و 
প্রতিকৃতি বানানো এবং তা ঘরে রাখা হারাম ও লানতের কাজ। এ‏ 


পদার্থের ছারা মূর্তি, ! 
ধরনের কাজ থেক মুসলমানের বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি | তবে বইয়ের ভেতর এবং 
পত্রিকায় যে ছবি থাকে তা প্রকাশ্যে দেখা যাওয়ার মত না রেখে যথাসাধ্য নিশ্চিহ্ন করে 


দেওয়ার বিধান শরীয়তে রয়েছে | (১১/৪৬৭) 


০০৭৮ عن أبي‎ : (46৭) ۹۱ ا حدیث) ؛/‎ ১১) ৬১৬] صحیح‎ an 
تدخل‎ 3৪ رضي الله عنهم قال: قال البي صل الله عليه وسلم:‎ 
- الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاویرا‎ 

EO‏ فيه أيضا ؛/ ؛۹ )50( : عن عون بن এ‏ جحيفة» عن أبيه: أنه 
اشترى غلاما حجاماء فقال: "إن النبي صل 401 عليه وسلم نھی 
عن ثمن الدم؛ وثمن الکلب؛ وکسب البغي؛ ولعن آکل الربا وموكله؛ 


والواشمة والمستوشمة 4১১১১‏ 
ED‏ ا کن الفتاوى (سیر) ۸ ۱۸9 : اخبا رکا مطال ہکر ے وقت sun‏ عورأو لك 
৫146১‏ 


امجواب - كر ضرورت Ste‏ م فو تصوير ل ديعن ے ی الا مکان اجقتاب 
کک ناچا سے اور تصاوي ركو تلم زر كرد ينام خ- 


ছবি অঙ্কন করা এবং ক্ষেতে ও গাছে কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা 
প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক তাদের মরিচ, বেগুন ইত্যাদি ক্ষেতে রান্নাবান্নার 
মাটির পাতিলের কালো পৃষ্ঠায় চুনা দিয়ে চোখ বানিয়ে ক্ষেতের ওপর রেখে দেয়। 
কোনো কোনো সময় ক্ষেতে বা লিচুগাছে খড় দিয়ে মানুষের আকৃতি বানিয়ে টাঙিয়ে 
রাখে এবং কখনো কখনো সেই খড়ের ওপর জামাও পরিয়ে রাখে । তাদের এ উদ্দেশ্য 
থাকে যে, মানুষের কুদৃষ্টি যেন এই জমিতে বা গাছে না পড়ে অথবা কোনো প্রাণী যেন 
ফসল নষ্ট না করে প্রশ্ন হলো, এসব কাজ করা বৈধ কি না? 


উত্তর : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো লোকের মধ্যে 
এমন বিষা দৃষ্টি রেখেছেন, সে যখনই যেকোনো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয় ওই জিনিস 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় । হাদীস শরীফে তার প্রতিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত আছে। যেমন 
এক হাদীসে আছে যে সূরায়ে ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী বুদৃষ্টি রোধ করে, তেমনি 
হাদীসে আছে যে হাড়ি-বাটি ইত্যাদি এ ধরনের অন্য জিনিসও অপদৃষ্টি রোধ করে। 
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অপদৃষ্ির প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তে 
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১৯২ ফকীহুল 2 


ধারণ না করে সেদিকে 3 
কোনো ا‎ করতে পারবে (১/১৬০) 7 ke 

69 صحيح البخاري (دار الحديث) (০4৮) tA‏ : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «العين حق؛ ۔ 

۵ الفتح الربانی (دار إحياء التراث) ۷ AA‏ : ومعناه أن الإصابة 
بالعين (حق) أى كائن مقضى به فى الوضع الالهى لا شبهة فى 
تأثير: ة فى النفوس والاموال (قال القرطبى) هذا قول عامة الأمة 
ومذهب أهل السنة وانكرة قوم مبتدعة وهم محجوجون ہما 
يشاهد منه فى الوجود فم من رجل أدخلته العين القبر وكم من 
جمل এস‏ القدر لكنه بمشيئة الله dbs‏ ولا يلتفت إلى معرض 
عن الشرع والعقل فتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من 
تأثير السحر ما يقضى منة العجبء وتحقيق أن ذلك فعل مسبب 
كلسبب ভা‏ ابل الغا قال الگا والعائن يبث من عينة قوة 
سمية تتصل با لمعین (بفتح ا میم) فيهلك نفسه قال ولا يبعد أن 
تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل 
مسام بدنة فيخلق الله الحلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم 
وهو بالحقيقة فعل الله قال المأزرى وهذا ليس على القطع بل جائز 
أن يڪون وأمر العين مجرب محسوس لا ينكره إلا معاند - 

الل شرح السنة (المكتب الإسلاي) 27714 وروي أن عثمان رأى 
صبيا مليحاء فقال: دسموا نونته كيلا تصيبه العين. ومعنى دسمواء 
ডা‏ سودواء والتونة: العقبة التي تتكون في ذقن الصبي الصغير. 
وروي عن هشام بن 9১০‏ عن এ‏ ' أنه كان إذا رأى من ماله 
شيئا يعجبه» أو دخل حائطا من حيطانه» قال: ما شاء الله لا قوة 


إلا باللّه 0 
وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في ا ماء ثم يعالج 
به المريض. 


وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله؛ ويسقيه المريض. 
لا رد المحتار (سعيد) 16/5" : وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع 

والمبطخة لدفع ضرر العين» لأن العين حق تصيب dU‏ والآدي 

والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى 
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سه এল ৩৯ ও ও জি‏ مہ ص ع اح دہ جو کو مر رہ وم جرد এচ‏ موا جوا کہ ڑج 66 دہ وہ روہ جا وہ اه دہ ناح مام পচ লক‏ موہ و ےہ ہے ہے ہے ے نے 
= 
سے ہے 


الزرع يقع نظره أولا على الجماجم؛ لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى 
الحرث لا يضره روي «أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى اللہ تعالى 
عليه وسلم - وقالت نحن من أهل الحرث وإنا غخاف عليه العين 
فأمر النبي - صل الله عليه وسلم - أن يجعل فيه الجماجم» اه 
[تتمة] في شرح البخاري للإمام العيني من باب: العين حق. روى 
أبوداود من حديث عائشة أنها قالت: ہکان يؤمر العائن فیتوضأً ثم 
يغتسل منه المعين» - 
لعا شرح معاني الآثار (عالم الكتب) 15 ۸۷ (Oy)‏ : عن أبي هريرة 
قال: «الصورة الرأس» فکل شيء ليس له رأس» فليس بصورة» وفي 
قول جبریل؛ صلوات الله عليه لرسول الله صلی الله عليه وسلم في 
حدیث sl‏ هريرة إما أن تجعلها بساطاء واما أن تقطع رءوسها - 


সপ‏ سے سے 
ounce"‏ 


ছবিযুক্ত কাগজ ফটোস্ট্যাট করা 


প্রশ্ন : জনৈক ফটোস্ট্যাট মেশিনের মালিক টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের কাগজ 
ফটোস্ট্যাট করে। তবে কোনো কোনো কাগজে প্রাণীর ছবিও থাকে। এ ধরনের 
ছবিযুক্ত কাগজ ফটোস্ট্যাট করে দেওয়ার বিধান কী? 


ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে এর জন্য ফটো উঠানো বা ফটোযুক্ত কোনো কাগজ 


(১৬/৯৪৮/৬৮৫০) 

لل] تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ؛ :۱٦١/‏ أما اتخاذ 

الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وفى 

৮৯১৩‏ وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى 

معرفة هوية المرء فینبغی أن ০৮‏ مرخصا فيه فإن الفقھاء 
رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة ۔ 

۳۳۸١ ٣ TF PENTA‏ : ترارش !کر تاور خرو ور ہو 

کک ر زول rl‏ بوكر عامل এ‏ ال پڑروں ১% EL ৬‏ 

ہے یبر تول اور وو ری ৮৮৮‏ جدیدہ شل ال کا روان عام سے ০:০7‏ خرير 


Scanned by CamScanner 


وذروشت تبعاجا/ ے... OUR Ru‏ یکی ورام مقصود موقو خر بد اور 
روخ تکر نادونوں ناج ام یں۔ 

0ا یں (Yai)‏ 9 : لأواب- ند رکی تصورر ৮১,৪4৮‏ 
/৮৮৫৫/1৫৫%৮%/‏ دو LER‏ کی پچھای ہا اور 
ا کے سا تي توي بھی مول اور تضوير ينك ہواور (994৮4) pte‏ 
آم یکوناجائز Ke A‏ 


۰٦ 
ا‎ 


প্রেসের মালিকদের ছবিযুক্ত পোস্টার ছাপানো 


প্রশ্ন : জনৈক প্রেসের মলিক বিভিন্ন ধরনের কাগজ ছাপেন। কখনো কখনো Re 
কাগজ; যেমন-নির্বাচনী পোস্টার ছাপাতে হয় ۱ এতে মালিকের গোনাহ হবে কি না? 


উত্তর : নির্বাচনী প্রতীক বা মনোগ্রাম ছবি যুক্ত হওয়া যেহেতু শরীয়তের কোনো 
জরুরতের মধ্যে পড়ে না বিধায় এসব ফটো যুক্ত কাগজ ছাপিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না। 


(১৬/৯৪৮/৬৮৫০) 


EA‏ صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۷ (CVA)‏ : عن نافع؛ أن ابن 
عم asl‏ أن )0.0 صلی الله عليه وسلم قال: "الذين 
يصنعون الصور يعذبون يوم القيامةء يقال هم: أحيوا ما خلقتم '' 
8 جام الف de 4৪৮ : ۲۲۳ / ٣ (TPAD‏ ركنن نا انز 
ساي نی فوٹو سے ০৪৮4০৮৮৮৫৮৮‏ جد اور کن و خی ره یس ڈالنا کی 


-2৮% 


ছবিসহ পলিথিন ব্যাগ তৈরি করা 
প্রশ্ন : আমার পলিথিন তৈরির কারখানা আছে। এতে কোনো সময় এমন ব্যাগ ও 
প্যাকেট তৈরির অর্ডার আসে, যাতে ছবি প্রিন্টের শর্ত থাকে ۱ ইসলামী শরীয়তে এর 
বিধান কী? 


উত্তর : যেহেতু মালামালের চাহিদা বাজারে বৃদ্ধি পায় গুণগত মানের কারণে, তাই ওই 
সব মালের প্যাকেটে ছবি উঠানো শরয়ী কোনো জরুরতের আওতায় পড়ে না বিধায় 
ওই সব ছবিযুক্ত ব্যাগ তৈরি করাও বৈধ নয় ۱ (১৬/৯৪৮/৬৮৫০) 
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اه লি ললে‏ او ফাতাওয়ায়ে‏ 
ف رد المحتار (سعيد) Ay : ۷ /١‏ كلام النووي في aR 2 টি‏ 
الإجماع عل تحريم تصوير الحیوان؛ وقال: وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيرهء فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
৩‏ وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها 
اھ فینبغی أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو 
قطعية الدليل بتواتره اھ كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فینبغی 
الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها. 
للع جام رالفقر ۳ / nude : "١>‏ ہیں اکھانے ہن کا ایاء تیا رک مان 
Me LUA‏ کی تسایر پچھاپناناحائز ورام ہیں ০‏ ...كح ےکی تفل چچیزوں میں 
Argos A‏ جاندا ری تصاویھ يجاب دسيية یں 4018569941৮‏ 
یکن ان بکٹوں Lund il‏ 


(১৫/২৪২/৫৯৯৫) 
al عن سعيد بن‎ : (cco) \ | ا صحيح البخار ی (دار الحديث)‎ 


الحس» قال: كنت عند ..١‏ : |{ 
لحسن» قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهماء إذ أتاه رجل 


فقال: ىا أ 2১13‏ 
ل: یا أبا عباس» إفي إفسان إنما معيشتي من صنعة يدي وان 


اصنع ٠‏ التصاوير: فقال ابن عباس: ১‏ أحدثك إلا ما سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: «من صور 
صورة؛ فإن الله معذبه حق ينفخ فيها الروحء ولیس بنافخ فيها 
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أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه» فقال: )444 إن 
أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجرء كل شيء لیس فيه روح. 

E‏ زاوی رحیے (دادالاشاعت) ٠١‏ /۳۰۴ : ؤى رو نکی تصوير بنانااور اس ےگھ رٹل اور 
کی جل آويزال Uist‏ 11 یروف روخت টি ০৫ ৮,‏ وع 

_ (زکریا) ۱۳۹۸۳ : تصويرينا._ذكل نوكر یکر ناچا ہیں‎ 5995০ EQ 

rw) 2৮৬০ EQ‏ ۳۴ مگانے امن ے کے زرب كال کر نااود ال کو 
৮৮০৮2)‏ “كال اور Br?‏ ذال سے مع el‏ ےک کے 
ان سے ول ০৫‏ اود دن ے دوری Ors‏ ے لمذااال کے وریہ كلامو ایال 
حرام ہوگا۔ 


কার্টুন ছবির সফটওয়্যার তৈরি করা 


প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জীবের 
যথা-মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির কার্টুন ছবি অঙ্কন করে CATT তৈরি করে থাকে। 
এই জীবের কার্টুনগুলোকে কখনো কখনো সরাসরি আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়। এ 
ধরনের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে উল্লিখিত প্রোগ্রাম তৈরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত জীব-জন্তর ছবি তোলা বা ہہ‎ করা অথবা কার্টুনের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা সরাসরি হোক বা বিকৃত রূপে হোক, শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
হারাম | হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা মতে, জীবের চিত্র অঙ্কনকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা 
ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লানত ও অভিশাপ । কিয়ামত 
দিবসে কঠিন শাস্তি তাদের ওপর অবধারিত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে জীবের 
ছবি অন্কন করে তা দিয়ে প্রোথ্াম তৈরি করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বিধায় এ ধরনের 
কোম্পানিগুলোতে অবৈধ ও অভিশপ্ত প্রোথাম তৈরি করা শরীয়তের আলোকে জায়েয 
হবে Î | (৯/৪৫৯/২৭১০) 


8 البحر الرائق ১১)‏ الکتاب الإسلاي) ؟/ ۷ : وظاهر کلام النووي 
في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة ا حیوان وأنه قال 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام 
شديد العحريم وهو من الکبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه - 
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5 الله عليه وسلم - «أشد wl‏ عذابا يوم القيامة المصورون 
يقال هم أحيوا ما 1০৯‏ 

الل رد المحتار (سعيد) ٠٠١ /١‏ : وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا 
لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى - 

: يربو اکن (وار الاشاعت) ض۲۲ : تصو یکی ث بيعت الامیہ شل مطلقا ترام‎ ED 
/৮৮/-% Aretha rtd آم ے ہو لورت فوأو‎ $e 
HL 

|| اراد الفتاوى (/০)‏ ۳۴ : توب بنا ےک نوکر یکر ناچا AE‏ 


ভিডিও এবং এডিটিং ব্যবসা 


প্রশ্ন: আমার বড় ভাই পেশায় একজন ভিডিও ব্যবসায়ী ١ বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, 
বিজ্ঞাপন নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিডিও ধারণ এবং এডিটিং 
(কম্পিউটারের মাধ্যমে অলঙ্করণ) করেন। এ টাকা সাংসারিক খাতে ব্যয়সহ আমাকে 
ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করেন। আমি একজন মাদরাসার ছাত্র । এমতাবস্থায় ওই টাকা 
এবং বাড়িতে গেলে তার টাকা থেকে ক্রয়কৃত পণ্য ব্যবহার ও খাওয়ার হুকুম কী? এবং 
আমার করণীয় কী? উল্লেখ্য, আমার ভাইয়া এ পেশা ছেড়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি 
হবে। কারণ ওইগুলো অল্প মূল্যে বিক্রি ছাড়া উপায় নেই এবং অন্য পেশা বা ব্যবসায় 
অভিজ্ঞতা না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হবেন। এ অবস্থায় তার করণীয় কী? 


উত্তর : যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা, ভিডিও করা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ 
ও হারাম ۱ ফটো চিত্রকারের ওপর আল্লাহ ও রাসূলের লানত ও অভিশাপ নাজিল হয় 
এবং এগুলো দ্বারা অর্জিত টাকাও হালাল নয়। তাই তার হারাম উপার্জন থেকে 
আপনার ভরণপোষণের জন্য সে যা কিছু ব্যয় করবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। 
উপরস্ত তাকে নসীহত করা আপনার ওপর অত্যাবশ্যক, যাতে সে এ হারাম কাজ থেকে 
বিরত থাকে | এতদসত্তেও যদি সে এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী উপার্জন থেকে বিরত 
না থাকে এবং আপনিও নিরুপায় হন, সে ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িকের 
জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমিত আছে। এমতাবস্থায় আপনার গোনাহ হবে না। 
তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত উপকৃত হওয়া সমীচীন নয় | 

আর আপনার ভাইয়ার জন্য এ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বৈধ পেশায় 
আত্মনিয়োগ করা জরুরি, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর 
ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য রাস্তা বের করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তার 
রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না ۱ (১৩/৩৪৮/৫২৯১) | 
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২০9 عن نافع‎ £ (০৭০৭) ° الحديث) ؛/‎ ১১) ৬১৩৭ ০৮০ 
۱ : ০.৬. : 
الله بن عمرء رضي الله عنهما أخبره: ان رسول الله صى الله عليه‎ 


وسلم قال: إن ৩৪৭1‏ ِصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامق 
يقال هم: أحيوا ما خلقتم "۔ 
عدة مار (دار إحياء Ms GE‏ آن ০১১ ৪১৮৮‏ 
حرام؛ وان مصوره توعد بعذاب ০৩০৩‏ وهو قوله: فإن الله معز 
حق ينفخ فيهاء وفي رواية لمسلم: كل مصور في التار يجعل له بسكل 
صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث 
أي جحيفة: لعن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم؛ المصورين. وعن 
عمير عن أسامة بن زید يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما J‏ 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التى فيها 
الروح كانت تعبد في الجاهلية» فكرهت كل صورة Jb‏ كانت لا 
فيء ها ولا جسم قطعا للذريعة. 
لطا فتاوى إسلامية (دار الوطن) ۶/۱ : س- آنا شاب مسلم بدون 
عمل؛ عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام هل 
تجوز صلاتي؟ 
ج- لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بُذل لك من 
الكسب الحرام (ومن یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
حتسب) . لكن لا تأثير لذلك على ০৩১৬০‏ بل هي صحيحة. 
اللجنة الدائمة - 
الل فيه Lal‏ ۹/۶ : س- إذا كان والدي مكسبه ৭1০৮‏ فهل يجوز لنا 
أن نأكل تما ৮০০‏ وإذا كان لا يجوزء فما العمل؟ 
ج- إذا كان مكسب الوالد حراماً Ob‏ الواجب Lb ০০০০‏ أن 
تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك 2৬৮‏ 
تستعينوا بأهل العلم of‏ يمكنهم إقناعه» أو تستعينوا بأصحابه 
لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام؛ فإذا لم يتيسر 
ذلكء فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة ولا إئم عليكم في هذه 
الحالة» لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في 
جواز الأكل ممن كسبه حرام. الشيخ ابن عثيمين - 
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nn mm চল PE‏ ہ ےہ ہہ ےہ ہت ہ ہہ ہہ ہہ مہ ماد .ہہ ہہ وہہ سے ہہ سے سے سے 
- سے جب سے سے سے بے ہے سے سے سے و 


প্রশ্ন : আমার একটি মাজন ফ্যাক্টরি আছে। আমি টিভিতে তার বিজ্ঞাপন করতে চাই | 
জানার বিষয় হলো, শরীয়তে টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া বৈধ কি না? অধিকন্তু তাতে 

বা নারীর চিত্র এবং মিউজিক ইত্যাদি বৈধ কি না? শরয়ী প্রমাণের মাধ্যমে তা 
জানিয়ে বাধিত করবেন | 


উত্তর : টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য কোনো প্রাণীর চিত্র ব্যবহার করা, যার মধ্যে 
চেহারা, মুখমণ্ডল ইত্যাদি প্রকাশ পায় ফটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হারাম ও নাজায়েয 
হবে। নারীর চিত্র হলে সাথে মিউজিক হলে এ গোনাহ আরো অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে | 
সুতরাং সর্বাবস্থায় এজাতীয় চিত্র প্রকাশ মারাত্মক অপরাধ ও অন্যায় বলে সাব্যস্ত হবে। 
(১৩/৬০৩/৫৩৭৭) 
لا تبیین الحقائق (امداديم) 7 / ۳ : ودلت المسألة على أن الملاهي كلها‎ 
حرام حت التغنی بضرب القضيبء وكذا قول أبي حنيفة ابتليت‎ 
- يدل على ذلك؛ لأن الابتلاء يكون بالمحرم‎ 
৪4444 //%৮/20/60। : ٦۰۹ / ١ 2১) 4৮৮ ED 
سم یماکی م وکر ناو رست كله ديتدار‎ SAUTE ABLE ری ا نتيا كر ناجو‎ 
منصب وال کے لئ زیادہ برا اور بد نائ یکی جز ے دک موہوم ف ے لے‎ (১4 
دی نکانتصا نکرنا۔‎ 


মোবাইলে ছবি ও ভিডিও করা 
প্রশ্ন: মোবইলে ছবি তোলা ও ভিডিও করার হুকুম কী? 


উত্তর : যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা হারাম ও নাজায়েয । তাই মোবাইলের দ্বারা 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছবি ধারণ করা কম্পিউটারের সাহায্যে তা স্থায়ী করা না হলেও 


নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা হারামের অন্তর্ভূক্ত | (১৩/১০১০) 

ل عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٢‏ / ۳۹ : أن تصوير ذي روح 
০১৭৮‏ مصوره توعد بعذاب شدیدہ وهو قوله: OB‏ اللہ معذبه 
حق ينفخ فيهاء وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار یجعل له بكل 
৯০‏ صورها نفساء فيعذبه في جهنم. وروی الطحاوي من حديث 
لبي جحيفة: لعن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» المصورين. وعن 
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۳" 
২‏ من بب چو وچ و ور ی ت ب 


عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما : 7 تھب ماي 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصو 


رق زی رة التي فيها 
الروح كانت تعبد في الجاهليةء فكرهت كل ০১৯০‏ وإن كانت ২‏ 

00 وک رحسي (دار الا شا عت ) ۷٦‏ : رودت اور قانولى شر ی 84৮৫‏ 
UE Seber‏ ے۔ ۱ 


টিভিতে ফুটবল খেলা দেখা ও দেখায় অত্যন্ত শিক্ষকের হুকুম 
প্রশ্ন : ক. বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত সোর্ড অব টিপু সুলতান ও বিশ্বকাপ ফুটবল দেখা 
জায়েয আছে কি না? 
খ যে শিক্ষক ওই সব অনুষ্ঠান দেখায় অভ্যস্ত এবং যার কুপ্রভাবে ছাত্রদের শিক্ষা. 
দীক্ষায় বিঘ্ন হচ্ছে, সে শিক্ষককে মাদরাসায় রাখা যায় কি না? 


বশ ফিরিয়ে আনতে হবে। উপমহাদেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের মত 
পরিবেশ = দিত কারণগুলো পাওয়া যাওয়ার কারণে বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত চিপ 
সুলতান ফিল্ম ও ফুটবল খেলা ইত্যাদি দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও 71517 
যেমন : 
১. অযথা সম্পদ ও সময়ের অপচয় ۱ 
২. ইসলামী শরীয়তে যেকোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন গোনাহ। 
৩' কোনো বিশিষ্ট মুসলমানের ফটো তৈরি করা অপেক্ষাকৃত বেশি গোনাহ, কারণ তিনি 
নিজেই বিশ্বাসগতভাবে এটাকে অবৈধ মনে PICOT | 


উপরস্ বিশ্বকাপ ফুটবলে আরো কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় ہہ‎ প্রথমত, এসব খেলা 
বিধর্মীদের সৃষ্টি বলে মুসলমানদের জন্য অনুচিত। এ ছাড়া সতরের ব্যাপারে উলঙ্গপনা 
ও বেহায়াপনার কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (২/২০০/৪০০) 

৮৮৮ ৫৮০ (44৮ شيعت اسلامي, شل‎ : ۲۵۸ /৮ (LS) Social EA 

Se"‏ کی تصویر مواورخواو dint‏ ہاو رککی مسلا نكل تتصور 
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ے ت ت ও ও ss‏ ےہ ہے ہے ہد ےہ دہ دہ ہدج قت عن نت حت পর গত জে 0 2 0 20 এ এ এট ও এ ও ও এ‏ ہہ دہ بے 
پچے ساس سی يا قوج چک O NET SS‏ ا ৮ Tir লি ree SL‏ بے ہے 
».< 


ےے 
শপ‏ 
۔‫ 
ت 


OLE 
نظ رتنا ووور اصل‎ Ari : ۱۳۴ سے ش ی س لك حم ص‎ 4০১৪৮ OD 
کی مشي نکی ذر یلیگ وکیا جانے وال تكس سراي يل ہے لھذاا کا کم یہی وگاجو‎ 
کے گے ہیں من كانا بانا رقص‎ ৩ ০৫:৯৪ ان ام مناظ رکا ےکہ جو‎ 
وسرور(ناہ ھتگ) کا رد و قورت س ب كيلع سنزا اور و يكنا یوران ی 7 ے اور‎ 
بے بده غير رم عورف ںکی یل کے ہر پر وگرا مکادیھنا سننا کہ ایا موقل سے‎ 
رسیسبرہ کے ڈر ليد یا‎ nied مردوں کے‎ HSE بھی یی و يشان پر‎ ৮০ 
LLL حل فى دید‎ Buz کی بھی ؤر بيد سے لئ گے فوٹوکا لی جاندار وك‎ 

نوا نكاد یھنا رست نہ م وگا_ 


মুসল্লিসহ মসজিদের ভিডিও করা এবং মসজিদের ছবি ক্রয় করা 


প্রশ্ন : আমাদের বায়তুল মাহমুদ জামে মসজিদ কুয়েতি সংস্থার মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। 
এনির্মাণকাজে কুয়েতের ফাতেমা নামের একজন মহিলা ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) টাকা 
দান করেছেন। তীর পক্ষে (বার্ধক্যের দরুন) বাংলাদেশে এসে মসজিদ দেখা সম্ভবপর 
নয় বিধায় উক্ত সংস্থার মাধ্যমে তার আত্মতৃপ্তির জন্য এবং তার টাকা দিয়ে বাংলাদেশে 
মসজিদ নির্মাণ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য প্রমাণস্বরূপ মুসল্লিসহ ভিডিও করে 
পাঠানো হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? এ সংস্থা বাংলাদেশে এ নিয়মে ৩০০- 
৪০০ মসজিদ নির্মাণ করেছে। ওই সমস্ত মসজিদ এবং মুসল্লির কী হুকুম এবং এতে কি 
সংস্থা গোনাহগার হবে? উল্লেখ্য, মুসল্লির সংখ্যা বেশি দেখাতে পারলে দ্বিতীয় তলার 
জন্য সাহায্য পাওয়া যাবে, তাই মুসল্লিসহ ভিডিও করাও প্রয়োজন | 

মুসন্লিসহ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ এমনকি মক্কা-মদীনার মসজিদের বাজারে 
যেসব ছবি বা ভিডিও পাওয়া যায় তা ক্রয় করা বা দেখা কেমন? 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে কোনো প্রাণীর ফটো তোলা হারাম। হাদীস 
শরীফে “ফটো উত্তোলনকারী” অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে হজ যদি ফটো 
তোলা ছাড়া সম্ভব না হয়, অপারগতায় উলামায়ে কেরাম তার অনুমতি প্রদান করেছেন। 
প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসল্লিদের ফটো তোলা বা ভিডিও করা কোনো 
অবস্থাতেই বৈধ হবে না। তবে দাতার আত্মতৃত্তি ও বিশ্বাসের জন্য বিকল্প অনেক 
পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে | যেমন : দাতার প্রতিনিধি এসে স্বচক্ষে দেখা বা মুসন্তি 
ছাড়া শুধু মসজিদের ফটো তুলে দাতার নিকট প্রেরণ করা ইত্যাদি। এসব পদ্ধতি 
অবলম্বন করলে উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং পাপের অংশীদারও হতে হবে না। গোনাহের 
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লা ١ 
কাজ যে কেউ করুক না কেন গোনাহগার হবে, এতে ব্যক্তি বা সংস্থার কোনে 


অজ্ঞতা এবং ঈমান পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ পাক প্রয়োজনে প্রথম তলার মতো শি 
তলার ব্যবস্থাও করে দেবেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করাই ঈমানের দাবি। 8 
মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বা যেকোনো মসজিদের ফটো ক্রয় করা বা দেখতে 
অসুবিধা নেই। তবে যেসব মসজিদের সাথে মুসল্লিদের ফটো স্পষ্ট থাকে তা 
বা ঘরে রাখা নিষেধ ۱ (৬/৩০৩/১২২২) 


কোনো 
ক্রয় করা 


OQ‏ سورة المائدة الآية ٤‏ : )35 11%95 231 )0541 وَاتَقُوا الله 
إِنَّ الله 4555 5১420‏ € 

8 صحيح البخاري ১১)‏ الحديث) ؛/ ۹۱ (০৭৮৭)‏ : عن ০০৭৬ এ‏ 
رضي الله عنهم قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: الا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاويرا - 

للا فيه أيضا (০৭০) /٤‏ : عن عبد اللہ قال: سمعت sl‏ صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون» - 

A‏ وفيه أيضا ؛/ * (০৭৩)‏ : عن نافع؛ أن عبد الله بن ০৮৯৮‏ رضي الله 
عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال م: أحيوا ما خلقتم " 

| کفایت امفتی (دار الا شاعت) ۹ : تصوی بنانے اور بنا ےک گم قو س ىك وہ 
مطلقا ترام GLa‏ تجو فی بنا جائۓ یا کیاکی وکل be‏ دونوں عالتول 
ue‏ كمال بل Be‏ ے اور علت مانعت مضارات اور 

[নু]‏ ني ايشاة/ ۵ : تصوير و لك شید نا نان جام خواهو جوف مول با ڑ اور كال 


کے ,2 یا ہوں ياو ری / LY‏ 


ত্রাণ বিতরণের প্রমাণম্বরূপ ছবি তোলা 
প্রশ্ন : আমেরিকার এক লোক বাংলাদেশে ত্রাণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশি এক 
লোককে কিছু টাকা দেয় এ শর্তে যে ত্রাণ গ্রহণকারীর ফটো তুলে আমাকে দেখাবে | এ 
ফটো তোলা যাবে কি না? 
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- 
ہے 
ہے 


۱ তোলা ও তা অপরকে দেখানো বৈধ নয়। তাই 

বরং সাওয়াবের নামে স্পষ্ট গোনাহে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ হবে। (১৪/৬৩৭/৫৭২৪) 
عن غہد الله 200 سفت النبي‎ : (০৭০) ؟؟‎ ft اللا صحيح البخارى‎ 

صل الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم 

القيامة المصورون» - 
لك فيه أيضا ؛/ ০০2০০) ٩۲‏ نافع؛ أن عبد الله بن عمرء رضي الله 

عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إن الذين 

يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال 7৯‏ أحيوا ما 


(69০; یی‎ Sk اکر نو‎ : Ae] > آپ گے مسال اورا کا ل (ادلاي)‎ En 
47 ا‎ Sede ہو و الث تدا کی ر مت ے امي ركل‎ 42০ 
بن عراب‎ Fat أت کی فر ہیں کے اود جہا كول ہو ری یڈ اس ب قيامت کے دن‎ 
کت عزاب جات کے دن سوب بنا والو ںکاہہوگا_‎ ৮০১৫৮ که‎ 


পুরুষের ছবি পুরুষের দেখা 
প্রশ্ন : এক পুরুষের ফটো অন্য পুরুষ দেখতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে অনেকে 
যেমন শুনেছি মুফতী ওলী হাসান টুংকী (রহ.) নাকি নাজায়েয হওয়ার ফাতওয়া 
দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সঠিক ফাতওয়া কী? 


উত্তর : ফটো পুরুষের হলেও ইচ্ছা করে তা দেখা নাজায়েয | (৮/৩২৪/২১১৯) 


العلا جام الفتر ۷۳٣۶٣۳ iPS HD)‏ من لصاوي كامنانا او Feb‏ ے ان 
Le ৮৫১৮4 58548‏ الب تھا ري جيل تو مضا 2৮৫‏ کو 
ادناب مصور ہے oir‏ ہے بلااراده ویر ৫0140৮15৮66‏ 
Bir‏ تيج كول اخبار يكاب مصور ہے ہ مقصودا کا د یھنا سے ارادوتصویر بی 
UE Be el‏ ۱ 
+A‏ - ساد می LE US Sines‏ الرووسر od ce ULI‏ 
گی STE‏ ما ہک مرف بج کافس .ال عل تیاور 001৮‏ 
ایل جب عالات پر ذال باس arnt‏ ال یں اس سے بھی ريده 
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وا সস‏ کہ وو ٤س‏ 
٠٠‏ بر سے تلات كرات غود كل م ل آتے ہیں اور بيت ے موا کیل 00 


بسک ا كاد ينا 
سب ٹیپ حا ےا لضان تناس ےکادینااوردیکھلا ناب ناح م د 


মোবাইলে ছবি তুলে সংরক্ষণ বা ডিলিট করা 


, ক্যামেরাসম্গলিত মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে ফটো তুলে 
“ন ইলে সেই ফটো সংরক্ষণ করা জায়েয আছে কি না? এমনিভাবে ফটো তুলে ওই 
ফটো সাথে সাথে ডিলিট বা নষ্ট করে ফেলা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, অনেকে 
প্রাকৃতিক দৃশ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যামেরা মোবাইল ব্যবহার করে থাকে। 


উত্তর : ক্যামেরাসম্বলিত মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবহার বৈধ ١ কিন্তু তার 
মাধ্যমে কোনো প্রাণীর ছবি উঠানো এবং সংরক্ষণ করা গোনাহে কবীরা ও হারাম। চাই 
ডিলিট বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে উঠানো হোক। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেখানে কোনে 
জীবের ছবি না থাকে তা উঠানো এবং সংরক্ষণ করাতে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ 


নেই | (১৩/৮২৫/৫৪৩০) 

ا صحيح مسلم (دار الغد الجديد) IM‏ ۸۳ ()) : عن سعيد بن أبي 
الحسن؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس؛ فقال: إني رجل أصور هذه 
الصورء فأفتنی فیھاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» 
فدنا ৯‏ وضع يده على رأسه» قال: أنبئك بما سمعت من رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «كل مصور في النارء يجعل এ‏ بكل صورة صورهاء نفسا 
فتعذبه في جھنم) وقال: «إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجر وما 
لا نفس এএ‏ فأقربه نصر بن عل - 

ل شرح مسلم للنووى (دار الغد الجديد) ۸۱/۱ : bly‏ تصوير صورة 
الشجر ورحال الأ بل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام هذا حكم نفس التصوير- 

فيه أيضا +۸ ۹ : وأما الشجر ونحوه ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته 
SAN)‏ به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة - 

الدر المختار (سعيد) 45 : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت 
المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الفتح: ينفذ 
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س ن که م ی 





حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لاء ولو كتب ১4৮৮৩‏ إلى قاضينا 
كتاباء فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا. 
لل رد للحتار (سعيد) ؛ 2৭‏ وعرف بهذا أنه لا يڪره بیع ما لم تقم 
المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة 
والعصير والخشب الذي يتخذ منه العازف» وما في بيوع الخانية من 
أنه يڪره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل. 
الك فيه أيضا ٣۷/١‏ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على 
تحريم تصوير الحيوان» وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغیرہ 
فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله cdl‏ وسواء 
كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اه فينبغي أن 
يڪون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره 
اه كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فینبغی الاعتراض على الخلاصة 
في قسمیته مكروها. 
Ed‏ اراد الفتاوى (زكريا) ۱۱۱/۳ : قاع مکلیے ہے كلم ৬৫৮০৬৫৫2৮০৫‏ 
قائم و ای کا ئ کر نو Me‏ جر ز بل آخر و ہر ل کے بعر محصی تکاآلہ بنایا 


0. 
= 


cet جاو ا لک‎ 
মোবাইলে ভিডিও কলের হুকুম 
প্রশ্ন : কিছু মোবাইল রয়েছে, যাতে আলাপকারীর ছবি সরাসরি দেখা যায় । প্রশ্ন হলো, 


এই ছবি দেখা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর: ভিডিও কলে ছবি সংরক্ষণ না হলে তা জায়েয | এ ক্ষেত্রে যাদের সাথে সরাসরি 
দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয, ভিডিও কলেও জায়েয | পক্ষান্তরে যাদের সাথে সরাসরি দেখা 
জায়েয নেই, ভিডিও কলেও জায়েয নেই ۱ (১৩/৮২৩/৫৪২২) 


لطا صحيح البخارى (دار الحديث) eft‏ )) : عن نافع؛ أن عبد 
5 ء 0 

الله بن عمر؛ رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه 

وسلم قال: 1 إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 


| _ يقال طم: أحيوا ما خلقتم "- 
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7 ۱ روح 
حرام» وان مصوره توعد بعذاب شديد» وهو قوله: ob‏ الله معذبه 


حت ينفخ বিশ‏ وني رواية لمسلم: كل مصور في النار یجعل له بڪل 
صورة ضبورها نفساء فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث 
أب جحيفة: لعن رسول اللہ صل اللہ عليه وسل» المصورين. وعن 
عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما J‏ 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها 
الروح كانت تعبد في الجاهلية» فكرهت كل صورة» وإن كانت له 
فيء لا ولا جسم قطعا للذريعة. 


টেলিভিশন দেখা, রাখা ও তাতে বক্তব্য দেওয়ার হুকুম 


প্রশ্ন : টেলিভিশন দেখা ও রাখা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী? এবং যেসব উলামায়ে 
কেরাম টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন তীদের সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা কী? 


উত্তর: টেলিভিশন দেখা ও রাখা সবই নাজায়েয ۱ অদ্রপ টেলিভিশনে বক্তব্য দেওয়াও 
গর্হিত কাজ | (১২/২৬২/৩৮৮৭) 


ED‏ الفتادی(سعیر) ۸ / ۴۰۴ : فى وى انی موجودوصورت سل وول سا ری اور 
بینڑ اج کی طررح اہو ولح بکاای آل Lee‏ مفاسد کے حاط سے دع رآلات مھا ی এ‏ 
با ھکر ض رر رال وتبا ہکن ہے اس لے ا کا tg‏ خر ناءاحجارہ پر دینالینا ہی می تبول 
کر نا رت کر زا پا کنا کی توي د LE‏ مكان یش يثنا جس میں ف وى 
كل باہو ہہ نما مكام ترام ہیں۔ 

Ea‏ نے الضا۸ / ۲۹۹ : ٹیٰ وى میس ععنی طور dA‏ وكرام LEP‏ مشر اذان 
تلاوت اور عت كلامو یم fo‏ کے جات ليد ০৮৫ এ‏ یں بلل دی اکام 
کے سسا تمر کون ڑا نا ے قرآن مجيد نے اس ےکنا رکا Set‏ ںکو ان سے بے 
ARSE‏ فربائی ہے۔ 
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفا رأولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 
ال ل دی نکی بے وتحقق ‏ ے می عزید ایک بذا مفسده ہے سك ABU‏ 
سے حا یکو جا مہا یکلہ اشاعت دی نکا ایک ذد يد باو کر ALL‏ 
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৮ আমল-আখলাকের অধিকারী নয় এবং ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ 
অভিজ্ঞ নয় | 


৩) এ অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় ভুল কথা প্রচার করে তাতে সাধারণ 
লোক বিভ্রান্তির স্বীকার হয় | 


8) সাধারণ মানুষ মনে করে ছ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য ইসলামী চ্যানেলগুলোই 


যথেষ্ট । তাই কোনো হক্কানি আলেম-উলামার কাছ থেকে জানার প্রয়োজন মনে 
করেনা। 


সর্বোপরি ইসলামী চ্যানেলগুলোতে সব প্রোগ্রাম সরাসরি সম্প্রচারিত হয় না। আর 
সরাসরি না হয়ে সিডি-ভিডিওর মাধ্যমে হলে তা ছবির 55755 অথচ ছবি তোলা 
দেখা হারাম বিধায় এসব দিক বিবেচনা করে ইসলামী টিভি চ্যানেলগুলো 


পরিহারযোগ্য ۱ (১৫/৭৫৬/৬২৪১) 
أما‎ : ৮1৮ لا تحملة فتح الملهم (مکتبة دار العلوم كراتشى)‎ 
الحلفزيون والفديو فلا شك فى حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما‎ 
يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة من الخلاعة والمجنونء‎ . 
والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات» وما إلى ذلك من‎ 
اسباب الفسوق-‎ 
فيهما حكم التصویر بحيث إذا کان العلفزیون‎ ও ولڪن هل‎ 
أو الفديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها هل يحرم بالنظر إلى‎ 
كونه تصويرا؟ فإن هذا العبد الضعيف -عفا الله عنه- فيه وقفة؛‎ 
وذلك لان الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيت‎ 
يصبح لها صفة الاستقرار على شیی: وهى الصورة التى كان الكفار‎ 
يستعملونها للعبادة- أما الصورة التى ليس لها ثبات واستقران‎ 
وليست منقوشة على شيئ بصفة دائمة» فإنها بالظل أشبه منها‎ 
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فى مرحلة من المراحل إلا اذا كان فى صورة "فلم". ৩৮‏ كانت صور 
الانسان حية بحيث تبدو على الشاشة فى نفس الوقت الذى يظهر 
এ‏ الانسان أمام الكيمراء فإن الصورة لاقستقر عك الكيمرا ولا 
على الشاشةء وإنما ھی أجزاء كهربائية تنتقل من الكيمرا إلى 
الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الاصلی ؛ ثم تفنى وتزول- وأما إذا 
احتفظ بالصورة فى شريط الفيديوء فان الصور لا تنقش على 
الشريط- وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التى ليس فيها 
صورة؛ فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشأشة ظهرت مرة أخرى 
بذلك الترتيب الطبعؾ؛ وليعكن ليس لها ثبات ولا استقرار على 
الشاشة؛ وإنما ھی تظهر وتفنی۔ فلا يبدو أن هناك مرحلة من 
المراحل تنتقش فيها الصورة على شیع بصفة مستقرة أو دائمة- 
وعلى هذاء فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل؛ 
ورحم الله امراً هدانى للصواب فى ذلك» ds ly‏ أعلم - 

ED‏ کنات لمشت rool ۸ ৫১০)‏ : جواب: لق يمرل تصور ين فلي يهن کش اہو 
ولعب کے طورير ہواے PUN‏ ے اور تصوير میں اور أصوير غراف اعانت على 
০717‏ ل شود ج کے نظ Woden‏ سب نا جائڑے۔ 

০/১91/17-2758-5181 : ۴۲۴ hr ৫,0১৮) EQ 
أو موز ورے۔‎ br كيمو توف ہو اسک و اضر ورت م وک آوی‎ 


টেলিভিশনে কোরআনের তিলাওয়াত 


প্রশ্ন : বর্তমানে কোনো কোনো আন্তর্জাতিক কারীগণকে টেলিভিশনের পর্দায় কোরআন 
শরীফ পড়তে দেখা যায় শুনেছি। তা কি শরীয়তসন্মত? টেলিভিশনে হজ দেখা ছি 


উত্তর : বর্তমান যুগের টেলিভিশন নিছক প্রচারমাধ্যম AF | এটি رود‎ নাটক, অশ্লীল 
ছায়াছবি ইত্যাকার বহু গর্হিত ও অবৈধ কাজ প্রচার ও প্রদর্শনের ও বটে ۷ 
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face নিষেধ করে থাকেন। কেননা এতে পবিত্র বস্তুর অবমাননা হয় | (৬/১১৯/৯১১১) 
০/7৮6,৫4-৮৮0/40 و اب:‎ ۲۰۵/۸ Cadi OI 
০৪1০ تصوير ہا زی ترام اور تصصویر یس اور تضوير‎ nyt لحب کے‎ 

ا۶ ام اس 4 46৮‏ تر চির দর‏ 

En‏ فاوى رحس (وار الاشا عت ) |/ -৭১‏ ے۹ : ৮6‏ م يننا جس میں چانرارو ل کی 
UE 5405928৮4৫৮‏ حرام ءاور ا كو ”نیما کے زر بيد تماش کے 
طور پر شی کر نا اد رما كاذ ر یج (EVEL‏ ہے »اور اسلاى عبادت » شعامر اسلام ء 
EE Lab Lt‏ تلاوت قران و غیر ہک LAI‏ مراف سے 58 
شریعت کا بور م ےک اگ کسی كام میں ৩৯১১৩০০4154‏ يمول اور وكام 
ضرور كان En‏ فو نقصان ريكتة ہو ےا یکو ر ككرد يناضرورى ے_ 7 
خلاصہ ہ كل بک فلم ينانااوريزر بير sf UE‏ دکھلا ناس یل سی کنات 
-₹৫৮ক-০৫/৮৮০১০০৮১০০৪৮৫‏ 


টিভিতে ওয়াজ-নসীহত, কিরাত ও মাসআলা শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া 


প্রশ্ন : আমরা জানি, টেলিভিশন দেখা নাজায়েয | কিন্তু কেউ কেউ বলে, টিভির মধ্যে 
উলামায়ে কেরামগণ ওয়াজ-নসীহত, কিরাত আরো বিভিন্ন মাসআলা শিক্ষা দিয়ে 
থাকেন। সেগুলো শুনি ও দেখি। প্রশ্ন হলো, টিভিতে ওয়াজ-নসীহত, কিরাত ও বিভিন্ন 
মাসআলা শিক্ষা দেওয়া এবং এগুলো শোনা ও দেখা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ কি না? 


উত্তর : ইচ্ছাকৃত ছবি দেখা হারামএ আর টেলিভিশনমাত্রই ছবি দেখানো হয়ে থাকে 
বিধায় টেলিভিশনে ভালো বিষয় দেখার ও অনুমতি দেওয়া যায় না | (১৪/১৪৬) 
اط اتن الفتاوى (سعير) ۳۰۹/۸ . كل لاد یآ لوو لعب ہے اس ے اس میں رج‎ 
كرام ر رک تاناما‎ 2 ১৫৫ (577৯১৪৭১৮৭৩) کے مار‎ 
ے۔‎ AAS صو ركر_خ میں‎ Ef اور ام ےا‎ 
وا سل کی ہا مآ ے جو تصوبر ہو ےک وجہ‎ AUTO : ۱۹۹/ يه ایا‎ Ea 
سے ترامس اور ل 0 لصو بر مول وووبال جانا کی رام ے۔‎ 
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কাতারে, .سکس سے‎ 5 
চা টিভিতে খবর শোনা 1 
প্রশ্ন টেলিভিশনের পর্দায় খবর শোনা বা কোরআন তিলাওয়াত শোনা এবং جب‎ 
অনুষ্ঠানে দেখা বা শোনা জায়েয কি না? 


উত্তর: বর্তমান সময়ে টিভি অশ্লীলতা ও অনৈসলামিক প্রোগ্রামে পূর্ণ, যা মানুষের চড়, 
ও সমাজ ধ্বংসের এক ভয়াবহ যন্ত্র । ইসলামের অনুমোদিত পন্থায় এর যথাযথ ব্যবহার 
কখনোই হয় না বিধায় এ ধরনের অগ্লীলতাপূর্ণ যন্ত্রের পর্দায় খবর দেখা এবং وج(‎ 
অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৩/৮৯১/৫৪৫২) 


رد المحتار 4৯) : ۳۹۷/ ٦‏ وكره کل (৮‏ أي كل لعب وعبث 
فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل 
لنفس الفعل؛ واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب 
الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج 
والبوق» فإنها كلها مكروهة لأنها زي الکفار ۔ 

[নু‏ ان الفتادق CG)‏ ۸ ۱۹۹۷ : سوال ميل وين ب کی عا مکی قري سفن ککرکٹ 
Sed,‏ سے پا یں ؟ 
الجواب - فى وى Hf‏ حال وجووؤ hl‏ ترام ے اس میں موا مل 2৫‏ فم 
لی ہے جو توي ون ےکی وجہ سے ترام ے اور جس ملس ل قتصوير مول وبال جانا بھی 
7 ج- 

BY‏ ایشا ۲۹۹/۸ : لي وى میس ن طوري بك دی پر و كرام مشلارج کے متا رازان 
علادت اور لعقیہ کلام و غیبرہ ميل کے جاتے ہیں یہ دی نک یکو عدمت نیس يللم وی 
اکام کے سات بجونڈاۂ ان ے۔ 


টিভিতে কোরআন শোনা 
প্রশ্ন : টেলিভিশনের পর্দায় খবর শোনা ও কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শোনা যাবে কি না? 


উত্তর : বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে টেলিভিশন মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার 
এক অন্যতম হাতিয়ার, তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ۱ আর হারাম ও গোনাহের 
বস্তু দ্বারা ধর্মীয় প্রোগ্রাম প্রচার করা ধর্মের অবমাননা করার নামান্তর। সুতরাং 
টেলিভিশনের পর্দায় খবর কোরআন তিলাওয়াত শোনা ও দেখার অনুমতি নেই! 
(১১/৮২৬/৩৭১৮) 
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ফাতাওয়ায়ে لج‎ ফকীহুল মিল্লাত -১২ 


اس اس اس পা সপ শী শী শী পপ পা শা শা শা সস স্পা সি সপ পাস‏ ت 
এ লা ৮ সস লা লা পা লা‏ سی یں প পা‏ لی সস সপ পপ পা লা এ‏ ہے > পু জে‏ ماي 
~~“ 
سے 
সপ সা‏ 


اللا صحيح البخاري ১১)‏ المعرفة) (৬৮) ۹۲ /٤‏ : عن عبد الله قال: 
بيس ]انق صل الله عليه وسلم يقول: ob‏ أشد wl‏ عذابا 
عند الله يوم القيامة المصورون» - 
آپ کے مسائل اور ان كا گل (امرادىے) ے/ ۳۸۳ : جو آلات اہو وله ب كيك 
موضوغ ہیں انیس ديق مقاص رکیل استعا لک ناور نك بے 7 شق ءاس لے بض 
৫৫০১৮৫২৯০১৫‏ مع فرماتے ہیں لیکن ل نے قوري کے بارے می الک 
شرت ut‏ س جار چو و كيلك اس کے استعا لكو جائز Stunt‏ 
اورا ی كاذ ري تكومطلقا ترام بعتا ہوں _ 
۵ حسن الفتاوى (سعير) ۸/ ree‏ : ٹیو ی جب آل اہو ولعب ہے وی فوا حل و کرات 
سك رکز پدد ریپ كرام دکھاۓ جات ہیں اور انیس اشاعت اسلا مكانام دیاجاتاے ہے 
دی نکیا خت بے جر مق ہے اور مسلا نكيل نابل برداشت لئان ے_ 


ওয়াজের ভিডিও করে মহিলাদের দেখানো 


প্রশ্ন : কিছু কিছু তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে ভিডিও করে সরাসরি টেলিভিশনের 
মাধ্যমে মহিলা প্যান্ডেলে দেখানো হয় তা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের মতানুযারী ভিডিও ও টিভি ছবি উঠানোর এবং 
দেখানোর বৈজ্ঞানিক উন্নত একটি মাধ্যম ۱ ফটোর ব্যাপারে ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 

দ্বিতীয়ত, পরপুরুষ মহিলা একে-অপরকে সরাসরি দেখা যেমন নিষেধ, ছবিতে এবং 
টিভির পর্দায় দেখা ও নিষেধ | এমন নিষিদ্ধ যন্ত্রপাতিকে দ্বীনি কাজের মাধ্যম বানানো 
দ্বীনের সাথে তামাশা করারই নামান্তর । তা ছাড়া দ্বীনের প্রসার ভিডিও টিভির ওপর 


(১৬/৮৫১/৬৮১৯) 
عن عبد اللہ قال:‎ : (০৭০) ٩۲ صحيح البخاري (دار المعرفة) ؛/‎ a 
ع‎ i 8 4 
عذابا‎ ১০ أشد‎ ob الي صل الله عليه وسلم يقول:‎ 
 »نوروصملا عند الله يوم القيامة‎ 
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ভাজার سی ہے‎ oe ফকীহুল মিল্লাত ١ 
آپ کے سان ادرا نكا عل (امادے) ے/ ۳۹۱ : مدال - یی وشن دک کیا ے‎ 6 0 
না Bed جرا کدف ورو قلراور فيرو یرہ‎ 
Se ات یوین کا عدارتصویر چ ادر و یکا حورن ہو اہر لرا کو علوم‎ 
کی نی كا كاد یھ بن گا درست تيل ملا شراب سے وضو مک رس ےکوی‎ Tari 
3৮০ تسویر یی بوكر‎ SaF wt تل از حد گے تام لى‎ 
| انب‎ ৮৮৮ 7 ے خواہ‎ KSLA ا نکا‎ 


ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবির হুকুম 


প্রশ্ন : ভিডিও ক্যামেরার হুকুম কী? তা কি আয়নার ছবির মতো? শুনেছি, মুফতী তকী 
উসমানী দা.বা. তা জায়েয বলেছেন । জানিয়ে বাধিত করবেন। 


উত্তর : বর্তমান বিশ্বে আধুনিক আবিষ্কৃত টেলিভিশন ভিডিও ব্যবহার করা উলামায়ে 
কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয তথা অবৈধ ١ এ ব্যাপারে তকী উসমানী দা-বা.-এর 
মতামতও অভিন্ন ۱ উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমতের খেলাফ তিনি জায়েয 
বলেননি | তবে ভিডিও ক্যামেরার মধ্যে অতি وو‎ আকারে সংরক্ষিত নকশাগুলো ফটো 
হিসেবে গণ্য হবে কি না এবং এ হিসেবে নাজায়েয বলা যাবে কি না-এ ব্যাপারে 
উলামায়ে কেরামকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিনি একটি অভিমত পেশ করেছেন 


মাত্র। অভিমতকে ফাতওয়া হিসেবে উল্লেখ করেননি । সুতরাং তিনি ভিডিও ক্যামেরা 
ব্যবহার করাকে জায়েয বলেছেন, এ কথাটি সঠিক নয় ١ (১৯/৫৯/৭৯৬৭) 


te تصو یی صرف ا یکانام‎ ." ۷۳ (TALES تب‎ Dal? [৭ 
/৮০০/৮৮৮-৫৮০1০৫৫৮০৮৫১/৯৮৫৮৬৬৪৩৫ 
مون ے خواہو آلات قري كاذر لهم ہو ياآلات‎ ULL ASE یں وال ہیں‎ 
ےک کسی‎ PLS گرال اور طباعت وخيرهس مک کک آلات وذد ائ کی‎ Shae 
25 مقصیدرے ہوا اس لے کے‎ 0৭ كام میں مقصور یں مولى امیا مکا تین‎ 
تقو يل سے اربج ہی طباعت او رآلات فوث وران ؤر یہ توي ساز ی يلل بلاداسطآلہ‎ 
Lin کے اام كلف‎ MAE A NEU ہیں نق‎ ৮৮494 
كول ی تيل امل بیان ے سال ذ بل متنا ہے ہیںء‎ 
brat سے اسے می فوٹوسے‎ eg ef ميل : يبه‎ 

891699৮০০৮৩ 
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ل 584 ۱۳١ /۴ ০৮৮৪৮০1০১০৪‏ : جہاں کک ف دی اور وڈ سی 
تلق ہے اس میس فوکوئی شک SA‏ دوفو آلات جن بے شار کرای مطل ل 
يي ف عو رتو لكازيب وزينت کے سات يانم 8৮41৮27৮৮৮৫‏ 
من ور کے وو wa ৫৮৮14‏ نظ ni‏ ئے ا نآلا Jura‏ 
تام ہے کان بي دوو ل آلات مندر ج بالا تام کرات سے پلک فال ہوں کیان 
1h‏ والی ir‏ لصوي ہو ےک 6৮‏ اک کہا جا ےک اک أصوير ہے NOLL‏ 

كود يجنا رام ے ؟ جو اس طررح ”قش ہو ال طرں ترا RY adn nl‏ 
ثابت اور سر جا او ركفا ر عياد ت كيلع | LUAU‏ استعا لک اکر #2 
nck‏ ج سکوقراراو شبات ما سل ০১০৮৫০৪৮১০৫‏ 
Bie EVEL ACTS‏ ے :اور ظاہر ےک وى 
ادد دیڈ یی نے وای تصاوی ری بھی مر علي وام اور نت Ont‏ صرف ف مکی شل 
ٹیس موجوور ٦ق‏ ی ںک وک ل صورت بی اس بن ب براوراست انال (১০‏ 
جارك ہو اور وہ انان دو Le ASH‏ سا موجوو مواال صوررت يل أو 
ا انان كل 7:৮০‏ و میں ابت رك اور نہ كىا / کن رشابت اور ست رر ئی ے 
ليان ور ح تيت وہ تل ARAL AML‏ ےا کر نکی طرف تقل مو ات 
دست ہیں اور پچ رای اسل تريب ے اس رینپ ظاہر ہوتے رتج ہیں اوروذل ٹکٹ يل 
Lore tel BEF‏ ا سکیٹ کے Ant PLE‏ 
Eo‏ ذرات ہوتے ہیں جن می كول صو ر نہیں مول ءالبتہ جب ووذرات اسك ربإ 
¢ وت ٹیں فو دو ہار مايق صل بے تابر ہو اش روح ہو جات ہیں ء لن سک ریہ 
ا کو بات اود ا تق ار حا صل ہیں وہ لہ ایک مر تب ظاہرہہونے کے بعد فا ہو جات ہیں 
لمذالى Sen LE AEE‏ ووتصوير 1 زد کی طوريرثابت ہو SAS.‏ 
مو گی ہوبر عال اس لصو رشابت اور سنت رتو رکا 18 کل ے_ 


প্রামাণ্যচিত্র আকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী 
সম্প্রচার করা 
প্রশ্ন : আমি মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী প্রমাণ্যচিত্র আকারে প্রকাশ করতে চাই প্রশ্ন হলো, 
১) মিডিয়ার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী প্রকাশ 
করা যাবে কি না? 
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ফাতাওয়ায়ে CME ۳۹۳۰ 
للح يليه‎ 7 


~ 
56 


২) স্থানের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে কোনো প্রাণীর ছবি এসে গেলে তা 
বৈধ হবে? জুই 


উত্তর : আজকাল মিডিয়াগুলো বিশেষত টিভি, ভিসিডি, ভিডিও ইত্যাদিও ফিলোর 
অপ্রয়োজনীয় ও শরীয়তবিরোধী কাজেই ব্যবহৃত হয় ١ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু হা 
ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী বিশ্বমানবের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহাপিত্র। ই 
জীবনী ফিলোর মতো দেখে মনে আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য নয় বরং জীবনে তা 


বাস্তবায়িত করার জন্যই । সুতরাং ভিসিডির মাধ্যমে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনের বিভিন্ন চিত্র দেখিয়ে হাসি-আনন্দের পাত্র বানানো তার 


মহাপবিত্র মর্যাদার পরিপন্থী বিধায় শরীয়ত কর্তৃক এটার অনুমতি দেওয়া যায় + | 


মারাত্মক গোনাহ ও অবৈধ | তাই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
জীবনী প্রকাশের জন্য প্রচলিত মিডিয়াকে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। বরং কোরআন 
ও হাদীস শরীফে বর্ণিত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীর 
অনুসরণ ও অনুকরণই মানবজাতির জন্য যথেষ্ট | (৯/৫৪৪/২৭৩৪) 


০০৮ عن أبي‎ : (5) ۹۹ ft الحديث)‎ ১১) صحیح البخاري‎ EA 
صلى الله عليه وسلم: الا تدخل‎ এ رضي الله عنهم قال: قال‎ 
- الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاويرا‎ 

]| فيه أيضا :))ٔ/٤‏ عن عبت الله قال: سمعت البی صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إن أشد الئاس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون» - 

اذا أب کے مسا تل اور ا نکا ل(ادادي) ے/ ۳۸۲ : nevi?‏ کیلع مو ضورع 
ہیں انی د بی متقاص دکیلئ ا تما کر زا دی نکی بے تر 4০‏ بضلا بر قور يذ لو 

০৬১৮৫‏ ہیں کان ٹس نے ور یڈ کے باد میں ایک شرت یں 
ABU‏ جام رزو كله اس کے استعا لكو جام und‏ لیکن ٹیو کی اور ا کی 
زر تکومطلقا ام Unt‏ 

ا كناييت المفقق (وار ا شاعت) ret /৭‏ : گرا موفون ان آلات غناء ٹیل سے سے جو 
اکنڈری طورپر اور عام عالات می اہو ولعب اور تفر کے طور پ۰ استعال کے جاتے ہیں 
۱ و رز تح مف رک موں می استعال ہو کی صلا حت رکھتاے۔ 1৫‏ ل ہیں 
SUF AS‏ لكاعام روا اور اکٹ ری استتعال ل اہوواحب کے طوري کی ہے 
WAU FLU‏ 941 رگ ظا سارع انها كيلك شريك ہو کے ہیں امال کے 
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ريكار ول > قرآن بيد swt‏ شر یف یا دعت دتقری رکا گانے می شا لكروياس TO‏ 
مقر س چ کی تذل نکر زاہے۔ ربکا ڈیہ جو یز کن جا ہے اک کی وتعت سے وا لے کے 

تلب می ایک راگ او رگانے سے ز یادہ dnt‏ مان لیا جا كل ای نمل کا 

فا ہہوتاے لوا ل فان ہی و جہ ے ان د یا معن رتو ںکو HB‏ كيا اسکما جوا یما نكو 

Asi SL 


আফগান যুদ্ধের ভিডিও চিত্র দেখা 


প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে আফগানিস্তানে সংঘটিত রুশদের সাথে তালেবানদের যুদ্ধের 
বিভিন্ন চিত্রসম্বলিত ক্যাসেট বিক্রি হয়, যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করা এবং অপমানের স্মৃতি ও বেহায়াপনামূলক আপত্তিকর চিত্র, অর্থাৎ টিভি ইত্যাদি 
থেকে বাচানোর জন্য অনেকে সাপ্লাই ও বিক্রি করেছেন। একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেছেন, এটা নাকি তকী উসমানী দা.বা.-এর সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে 
করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, এগুলো দেখা ও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : জিহাদে অংশগ্রহণ করা বড় ইবাদত, যদি নীতি ও শর্ত সাপেক্ষে হয় | 
তেমনিভাবে জিহাদের দিকে আহ্বান করা এবং জিহাদের প্রতি جو3‎ করাও বড় 
সাওয়াবের কাজ | কিন্তু জীবের ছবি ধারণকারী ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে জিহাদের ও 
রণক্ষেত্রে চিত্র দেখিয়ে জিহাদের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা শরীয়তসম্মত নয়। কারণ 
ভিডিও ক্যাসেট হক্কানি উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে ফটোর অন্তর্ভুক্ত বিধায় 
তা দেখা ও বিক্রি করা যেকোনো ভালো নিয়্যাতে হলেও হারাম ও অবৈধ | আল্লামা 
তকী উসমানী দা.বা. এ ব্যাপারে নিজের ভিন্ন মত পোষণ করলেও এখনো ফটো নয় 
বলে ফাতওয়া প্রদান করেননি | আমাদের জানা মতে, গত চার মাস পূর্বে তার উদ্যোগে 
ফিকহী বৈঠক করে তিনি ভিডিও ক্যাসেট ফটো নয় বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারেননি বিধায় তীর ব্যক্তিগত একটি অনিশ্চিত মতকে কেন্দ্র করে ছবির মতো হারাম 
বস্তুকে বৈধ করা ও ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করে যুবকদের ভিডিও দেখানোর অভ্যস্ত করা 
দ্বীনের নামে বড়ই ফেতনার কারণ হতে পারে। তাই এর বৈধতার ফাতওয়া দেওয়া 
যাবে Î | (১০/২০৫/৩০৭) 


dH‏ فاوى موري (زكري) ۳ শা‏ : سوال - کک میں دی ناکیاے ؟ 
০৫১4‏ کو اش بنانانواور کی خط راک ے_ 
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প্রশ্ন : কোনো ভিডিও বা সিডি ক্যাসেটে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য 
জায়েয হবে কি না? 5 


উত্তর : ভিডিও ক্যাসেট করার মাধ্যমে ফটো ধারণ করা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে 
সাদৃশ্য অবলম্বন করার নামান্তর। তাই এরূপ কাজ করা নাজায়েয | ফলে যেকোনে 
ভিডিও ক্যাসেট করা এবং তা দেখা নাজায়েয | (৯/৩২৬) 


رد المحتار (سعيد) /١‏ 747 : وظاهر کلام النووي في شرح مسلم 
الإجماع على تحريم تصوير الحيوان» وقال: وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره» فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى» وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها 
اه فينبغي أن يون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية 
الدليل 

للا (69১17‏ (ہیر) ۸/ rer‏ :قر يك لی وى وڈ كمس كل تضوير سے متحلق 
eS 0৮8 টি‏ سکی ترق کے ن اوراز ی ررق ورایس ৬৫‏ 
مزیدجدت پیر اکر وی اور توي سسا یکا یک و RL‏ ان وکیا ط ربت اھا دک لی اکر ياو ر کے 
تقصوی خواوکسی نس مکی ہو Ube tN Hrd‏ 


টিভি দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা 


প্রশ্ন : টিভি, ভিসিআর, সিডি ও কম্পিউটারে ছবি দেখা বৈধ আছে কি না? এবং 
টিভিতে প্রচারিত ইসলামী বিষয় থেকেই ইলম অর্জন করা যাবে কি না? তদ্রুপ এগুলোর 
ব্যবসা করা শরীয়ত সমর্থন করে কি না? উল্লেখ্য, হজ পালনের পর টিভি দেখা বৈধ কি 
না? 


উত্তর : উন্নত প্রযুক্তির এ যুগে টেলিভিশন মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার 
অন্যতম হাতিয়ার, তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম | তাই ওই সব বস্তুর ব্যবহার ও 
ব্যবসাকে কোনোক্রমেই জায়েয বলা যায় না। এগুলো মুসলিম বিশ্বের ্বীন-ধর্মের জন্য 
বড়ই ক্ষতিকর এবং ঈমানবিরোধী হাতিয়ার । টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন 
প্রোগ্রাম প্রচার করা ইসলামের সাথে উপহাস করার নামান্তর, তা ইহুদি-খরিস্টানদের 
ষড়যন্ত্রেরই অংশ | তাই এসব অনুষ্ঠান থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করাও বৈধ নয়। 


Scanned by CamScanner 


م مم ب শশা‏ می ید ید یں دی م ید لدع لد لہ ید یں یں পিপি শশী পাশা‏ لہ শশা শশী পিপিপি‏ سی سا سا ہے ہے 
سا سے 
> ما سے 
টি‏ 


টিতির মতো জখন্যতম গোনাহের বস্তুর ব্যবহার ও ব্যবসাকে পরিহার করে চলা 
ঈমানী দায়িতৃ | (১১/৫০৯/৩৬১৪) 


سورة لقمان الآية ৫৯০৯১০৪৮৪৬৩ ৫০ ১৭‏ 
ن سيل الو َير 25 €৩585৩1৩5৮% 48515555৯45‏ 
01 صحيح البخاري (دار الحديث) (০4১) ৭5 ft‏ : عن ০০৯১৬‏ رضي 
الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وسلم أنها أخبرته: কা‏ اشترت 
نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم قام 
على الباب فلم ৭৯৯০‏ فعرفت في وجهه الكراهيةء قالت: يا رسول 
اللہ أتوب إلى الله وإلى 9৩4৯‏ أذنبت؟ قال: «ما بال هذه 
৩০৯৭‏ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة؛ ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " وقال: «إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة» - 
لط البحر الرائق (دار الكتاب الإسلاي) ۸/ cre‏ : (واللعب بالشطرنج 
والنرد وکل (১৯‏ يعني لا يجوز ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - 
«كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه 
لفرسه ومناضلته لقوسه» ... وفي المحيط ويكره اللعب 
بالشطرنج. والنرد والأربعة عشر؛ لأنها لعب اليهود ৮০৪‏ 
و صوت اللهو والضرب به والواجب على الإذسان أن یجتھد 
ما امڪن حق لا دسمع ۔ 
০: ১17৭৭ // (৮৮0৬5917117‏ طوري bok‏ وكرام ملا کے 
مار اذان تطادت اود فعتي كلام و غیرہ یی کے جاتے ہیں یہ دی نكل كول هرمت نہیں 
LEA‏ ساتھ OANA‏ ہے قرآن یر نے اس ےکذارکا fui Set‏ 
ee‏ 31 كيد ف با ے۔ 
৬‏ يها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللہ إن 
৮৫৯৮৮ 0749৩৮4৫১৩০‏ عوام فی وك الا 
بحيال لجار سار بك اشاعت دی نكاايك ذد يد ہو رک نے nd‏ 
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- 
- 
ےی‎ ও পি 


সুতরাং 


دی 


মোবাইল বা টিভির ক্রিনে ইসলামী অনুষ্ঠান দি الحم‎ 
দেখতে পারবে, মহিলাকে মহিলারা দেখতে পারবে শে মৃত হোক। ও 
ধরানের উক্তি সত্য কি না এবং শরীয়তসম্মত কি না? 

মোবাইলে টিভিতে অনুষ্ঠান করা ও প্রচার করা যদিও ইসলামের নামে হোক, 
5 مد‎ ও শরীয়ত গর্হিত কাজ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উিটি সঠিক ও 
ا‎ মোবাইল বা টিভির جج‎ পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে 


ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে | (১৯/২৮৫/৮১৪৭) 
দেখলেও 


00 سور ০১1৩০‏ 4 : ومن لتاس من شري لَه ৫৯১৬১‏ 

ن سوب ان عير علو ৬৯5‏ هرا SE DID‏ مين » 

00 صحيح البخارى (دار الحديث) ۹۲/٤‏ (80ه) : عن عبد اللہ قال: 
يندت البي صل الله عليه وسلم يقول: ob‏ أشد ১৬‏ عذایا 
عند الله يوم القيامة المصورون» ‏ | 

Lec عن نافعء أن عبد الله بن عم رضي الله‎ : (০৭০৭) ৭ /٤ فيه أيضا‎ En 
اخبرہ: ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن الذين بصنعون هذه‎ 
' الصوریعذبون يوم القيامة يقال طم: أحيوا ما خلقتم‎ 

(৮৮) ১০7 [|‏ م /+.سر . ANOLE‏ ہے اس لے اس می ع 
/৮4‏ اذان» تلاوت تھ و نخت اوردوسر ےکی I‏ گام ن رک تاناما 
اود ی رام ےا كناكو تو کر AIP (৫9‏ ے۔ 

Whe ০1]‏ ۱ ۹ سب باخ ا کہ sf‏ اوريكار لوكو کے 
ال تفر سے drt‏ ہے ران نش = الغان رن اور 
fii‏ سے ہے دن الام کے ات بڑے ركان کو HIT‏ ینان تلات 
امام کے کت فلاف ہے جو لوگ آیت قرآمے ے تر کیاککرتے ہیں ا نکی ت 
260০৮4০৫৮64‏ 


নারীর কণ্ঠে খবর, তিলাওয়াত ও সংগীত শোনা 


টিভিতে ইসলামিক অনুষ্ঠান নামে যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তা দেখা বৈধ‏ و 
না? অনেক সময় রেডিও-টিভিতে মেয়েরা খবর পাঠ করে। এমতাবস্থায় পুরুষের‏ 
ওই মেয়ের খবর শোনা ও তার দিকে তাকানো বৈধ কি না?‏ 
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বর্তমানে মেয়েদের তিলাওয়াত, কিরাত, হামদ, নাত ও ইসলামী সুন্দর সুন্দর 
৩. সেট পাওয়া যায়, সেগুলো পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়েয কি নাঃ 


: ১ ২. টিভি, ভিডিও ও সিডির ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী 
ي‎ ও সকল পাপাচারের মূল উৎস হয়ে থাকে, যা বলার অপেক্ষা রাখে ۱ 
এসব যন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রোগ্রাম করা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সিনেমা হল উদ্বোধন 
করার নামাত্তর। এর দ্বারা দ্বীনকে খাটো, উপহাস ও রং-তামাশার বস্তুতে পরিণত করা 


এসব যন্ত্রে সম্প্রচারিত ও ধারণকৃত দৃশ্যাবলিও হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 
হে নামে হলেও তা করা ও দেখা বৈধ নয়। বিধায় টিভি ও সিডিতে হজ, জিহাদ 
ইত্যাদির ভিডিও দেখা ও খবর পাঠকারী নারীর দিকে তাকানো বৈধ নয় | 


৩. তেমনিভাবে কোনো পুরুষের জন্য পরনারীর কণ্ঠের রেকর্ডকৃত হামদ, নাত ও 
ইসলামী গজলের ক্যাসেট শ্রবণ করা জায়েয নয় ۱ তবে একান্ত প্রয়োজনে মনে TTT 
সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে মহিলা কণ্ঠে প্রচারিত রেডিওর সংবাদ ATT করা 
জায়েয বলা যেতে পারে ١ (১৫/৮৯/৫৯৪৯) 
لقوله = عليه‎ (৯১ 5) (و) که‎ ۳۹0| ٦ (১৬৯৮) ل الدر المختار‎ 
الصلاة والسلام - «كل هو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله‎ 
. وتاديبه لفرسه ومناضلته بقوسه»‎ 
(قوله وكره كل طو) أي كل لعب‎ :٦ الل رد المحتار (سعيد)‎ 
وعبث فالغلائۃ بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق‎ 
وضرب الاوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار‎ 
والصنج والبوق» فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفارء واستماع‎ 
- ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام‎ 
الل الدر المختار (سعيد) ۳۷/۲: (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع‎ 
نظره إلى رجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة والا فحرام وهذا‎ 
- في زمانهم؛ وآما في زماننا فمنع من الشابة قهستالي وغيره‎ 
وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهى كلها‎ : ۹-۸ ١ ل فيه أيضا‎ 
وف البزازیة استماع صوت الملاهي كضرب قصب‎ ٠٠٠ ٠٠٠ حرام‎ 
وتحوہ حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي‎ 
- معصية وا جلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر' أي بالنعمة‎ 
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أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال - 
عليه الصلاة والسلام - ১৮১‏ المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه 
فرسه» By‏ رواية املاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع 
أهله» كفاية - 

وع ررافتادی ৮ (I)‏ / ۳۸۵ : فقها ةكرام نے تم ر کی ےک ت ری یں 
ud‏ عرفا کی أل بد عت Slee‏ وبال دوسرے کرات نہیں فلم 0৮68‏ 
اہو ولعب ہو ناظاہر ے او رآ لات لہ وکو مقاصد دینیہ شش 4৮0519০11৮4‏ 
وکا 


যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে হুকুমের সম্পর্ক 


প্রশ্ন : ১. এক শ্রেণীর মুসলমান বলে থাকে যে টিভি শয়তানের বাক্স, 73813 হারাম। 
সুতরাং তাতে ইসলামী অনুষ্ঠান করা, দেখা, করা, শোনা-সবই হারাম। আসলে কি 
তাই? তাহলে অনেক আলেম বায়তুল মোকাররমের সম্মানিত খতীব, বায়তুল্লাহ 
শরীফের ইমাম যে টিভিতে আলোচনা করেন, তাহলে কোনটা সঠিক? 


২. টিভি অমুসলিমদের বানানো ও তাদের আচার-ব্যবহার প্রকাশ করা হয় সে কারণে 
যদি ভালো দিকটাও হারাম হয়, তাহলে ঘড়ি, ফ্যান, মাইক, মোবাইল ফোন, গাড়ি, 
প্লেনসহ বহু আসবাব-যস্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করি, যেগুলো অমুসলিমরা তৈরি 
করেছে। তাহলে সেগুলোর ব্যবহারের পদ্ধতি কী? 


উত্তর : 
১. যেহেতু টিভিতে ছায়াছবি দেখানো হয় আর ছায়াছবি দেখা গোনাহ। সুতরাং 


ছায়াছবির মাধ্যমে ভালো জিনিস দেখাও গোনাহ | অতএব ইসলামের মূলনীতি জানার 
পর কে তার অনুসরণ করল বা করল না, সে ব্যাপারে আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন 


নেই। 


২. কোনো জিনিসের আবিষ্কারক মুসলিম কি অমুসলিম, তা দেখার বিষয় নয়। দেখার 
বিষয় হলো, তার ব্যবহার বৈধ কি না | (১৫/৮১৩/৬২৫৬) 


ل صحيح البخاري ১১)‏ ا حدیث) ؛/ (০০) ٩۲‏ : عن عبد اللہ قال: 
سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا 
عند الله يوم القيامة المصورون» - 
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ل الدر المختار (سعید) 38/6 : (ويكره) تحريما (بيع السلاع مر انت 
اهل الفتنة إن علم) 53 إعانة عل المعصية (وبيع ما يتخذ منه 
كالحديد) ونحوه يڪره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم 
سیت ৭৮১১ ইত‏ بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت: 
وافاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ২1)‏ 
فتنزيها نهر. 

الل آپ کے مسائل اورا نک عل )494( ے/ ۳۹۱ : سوال - ل و بیشن دی کیراے 
ds hsb‏ بیا نکی ہا ے | سن 
واب: يبل دي کا ار تصویرے اور PELs‏ بمو نامر ui‏ کو معلو م ے او ری 
معلوم ہک کیا نی لكا مكاذد يد بنا نا ھی درست نیس ملا شر اب سے وضو ,کر س ےکوی 
US‏ حت کے تام ایل علم ابه تلق ہیں کہ على نویس بكر ءال 
০১৮৪৫৮৪৫৮০৪‏ 

الات جدیدہ کے غر rod‏ “لها : جد آلات ناج ائاور نر Gurls‏ شس 
کے حائیںء تی آلات قدي تار ع کی وغ ih‏ جديده نل ای حم کے آلات لبو 
না Ds‏ کیا یلو بھی ناج نے صحے بھی ৬০৯ Px?‏ بھی اور استعال 5 
Lurie? ٣‏ استعال ہو ے ہیں ہا بھی جب گی سل رك اسلا 
مم کی تاد دہایت عل بھی استعال ہو کے ہیں ০৮/৮0/58৮৮ ০১৮‏ 
rig‏ ثم کے چائزوناجائزعبارت محصیت ل استعال بمو کے ہیں ا نكل ایا 
ox‏ تار ت جا كامو لا نیت fee‏ اور جام كامول بل ا نکااستعال بھی 
جائڑے ترام اور محص تک نيت ے بنایا ہا LL‏ شل اسقها لکیا جا نے رام ہے۔ 
“اك آلات جو اگرچہ جائزکاموں یس بھی استعال ہو کے ut‏ ليان ادا نکو اہو 
واحب اور ناجا کاموں بی شل استعا کیا ہاناے جیے گراموفون وغیر دا نکااستعال 
tet‏ کاموں یں Ur Eee Set‏ بھی ان کااستعا لکرااہت ے فال UE‏ 
بج گرام ونون بل ق رآن ر Sk‏ سنا یکر وج 


মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর কংকাল ঘরে রাখা 


শন : মানুষের কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর কংকাল ঘরে রাখা যাবে কি না? তা মূর্তির 
হুকুমে আসবে কি না? 
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E ফকীহুল মিল্লাত‏ م72۰ 


১ 
উত্তর : মানুষের কংকাল দাফন করার নির্দেশ আছে, ঘরে রাখার অনুমতি ০৯ টী 


প্রয়োজন হলে অন্য প্রাণীর কংকাল রাখা নিষিদ্ধ নয়। তবে লিই। কোনো 
রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ۱ (৮/৩২৪/২১১৯) “জার কোনো মানসিকতা 


৭০11214৮900 ED‏ : انما نک “م جوصفت ا یکا شاہکار ly JUG‏ یں 
ايكيا بل اسان کے پا امات ے اورا یکا الك الث د تار رك وتعالی > اودر وكا سی 
3 بون بع رکرامت اناف برقرار ر“ سے SLL ০৮0৮)‏ نے ر کی 
معام Sei‏ عمزت وا ا مكبياتخد sed‏ يهبناناضرو ركس گم رک 
6১১৮ ۳‏ چالوروں إل دست ورد PAL bE‏ ورکاے۔ 
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তিনের অধিক সন্তান না নেওয়া 


একজন মহিলার সন্তান তিনজন। এখন সে আর ছেলে-সন্তান নিতে রাজি নয়। 


নার স্বামী কী করবে, স্বামী কিন্ত সন্তান নিতে আগ্রহী। 


এখন তার 


উত্তর : আধুনিকতার অনুসরণে বা অধিক সন্তান গ্রহণ করলে আর্থিক সংকট দেখা দেবে 
এই আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী বা অস্থায়ী ব্যবস্থা সবই হারাম । তবে গর্ভধারিণী 
ডাক্তার মত প্রকাশ করেন, তখন অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
(১৬/১৯৬/৬৩৯২) 
9১846565091 LLY SLs 6) : "1٠ انا سورة الإسراء الآية‎ 
یڑا 0 ول تَفُکُلوا 2555351 حَشْيَةَ إملاق‎ 15 ০9 0 41 
৫5৫৩৮৯০৪০৪৪ ৩১৮ ৮৯:৮৩ 
১০০০৪ والعذر في العزل‎ : Af ۳ لط الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 
الأمور التالية:‎ 
إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.‎ -١ 
؟ - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.‎ 
إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.‎ - 
حني عل الرضيع من | لضعف.‎ 0 
ے‎ ০7৮০ جواب-ير تي ھکنڑول مت‎ : ٢٢ ۵ sty) io 
لزوزق ا کی‎ Ged RUE PARI Jeno ل ےکی‎ 
ل ييه ہو مہاں ےلکن اک کرت اولا کے خوف سے با عورت کے‎ YY کتک‎ 
MALT Band كسك‎ ৫৬৮ 


খরচ কমানোর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ 


শরীরই ভালো | 
প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দুই মেয়ে। আমাদের স্বামী ও স্ত্রী দুজনের 
কিন্তু আমরা সাংসারিক খরচ কমিয়ে রাখার জন্য সন্তান না নেওয়ার নিমিত্তে জন্মনিয়ন্ত্রণ 
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নিয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিধান জানাবেন? 


উত্তর : রিষিকের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তাই সাংসারিক খরচ কমানোর 
জনুনিয়স্তরণের মতো কুফুরী কাজের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে لبي رجه‎ 
তপে হারাম, চাই জন্বনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী হোক। 
(১১/৭৮২/৩৭১৪) 
5 
51 26454551586 ن 2093 1545 یڑا © ولا‎ di) 
nf Ets SE DES SYD Ug SBC 
تفسير روح المعاني (دار الكتب العلمية) ۸/ 10 : وظاهر اللفظ‎ 9 
الفقر‎ 33৬০ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا‎ 
والفاقة لكن روي أن من أهل الجاهلية من کان یئد البنات‎ 
مخافة العجز عن النفقة عليهن فنهى في الآية عن ذلك فيكون‎ 
المراد بالأولاد البنات وبالقتل الوأد» والخشية في الأصل خوف‎ 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي‎ rll أخرج‎ : cov /৩ لذ فيه أيضا‎ 
والنسائی وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب‎ 
قالت: سل رسول الله صل الله عليه وسلم عن العزل فقال: «ذلك‎ 
الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته.‎ 
سن الفتتاوى (سعير) 1۸ ۳۸ : اگ كول ایی خر کے تخت تمل روسك جواسلائى‎ ۵ 
اصول کے غلاف ے توا س کا تمل بالكل ناجائز ہوگاء مشلا كثرت اولاد سے گی رز یکا‎ 
ال‎ 


দুর্বলতার কারণে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ 


প্রশ্ন : শারীরিক দুর্বলতা ও পূর্বের সন্তানদের লালন-পালনে অতিষ্ঠ হয়ে ট্যাবলেট 
খাওয়া বা ইনজেকশন নিয়ে অস্থায়ীভাবে গর্ভধারণ বন্ধ রাখা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম প্রতিরোধের কোনো পদ্ধতি গ্রহণ 
করার অনুমতি নেই। আর খাদ্যের ভয়ে বা অধিক সন্তান হওয়া সমাজে নিন্দনীয় মনে 
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ہےے۔ 
- 
- 
٭ں۔۔ 


পন্থা অবলম্বন করা হারাম ও গোনাহের কাজ। তবে শারীরিক‏ ۴ے 
এ সস্তার দরুন মহিলা যদি গর্ভধারণ করতে অক্ষম বা মারাত্মক কষ্টকর হয় তাহলে‏ 
ATT পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে | (১০/৪৩/৩১৭৮)‏ 


4[ صحيح البخارى (دار الحديث) ٠۳ ft‏ )5( : عن عبد الله 0: 
قلت يا رسول dhl‏ أي الذنب أعظه؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: Sh‏ تقتل ولدك شقية أن يأكل معك» 
قال: ثم أي؟ قال: «أن ترانی حليلة جارك» وأنزل الله تصديق قول 
النبي صل الله عليه وسلم: (والذين لا يدعون مع الله ৬!‏ آخر) 
[الفرقان : 18] الآية. 

صحيح مسلم (دار الغد الجديد) /٠١‏ ۷ (1442) : عن عائشة» عن 
جدامة بنت ০৮১৯)‏ اُخت عكاشة» قالت: حضرت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم؛ في أناس وهو يقول: القد هممت أن اُنھی عن 
الغیلة فنظرت في الروم وفارسء فإذا هم يغيلون أولادهم؛ فلا 
يضر أولادهم ذلك شیئااء ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي»» زاد عبيد الله في حديثه: 
عن المقرئ» وهي: (وإذا الموءودة سئلت). 

] کغایت غت (دار الا شاعت) 4517৮020181 : ٢/۵‏ 
dL‏ دداکااستعال اک نایاو کوگی چات بر مل لاتا اکر ور یکو ری ما كل کرت 

LUGS‏ ہو میا ہے ليان اگ ہکرت اولاد کے خوف سے باعورت کے صن 
کے fT‏ كيلك ہو قوري مقاصد نا قل اخعتبار ے اور ضبط قد کے لے وج اباحت ہیں 
EL‏ 


শারীরিক ঝুঁকির কারণে গর্ভপাত ঘটানো 


প্রশ্ন : আমার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার কারণে ডাক্তার শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেন যে 
আপনার স্ত্রীর যে রোগ হয়েছে এ অবস্থায় আপনারা বাচ্চা নেওয়ার চিন্তা করবেন না। 
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট কতগুলো দিন আযল পদ্ধতি অবলম্বন 
করেছি। কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও আল্লাহর হুকুমে গর্ভে বাচ্চা ধারণ করেছে। গভের বয়স 
প্রায় ৫০ দিন। এখন এ অবস্থায় অভিজ্ঞ ডাক্তার বলছেন, সন্তান রক্ষা করতে হলে 
রোগীর শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। ওযুধ সেবন করলে বাচ্চার অঙ্গহানি 
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২২৬ 2 
Naaa TT মিল্লাত ১ 
শারীরিক অসুবিধার কথা সামনে রেখে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বৈধ বা يي‎ 
তা জানালে কৃতজ্ঞ হব। 5 


উত্তর : গর্ভ অবস্থায় গর্ভের শিশুর প্রাণ আসা তথা চার মাস (১২০ দিন) পর গর্ভপাত 
করা জীবিত শিশুকে হত্যা করার সমতুল্য হওয়ার কারণে হারাম ও মারাত্মক গোনাহ 


সার্বিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে এবং গর্ভপাত ছাড়া তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো 
ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এ রকম নাজুক অবস্থায় ফিকাহবিদগণের মতানুযায়ী গর্ভপাত 
করার অনুমতি আছে, অন্যথায় অনুমতি নেই | (৬/৪৯৩/১৩১২) 
... حملها‎ ৮৩ ويكره أن تسقى‎ : +٠۹ /٦ للا الدر المختار (سعيد)‎ 
... وجاز لعذر حیث لا یتصور وإن اُسقطت ميتا فقي السقط غرة‎ 
لوالدہ من عاقل الأم تحضر.‎ 
(قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل‎ : ۹ ٦ رد المحتار (سعيد)‎ Al 
التصور وبعده عل ما اختارہ فی الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء‎ 
وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر‎ 
بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر‎ 
استنزال الدم ما دام‎ ও ويخاف هلاك الولد قالوا يباح ظا أن تعالج‎ 
الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة‎ 
وعشرين يوماء وجاز لأنه لیس بادی وفيه صيانة الآدي خانية.‎ 
: ৮৭ /٦ فى الدر المختار‎ oI: ۲۰٢۶ le (SI) رار القتاوى‎ 
... حملها وجاز بعذر حيث لا یتصورہ‎ ৮৬৪ ويكره أن تسعى‎ 
: Ln rie وعليها الكفارة اس‎ ... 
tel بااعزراسقا ط‎ (1) 
۱ 2৮৮4০৮০2০৮৪ عر ورور تت جب‎ (r) 
غ رہ تن يا سو رتم‎ LIS کے استقا کی تو اکر مر وہ نی‎ Lie اگ بعد‎ ৫) 
اگرزھ پیا كر رگا ولو رک رت ن خون بها‎ Ld ان لام ے اور وہ باب کو‎ 
اور کار ہ لل واجب ےء ان برول ے سب سوالوں کا جاب معلوم م وگیا,سوال‎ 
ے اور دو سرس سوا لكاجواب ہے‎ fem او لکا جاب ب س کہ جلاعذر ناچا ے اور‎ 
سج کہ كراش گور کو یا ہکواس مل سے بك قصان ہو جارس ور نہ نہیں‎ 
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اس سس دہ نہ لد بد لہ লা‏ سی লা‏ یہ و সা শট‏ ت تت 
নর উল লা লস পা লা‏ ہہ دہ লা রা‏ دہ এ লা এ সস পা লা‏ — کہ ons শী‏ 
سا سے 
শত‏ 
سہے۔ 
- 


আমার পীচজন ছেলেমেয়ে আছে। এখন আবার পরীক্ষায় আমার স্ত্রী দুই মাসের‏ و" 
গর্ভ ধরা পড়েছে। আমার স্ত্রীর গর্ভ অবস্থা শুনে আমার প্রেসার হয়ে গেছে এবং‏ 

বন্ধ হয়েছে প্রায়। আমার ছেলেমেয়েরা ও আমার স্ত্রী আমার প্রতি 
অসস্তষ্ট। এখন আমার ছেলেমেয়েরা কোরআন ও অন্যান্য লেখাপড়ায় অমনযোগী | 
এখন দুই মাসের গর্ভ নষ্ট করলে আমার প্রেসার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে 
মনে করি ৷ এরূপ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া খুশির বিষয়। সন্তান আল্লাহর নিয়ামতস্বরূপ। আল্লাহ 
তা'আলা রিযিকদাতা ١ সন্তানদের দ্বারা রিযিকে বরকত হয়। আরো অনেক ফজীলতের 
কথা আছে। সন্তান লালন-পালনের দ্বারা অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এদের জন্য যে 
যা-ই করবে আল্লাহ তাকে বড় বিনিময় দান করবেন। এমন কথা স্মরণ করার পর 
কোনো মুসলমান স্ত্রী গর্ভবতী হওয়াতে খুশি না হয়ে পারে না। দুশ্চিন্তার বশবর্তী হয়ে 
প্রশ্নে বর্ণিত অজুহাত দেখিয়ে সন্তান নষ্ট করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। 
আপনি উপরোক্ত কথাগুলো দ্বারা সরল মনকে সান্তনা দিন। আল্লাহর দরবারে 
সন্তানদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতে থাকুন | পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ CF | 
সব কিছু আল্লাহর হাওয়ালা করুন, আল্লাহ চাইলে সব পারেন বেশি বেশি ইস্তেগফার 
5۴۹۴۹ | (৬/৩৪১/১২৩০) 


6# الدر المختار (سعيد) /٦‏ ۲۹ : ويكره أن تسقی ৮০‏ حملها ... 
وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففی السقط غرة ... 
لوالده من غاقل الم تحضر | 

رد المحتار (سعيد) /٦‏ 99؟ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل 
التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء 
وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر 
بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثر 

ویخاف هلاك الولد قالوا يباح ها أن تعالج في استنزال الدم ما دام 
الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق এ‏ عضو وقدروا تلك المدة بمائة 
وعشرين يوماء وجاز এ‏ لیس بآدي وفيه صيانة الآدي خانية. 
للا فيه Lal‏ 7 : وف الذخيرة: لو أرادت إلقاء ا ماء بعد وصوله إلى 
الرحم قالوا إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها وقبله 
اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين یوما بالحديث اه 
قال في الخانية: ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد لأنه أصل 
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সি‏ یا 
এ‏ سے এ‏ 
> 


٣۳ (৮) al‏ : ثم في بعض أجوبة المشايخ الكراهة 
ولي يعضها عدمهك ثم على ইনার‏ أمته لا يفتقر إلى ৬১!‏ وفي 
زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها. 
OD‏ فق ا لای ۳۹۰ : : تاو یڑ ستل ضبط ولادتء LEA‏ صور قو میں عار ضی مع 
ا 21210 واوو ےکا استعيال مردول اور عور أول 55480 سے شلا ورت ہت 
Pf‏ اطبا ہی راۓ بل وہ جح لکی مل ہیں ہوستی اور مل ہونے سے سے 
ضرر TULA‏ ہو ےکا وی اندیشہ بہوں ہر اطبا کیا داس ہیں عور کو ولاو تک 
سور ت ٹیں نا قاب ل فرداشت تكليفون اور ضر یں تلام ہو ےکا خط ومو _ 
ED‏ اسلاماور ہدید میڈ يكل ساس ص ۱۳۰ : عش مت رطق ان رازہ کے مطابق بي پیر اش 
کی صورت ل زج کی مو تکااند يشر ہو a 4১৯৮‏ د ین مر یلم فى عل ملاء 
ہو جان ےکاخطرہ ہو یاز ناكا ل ہو توا ہے مالع تمل ؤر الع کے استحا لک اجات بوك 


জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আযল পদ্ধতি 


প্রশ : ১. ইসলামে কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে কি না? ২. আযল পদ্ধতি কী? তা 
বিস্তারিত জানাবেন | 


উত্তর : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো অনুমতি নেই, তা সম্পূর্ণ 
হারাম, আল্লাহ তা'আলার সাথে মোকাবিলার শামিল | রিযিকের মালিক আল্লাহ। 
খাদ্যের ভয় দেখিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি উৎসাহিত করা ইসলাম এবং মুসলমানের 
বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টানচক্রের এক সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র । তবে বিশেষ কিছু 
কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া যায়, কারণ নির্ণয়ের পর তার 
উত্তর দেওয়া হবে ۱ (৫/৪১৪) 


5১825208 ৩৮5১04০85৩১, rire ٠ اتلك سورة الإسراء الآية‎ 
১1455 45521942655 0 کا ےڑا‎ > ৪১৯ 0৬ & 


রি 002 7س‎ শি সর পটল পপির 


এ 


৯৩৪6৩] ০৫0৮4 524535 550‏ كَبِيرًا4 
ل الفقه الاسلاى وأدلعه fr‏ همه : وبناء عليه يجوز استعمال ০০1৮‏ 
الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة» دون أن یترتب عليه 
استئصال إمكان 5৮1‏ وصلاحية الإنجاب» قال الزركشي: يجوز 


Scanned by CamScanner 


oe 
- 
وى‎ 


استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت JE‏ ولایجوز 
العداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه 
امتناع الحمل في المستقبل» والعبرة في ذلك لغلبة الظن» أي 
احتمال مافوق ٠١‏ . وكذلك الحكم في تعقيم الرجل. 
ا ا ادالفتاوی( زک یا) rer Ie‏ : عزر ০৬৯১-০4-৮6‏ لکھاناجائڑے۔ 
yi LD‏ شاعت) ۵ : NA WE‏ او لا دکی قوف سے ورت 
کے جن کے قار كن In‏ متا صد نا قابل اعتبار ہیں اور ضبط ف لي كيلك وج اباحت 
میں بن ع 
করাকে শরীয়তের পরিভাষায় আযল বলে | এই আযল পদ্ধতি কোনো কোনো সাহাবা‏ 
ও ইমামদের মতে মাকরূহ হলেও বিশেষ কারণে (যেমন-অসুস্থতা বা ঘন ঘন সন্তান‏ 


ধারণের কারণে স্বাস্থ্যের সার্বিক ক্ষতি ইত্যাদি) স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে গ্রহণের অনুমতি 
আছে। 


اط الدر المختار (سعيد) ۳/ 9১319) : we‏ 3 العزل) وهو الانزال 
خارج الفرج (لمولى الأمة لا (৬‏ لأن الولد حقه» وهو يفيد العقیید 
بالبالغة وكذا الحرة نهر. (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر be‏ 
(بإذنها). 
الغا رد المحتار (سعيد) we Ir‏ : (قوله قال الكمال) عبارته: وفي 
الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها 
لفساد الزمان» فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لاذنها. اه فقد 
علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد 
من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان» وأقره في 
الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على 
الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اه لكن قول 
الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك 9২০‏ کقوطٰہ: 
مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن 
يكون في سفر بعیدہ أو في دار الحرب فخاف عل الولدہ أو كانت 
الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل؛ وكذا ما Sb‏ في 
إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم. 


Scanned by CamScanner 





ফকীহ Ron স্ব‏ ےت 7ئ نت 


সি সি 


৯ ভাট‏ (حبيبيم) ۶۶۴(۴ العزل ৬৬‏ عبد ০০‏ اليل 
ركرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عائشة - 
رضي الله عنها - عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت 
«حضرت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في أناس فسألوه عن 
العزل؛ ভিন ১5 40১:‏ وكذا ذكر شعبة عن عاصم عن زرعة 
وصح عن ابن مسعود " أنه قال I‏ الصغرى " وصح عن أبي 
أمامة انه سل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما ০৪‏ وقال نافع 
عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. 
وعن عمر وعثمان أنهما: كانا ينهيان عن العزل. والصحیح الجواز؛ 
ففي الصحيحين عن جابر " كنا نعزل والقرآن ينزل " وفي مسلم 
عنه: اکنا نعزل على عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - فبلغ 
ذلك البي - صل الله عليه وسلم - فلم ینھنا' وفي السنن عن ای 
سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل 
عنها وأنا أ كره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود 
تحدث أن العزل هو الموءودة الصغری؛ قال: كذبت يهود» لو أراد 
الله أن 4৫৬‏ ما استطعت أن تصرفه). 


কনডম ব্যবহার করা 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন আলেম সাহেবকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে 
স্বামী-স্ত্রী মিলনে কনডম ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন-হ্যা, 
যাবে। আমরা কয়েকজন ছাত্র তা জানতে পেরে ওই আলেমকে বললাম যে আপনার 
কথার দলিল কী? তিনি বললেন, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়ায় আছে। জানার বিষয় হলো, 
উক্ত আলেমের কথা সঠিক কি না? 


উত্তর : শরীয়তের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে কনডম ব্যবহার হাদীসে বর্ণিত আযনের 
হুকুমে বিধায় বৈধ উদ্দেশ্য হলে তা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে জায়েয ও বৈধ। আর 
আছে এবং প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত মাওলানা সাহেব এ বিষয়ে ফাতাওয়ায়ে 7 
দেওয়াটা সঠিক হয়েছে। (১২/৬৭৯) 
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لغ البحر الرائق (سعيد) 2৩1৯‏ قال - رحمه الله - (ويعزل عن أمته 
بلاء إذنها وعن زوجته بإذنها) يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد 
الانزال أن ينزل خارج فرجھا بغيرء إذنها أما الزوجة فليس له ذلك 
إلا بإذنها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن العزل عن 
الحرة إلا ৭৬১৮‏ ولأن الحرة ৬‏ حق في الوطء حتى كان هما المطالبة 
به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولا 
حق للأمة في الوطء. 
CD) ০১৮৬০ ۵‏ ۱۱/ ۱۸۳ : الجواب -جب موی کی ہے عالت سے لو ت ہو 
اور تو تآ ےکک بيد ىك ضامن ہی ے غز لك اجاز ت ے۔ 
০৮40 ০০৬ 0‏ ۴ / ۵۵۹ : بان ك وق تکنٹ وم( JME‏ 
নিক‏ 
الو اپ۔ عز لکنا اگرجہ شر عا چان ے كر اس شل آزاد ور ت (ہیدکی )سے امات 
ینا ضر و ری ےء بخ راجازت کے عز لكر ناکر وه >- قال العلامة الحصكفى" 
: (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر be‏ (بإذنها) لكن في 
الخانية أنه يباح في زماننا لفساده قال الكمال: فليعتبر عذرا 
مسقطا لاذنها. 


কয়েল পদ্ধতি গ্রহণ করা 


প্রশ্ন : তারেকের স্ত্রী খুবই অসুস্থ বা দুর্বল । গর্ভধারণের শক্তি নেই। এখন রহীমার গর্তে 
সন্তান না হওয়ার জন্য কী কী করা শরীয়তে জায়েয আছে? আযল বা কনডম ইত্যাদি 
ব্যবহার করলেও চলে, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী তাতে তৃপ্তি পায় না। তাই বর্তমানে এক 
পদ্ধতি বের হয়েছে যেটাকে কপাটি বা কয়েল বলে যেটা মেয়ে ডাক্তার জরায়ুর মধ্যে 
যন্ত্র দ্বারা দেয় তাতে যত দিন রাখবে তত দিন সন্তান হয় না, কারণ জরায়ুর মুখ বন্ধ 
থাকে। স্ত্রী বলে, কপাটি ব্যবহার না করলে শুধু আযল দ্বারা সন্তান হওয়ারও সম্ভাবনা 
থাকে তাই শুধুমাত্র আযলের ওপর আমি নিশ্চিত নই, সন্তান নেওয়া আমার জন্য আদৌ 
সম্ভব নয়। 

প্রশ্ন হলো, কপাটি বা কয়েল ওই স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : যে মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে বর্তমান সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন 
পদ্ধতি স্থায়ী-অস্থায়ী আবিষ্কার করা হয়েছে, ওই মানসিকতার নিরিখে তার যেকোনো 
একটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা আল্লাহর সাথে মোকাবেলার শামিল | তবে 
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ED‏ سورة الإسراء الآية OP : "٠‏ رَبك يَبْسُط الرَرْقَ لِمَنْ يا 
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পাঠ 2০54 كوت ےم‎ AT 2 ¢ is 4 লা ৫ 4 
52] 2৬৫১85571৮6 حَبِيدًا بَصِيرًا © ولا‎ ৯৩৪ 6৪ 4) 


dor তা 
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47 Cis 66৩1৮ 95৮৮০ 
ولا يباح المس‎ : ۳۳٣ fr الكتب العلمية)‎ ০১) تحفة الفقهاء‎ 8 
والنظر إلى ما بين السرة والركبة إلا في حالة الضرورة بأن كانت‎ 
المرأة ختانة تختن النساء أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة أو‎ 
كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى العداوي وإن كان لا‎ 
يعرف ذلك إلا الرجل ييڪشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح‎ 
فينظر إليه ويغض البصر ما استطاع.‎ 

الفقه الإسلاى وأدلته fr‏ :هه : وبناء عليه يجوز استعمال موانع 
الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة» دون أن يترتب عليه 
استئصال إمكان الحمل» وصلاحية الإنجاب» قال الزركشي: يجوز 
استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل» ولایجوز 
العداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه 
امتناع الحمل في المستقبل؛ والعبرة في ذلك لغلبة الظن» أي 
احتمال مافوق 70 وكذلك الحكم فی تعقيم الرجل. 

ل فيه أيضا fr‏ ۹ہہ : وقد صرح الفقهاء Sb‏ يحرم استعمال ما يقطع 
الحبل من ০৭০০‏ لأنه كالوأد. وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة 
ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفادء ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح» ويرتڪب أخف الضررين. 

A EB‏ (دارالاشاعت) ۲٢۴ fr‏ : الجواب- وآ طوريد ایک خاک مد تک 
Es‏ رور رت ہو مل روک ےکی ضرورةاجازت Viel ibe‏ 
0০৫7190৮406 ৮৮৮০১৪6৫051‏ 
کل میس ب ستول نے ا یکو فشن اليا > اس اجات کی دے۔ 
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EQ‏ دی Ged: rer ১ (৬/১) ১৮‏ زود رکہ ولادت ے پلاک 
ہو مان کان يه ہو ف الى عار CASUALS‏ جن سے فو تآ ےکک اسر ار تمل 


مورر ست ے۔ 


আযল ও পরিবার পরিকল্পনা 


প্রশ্ন : আযল কাকে বলে? তা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয়, তাহলে পরিবার 
পরিকল্পনা জায়েয নেই কেন? 


উত্তর : বর্তমান যুগের প্রচলিত ও প্রচারিত পরিবার পরিকল্পনা ইহুদি-খ্রিস্টান বেঈমান 
গোষ্ঠীর ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী ষড়যন্ত্রের এক অভিনব সুপরিকল্পিত আবিষ্কার। 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনাস্থা-অবিশ্বাস থেকেই এ চিন্তাধারার জন্ম। শরীয়তে 
ইসলামী যথা কোরআন-হাদীসের আলোকে এ ধরনের পরিবার পরিকল্পনা যেমন 
নিষিদ্ধ, তেমনি নিষিদ্ধ তা গ্রহণ করাও ١ সুতরাং প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার নীতিগত 
সমর্থন ও গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। 

aj আযল পদ্ধতি আধুনিক পরিবার পরিকল্পনার স্বার্থ উদ্ধারের একটি পন্থা হিসেবে 
গ্রহণ করার কোনো অনুমতি শরীয়তে নেই | এ মানসিকতার ভিত্তিতে তা করা ও সম্পূর্ণ 
নাজায়েয । এককথায় এসব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারাই হল মূল। 
তাই এ মানসিকতা কার্যকর না হওয়া অবস্থায় বাস্তবসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত 
বিবেচনা করে দিয়ে থাকেন। যেরূপ আযল করার অনুমতি এ পর্যায়ে প্রযোজ্য হয়ে 
থাকে । নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় আযলের যে উল্লেখ 
পাওয়া যায় তা এ পর্যায়ের ছিল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনোই 
আযল করেননি | বরং তার বিরোধিতা করেছিলেন বলে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। 
থাকায় বর্তমানে ওই ধরনের প্রয়োজনে আযল করা যাবে বলে কেউ কেউ মত ব্যক্ত 
করে থাকেন, যদিও এটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সহবাসকালে স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে বীর্য নির্গত 
করাকে আযল বলে | (৬/৫৮৫/১৩২৯) 


الا سورة الإسراء الآية ১545 SOLE LL Ts Gp rir‏ 
এ)‏ كان بجاوو بيد با © পি‏ واكم 35085 
০৫১4৮ 9৮1০০‏ خظئًا بيد 4 0 

০১1‏ القدين ove ۳ (৮৮)‏ : العزل جائز عند عامة العلماء 

وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم ما في مسلم من حديث عائشة - 
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پک رسول الله سی - 013 فسألوه عن 

العزل؟ قال: : ذاك الوأد Lea‏ وكذا ذكرشعبة عن عاصم عن زرعة 
ومح عن ابن مسعود ‏ أنه قال هو الموءودة الصغرى " وصح عن أي 
أمامة أنه سثل عنه فقال: : ما كنت أرى مسلما يفعله» وقال نافع 
عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه.وعن عمر وعثمان 
أنهما: كانا ينهيان عن العزل. والصحيح الجواز. 

فتح البارى (دار الریان) ۹/ € : : ذکر العزل عند 2 اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدڪم؟ ولم يقل لا يفعل 
ذلك فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالتهي وانما أشار أن الأولى تراد 
ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك . 
للا مرقاة المفاتيح (أنور بكذيو) ۳٣۲۶ /٦‏ : وكرهه ৯‏ من الصحابة 

وغیرھم؛ والصحیح الجواز . قال النووي: العزل هو أن يجامع فإذا 
قارب الإنزال €১‏ وأنزل خارج الفرج؛ وهو مكروه عندنا لأنه 
طريق إلى قطع النسل ولهذا ورد " العزل الوأد الخفي " قال 
أصحابنا: لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء ء رضيا أم 
لا؟ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بیعھا: 
وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه أما زوجته الحرة 
০১৯ ৩১‏ فيه فلا يحرم والا فوجھان أصحهما لا يحرم. .. 

وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ 1 
تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر 
أي هذه الفعلة القبیحة O‏ تعالى 1১1১)‏ 
[A FEC) (5১550‏ أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم 
القيامة بأي ذنب قتلت» قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على 
كراهته : إذ لیس في معن الوأد 4৫১‏ لأنه ليس فيه إزهاق الروح 
بل يشبهه (رواه مسلم). ... والظاهر أن النهي محمول على التنزيه» 
قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة 
التي هيأها الله لأن تكون ولداء شبه إهلاك الولد ودفنه حياء 
لكن لا شك في أنه دونه؛ فلذلك جعله خفيا. 
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EO‏ وی rer /০ 5০) ০১৮‏ : اكر یوی ات كزور "کہ ولادت سے پلاک 
en‏ كاائ یش ہو الى عار شی تد اجمرا فقي كنا جن سے قو تآ ےکک اس رار مل 


نہ ودر ست ->- 


ہے 
গছ ও ও”‏ 
ہے 
- 
- 


আযল, ইনজেকশন বা বড়ির ব্যবহার 
প্রশ্ন: ক) ইসলামের দৃষ্টিতে আযলের হুকুম কী? 
খ) কোন কোন সুরতে আযল বৈধ? 
গ) শরীয়তের দৃষ্টিতের আযলকারী এবং ইনজেকশন বা বড়ি ব্যবহারকারীর হুকুম কি 
এক না ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয় তাহলে প্রত্যেকের জন্য কোনো বৈধ পন্থা আছে কি না? 


উত্তর : বর্তমান প্রচলিত ও প্রচারিত পরিবার পরিকল্পনা ইহুদি-বেঈমান ঘোর ইসলাম ও 
মুসলমানবিরোধী ষড়যন্ত্রের এক অভিনব সুপরিকল্পিত আবিষ্কার | আল্লাহ তা'আলার 
প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস থেকেই এই চিন্তাধারার জন্ম। শরীয়তে ইসলামী যথা 
কোরআন-হাদীসের আলোকে এ ধরনের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা 
যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি আযল পদ্ধতিও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও গোনাহ | 0 
তবে উপরোক্ত মানসিকতা না থাকা অবস্থায় বাস্তবসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত 
আছে। 

0 0 ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় আযলের যে উল্লেখ পাওয়া 
যায় তা এ পর্যায়ের ছিল। অর্থাৎ ক্রমাগত সন্তান প্রসবের কারণে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপক 
অবনতি হলে মুসলিম বিজ্ঞ ডাক্তারের মতে জন্ম রোধ ব্যতীত বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে 
যেকোনো পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি উলামায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন। (৬/৬৪০) 


لٹا فتح القدير (حبيبيم) )٣۳‏ وكركه قوم من الصحابة ,088 
في مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن جدامة بنت 
وهب وس پت احضرت رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - في أناس فسالوه عن العزل؛ قال: ذاك الوأد الخفى» وكذا 
ذكر شعبة عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود " أنه قال هو 
اق الصغرى ' وصح عن أبِي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما 
كنت أرى مسلما یفعلہ وقال ৪৬‏ این عمر: صرب ৬৮৮০‏ 
لعزل بعض بنيه.وعن عمر وعثمان أنهما: كانا ينهيان عن العزل. 
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سے ہس سے سے 
ے ہہهھدھ এ‏ ممم م مہ سے 
TE ROR Fo EAA:‏ نے نے 
> 5-07 
: کی 
~ 


e <<‏ مرقاة الفاتیح (أنور بكذيو) ٦‏ : وكرهه قوم من الصحابة 
وغيرهم» والصحيح الجواز. قال النووي: العزل هو أن يجامع فإذا 
قارب الإنزال نزع؛ وانزل خارج الفرج؛ وهو مكروه عندنا لأنه 
৩১১৮‏ إلى قطع النسل 1১৬)‏ ورد " العزل الوأد ৬১‏ " قال 
أصحابنا: لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء رضيا أم 
لا؟ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بيعهاء 
وف زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا ০২‏ أما زوجته الحرة 
فإن أذنت فيه فلا يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ... ... 
وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو 
تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر 
أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى (وإذا 
اموءودة) এ]‏ ير : ۸] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم 
القيامة باي ذنب قتلت» قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على 
كراهته : إذ ليس في معنى الوأد الحفی لأنه ليس فيه إزهاق الروح 
بل يشبهه (رواه مسلم). ... والظاهر أن النعي محمول عل 45750 
قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة 
التي هيأها الله لأن تكون ولداء شبه إهلاك الولد ودفنه حياء 
لكن لا شك في أنه دونه؛ فلذلك جعله خفيا. 
Ea‏ فأوى 2১৮‏ (زكري) ه/ rr‏ : اگر یوی ا زور ہوک sls‏ ے ہلاگ 
ب ہا كاائد بيش بمو ای عار شی تد ابر نيا رک نان سے قو تآ ےکک اتر ار جمل 
نہ اا ر ست ے۔_ | 
EH‏ فاو ی ر حیے (وارالاشاعت ) cre ٢‏ الجواب-ا নিট‏ توس ہو و بیالت 
عفد جنگ عذر بای ہے چن ون كيلك ضا تم کی تد ہیر Ins‏ ےکر کک ہیں لان پرون 
ثر اعد کے پچ AEB‏ اما ولادسح خروم ہون ےک یکو ش كفران اھت ے 0 حم 
لهذا تمولى عزر مل امل كل اجازت টিটি‏ اک رور کی کت خر اب ٢و‏ ےکی وج 
سے ال ل ضبطط لك قوت نہ ر مکی واو ر جا نكاخطرهمواو رآير أن کے بی چا وکا نہ 
اود ا لک اهازت ০8/5১/৮০৮৫ Mies‏ راكد يامو و 
آپھ یش نکر کے ہیں۔ 
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, ১, আমি ১৯৯১ ইং সালে বিয়ে করি এবং 
পা লা সে کرت‎ 
হৃং পর্যন্ত অর্থাৎ সাত বছরে আমার তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে। এখন দেখা 
যাচে, আমার বিবির বেশ স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। সে নফল তো দূরের কথা, ফরয হুকুম 
পালন করতেও বেশ মুজাহাদার সাথে পালন করছে। দাওয়াতের কাজেও বেশ বিছ 
হচ্ছে। এখন এ অবস্থায় আমাদের শরীয়ত মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা আছে কি না, যা 
আমরা মেনে চলতে পারি? এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ আমাদের চলার পাথেয় হবে 
ইনশাআল্লাহ | 
২ আরেকটি প্রশ্ন হলো, আযল প্রথা শরীয়তসম্মত কি না? 
উত্তর : প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলার ওপর অনাস্থা ও পাশ্চাত্য জগৎ 
তথা ইহুদি-ধরিস্টানদের ইসলাম ও ঈমানবিরোধী চক্রান্ত ও মানসিকতার ফসল | এটাকে 
ইসলাম কোনোক্রমেই সমর্থন করে না। তবে ক্রমাগত সন্তান প্রসবের কারণে স্ত্রীর 
স্বাস্থ্যের বিপুল অবনতি ঘটলে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে জন্মরোধ ব্যতীত বিকল্প 
ব্যবস্থা না থাকলে সাময়িকভাবে সন্তান রোধ করার কোনো পঙ্থা অবলম্বন করার 
অনুমতি ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আল পদ্ধতিও গ্রহণ 

করা যেতে পারে ۱ (৬/৫৯৬/১৩৩১) 
اگ یوی 15701 دلادت ے بلاك‎ : rrr 10 (زكري)‎ 2১৮ لا ناد ی‎ 
کو جا كان بيش ہو فواسى عار شی تاب راي کنا ہے و تآ ےتک انق ار صل‎ 
نہلد رست ے۔‎ 

Ab ED‏ (دار الاشاعت) rer ٢‏ لواب دا اکر رورت ون پوو رت 
عه تمتك عا بلس جترو نكيل نه ہلک تیر مع کر کے ہیں لین رون 

LL HOS‏ ال کا کردا اا ولاو خروم ہو ن ےک کو کفران تھے ے 
০০216০145৮৮‏ أل ہا اگ ود تك صحت خراب ہونے ৮‏ 
| : : 
سے بی سل ضط تمل کی ات نرک دادر جا نكا خطرومواو رآير ০০ ALR‏ 


اود ا کی اما ঠা ۰ ৬‏ 
بازت مسرا ريئرار ہہ عاذ শা ৮115 bd 0 ۹ L‏ 
رر ے f‏ ذلا NU‏ رر 7৮5১)‏ 
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ج۳ ৮‏ 
ید امن مد و مود دع 97996 


“এমআর' করার হুকুম 
প্রশ্ন : ,এমআর' করা জায়েয আছে কি না? সাধারণত মেয়েদের বাচ্চা হয়ে নষ্ট 
গেলে তা 'এমআর" করে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়। তা খুব সহজ পদ্ধতি। 

করে? 
OT বাধারণত কেউ যদি বাচ্চা না চান তখন এমআর করে তা নষ্ট করে جو‎ 
দেওয়া হয়। 
© কারো যদি কোলে ছোট বাচ্চা থাকে, বুকের দুধ খায়। অথবা খায় না। এ 
মুহূর্তে দ্বিতীয়টি চাচ্ছেন না। দ্বিতীয় বাচ্চা পরে নেবেন। প্রথম বাচ্চা একটু বড় 
হয়ে গেলে ۱ তখন এমআর করেন। 
০ বিয়ে হয়েছে; কিন্তু বয়স খুব কম অথবা বিয়ে হয়েছে; কিন্ত শ্বশুরবাড়িতে ہچ‎ 
নেয়নি, তখন এমআর করে | 
০) বাচ্চা দুটি বা একটি আছে, আর নেবেন না। তখন এমআর করেন। 
م‎ আর্থিক সচ্ছলতা নেই, বাচ্চা নিলে লালন-পালন খুব কষ্টকর | 
© বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, মহিলার বয়স ৪০-এর ওপরে | 
০) বাচ্চা আছে, তবে বাচ্চা পেটে থাকাকালীন খুব কষ্ট হয়। শারীরিক অবস্থা খুব 
খারাপ হয়ে যায়, অথবা বাচ্চা হতে কষ্ট হয়। 
© বাচ্চা আছে একটি; কিন্তু যদি এটা রাখে তবে খুব সমস্যা হতে পারে, জীবন- 
মরণ সমস্যা হতে পারে | যেমন-অত্যধিক রক্তশূন্যতা, হার্টের রোগ | 
©) বাচ্চা আছে, অথবা নেই। কিন্তু বাচ্চা হয়ে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে সেটা রোগী 
বুঝতে পারেনি বা পেরেছে; কিন্তু নষ্ট করার জন্য বুঝে আবার না বুঝে আবার 
মাসিক হবে, তবে অনেক ওষুধ খেয়েছে, যা ভ্রণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে 
বা হবে ۱ আমরা জানি, সেই ভ্রণের গঠনে খারাপ প্রতিক্রিয়া করে। এখন কেউ 
তা গ্যারান্টি দিতে পারে না যে হবে না। এমতাবস্থায় এমআর করেন। 
© অনেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না তার জন্য কষ্টকর হয় বা স্যুট করে না 
বা অসুবিধা ঘটায় তখন ব্যবস্থা ছাড়াই চলেন এবং গর্ভবতী হলে এমআর 
করেন। 
© অনেকে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তবে এটা কোনো রকমে অসুবিধা করে গর্ভবতী 
হয়ে গেছেন, অনেক দিন ধরে নিচ্ছেন কোনো অসুবিধা হয় না। তবে এবার 
হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে গিয়ে Coneicne করে গেলেন, তখন এমআার 
করেন। 
©) অনেকের ডায়াবেটিস রোগ আছে বা ব্লাড প্রেসার রোগ আছে, তাই এখন যদি 
যে বাচ্চা হয়ে গেছে ওটা রাখে তবে তার উপরোক্ত রোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধ 
পারে এবং ۳ک‎ মারাত্মক ক্ষতি হবে বা হতে পারে, এমনকি বাচ্চাও ×× 
যেতে পারে, সঙ্গে আরো জটিল সমস্যাও হতে পারে। 
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ইয়ে 


7.০ টিবি রোগী ওষুধ খাচ্ছে, যা TCT জন্য ক্ষতিকর ৷ কিন্তু হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে 
যাওয়াতে এমআর TCT | 


6 কোনো অপারেশন হবে তখন গর্ভাবস্থায় থাকা যাবে না, তখন এমআর 
করেন। 

এখন আমি জানতে চাই, এমআর করা যাবে কি না বা জায়েয কি না? করলে কত 
দিনের মধ্যে করা যাবে? দুই মাসের মধ্যে নাকি আড়াই মাসের মধ্যে ۱ Pregnant 
হলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না বা কষ্ট কম হয়। সব কিছুরই তো Adrants 
06 আছে। 
অনেকে বলেন, দুই মাসের মধ্যে করা যায়। আমি জানতে চাচ্ছি, করা যাবে কি না? 
এবং করা গেলে কত দিনের মধ্যে আমি যেসব সমস্যা বললাম, এমআর করার সপক্ষে 
সেগুলো কতটুকু যুক্তিসংগত হবে? একটু জানাবেন কখন করা যাবে? 
আমি এটুকু জানি যে, যদি প্রেগনেন্ট কন্টিনিউ করে তার জীবন-মরণ সমস্যা হলে সে 
ক্ষেত্রে করা যেতে পারে তবে এটা খুব নগণ্য | 


উত্তর : সাধারণ অবস্থায় এমআর করার অনমুতি শরীয়তে নেই । এ ধরনের গর্ত বিনষ্ট 
করা দুই মাসের পরে বা আগে সর্বাবস্থায় নাজায়েয ١ তবে জীবন-মরণ সমস্যার 
সম্মুখীন হওয়াবস্থায় অভিজ্ঞ মুসলিম ছ্বীনদার ডাক্তার এমআর করা ব্যতীত এ সমস্যার 
সমাধান না হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলে তখন অপারগতায় এমআর করা যেতে পারে। 

এ ছাড়া প্রশ্নে বর্ণিত বাকি সমস্যাবলি উক্ত পর্যায়ের নয় বিধায় ওই সব অবস্থায় 
এমআর করা জায়েয হবে না | (৪/৪০২/৭৬১) 


الل إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٠/۷‏ ونقل عن الذخيرة : لو 
أرادت الإلقاء قبل فتح الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا 
فيه» وكان الفقيه على بن موسى يقول : إنه يكره فإن الماء بعد ما 
وقع الرحم مآله الحياة فيكون له حسم الحياة. 

ع الدر المختار (سعيد) ৭‏ / ۲۷ : ويكره أن قسقی لاسقاط حملي * 
وجاز لعذر حيث لا يتصور. 

لا رد المحتار (ایچ ایم سعيد) ‏ / 4٩‏ : وكذا كل تداو لا يجوز إلا 
بطاهرء وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه 
شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه. 
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আমার স্ত্রী সন্তানকে দেখাশোনা করে | 
৩. আমাদের বর্তমান সন্তানটি অতিরিক্ত চঞ্চল হওয়ায় তার নিরাপত্তা ও সুস্থতার 
ব্যাপারে আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন এবং অন্য কোনো মানুষের সাহায্য না থাকার 
আমার স্ত্রীকে তাকে চোখে চোখে রাখতে হয়। এমতাবস্থায় আমরা ভবিষ্যতে 
ছোট ছোট দুটি শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদ্দিগ্ন। আমরা শুনেছি যে 
গর্ভধারণের শুরু থেকে হৎস্পন্দন আসা পর্যন্ত তা নষ্ট করা যায়। কথাটি 


শরীয়তসম্মত কি না? 


উত্তর : গর্ভধারণের শুরু থেকে চার মাস হওয়ার পর তথা হৃৎস্পন্দন আসার পর 
গর্ভপাত করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও মারত্মক গোনাহ। আর চার মাস তথা 
হৎস্পন্দন আসার আগ পর্যন্ত গর্ভপাত করা শরীয়ত সমর্থিত কারণে হলে অনুমতি 
আছে, অন্যথায় অনুমতি چم‎ শরীয়তসম্মত কারণ বলতে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
কারণ শরীয়ত সমর্থিক কারণসমূহের আওতার্ভুক্ত নয় বিধায় এ কারণে গতপাতের 
অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৩/৩৭০/৫২৯৯) 


ل الدر المختار (سعيد) ৮৭17‏ : ويكره أن تسقى ৮৪‏ حملها ... 
وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة ... 
لوالده من عاقل الأم تحضر. 

ل رد المحتار (سعيد) /٦‏ ۲۹ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل 
التصور وبعده على ما اختاره فی الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء 
وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل ০৯১৬০ 4৯)‏ كالمرضعة إذا طهر 
بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما یستاجر به الظئر 
ویخاف هلاك الولد قالوا يباح طا أن تعالج ও‏ استنزال الدم ما دام 
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ا حمل مضغة أو علقة ولم يخلق এ‏ عضو وقدروا تلك ا مدۃ بمائة 
وعشرين يوماء وجاز SY‏ ليس بآدي وفيه صيانة الآدي خانية. 
ED‏ نانوی (سعید) ۵/ ۳۳۳ : VAL Life‏ كااسقاط جاء: نہیں 
اس ے SOLAR‏ ہے راہ ےک يدون نت بو ر ی کے ہے کی چا ہیں 
ولاو تکتک عدت ب كول ضرر PG Men PAI UE‏ مکیوں 
HAMIL UN‏ ےک bun‏ عم ابيا HPAES WUE‏ 


- 
স্পা 
- 
- 
৪০ ০৮ 
- 


জন্মনিয়ন্ত্রণকারীর হাতের খানা ও তার জানাযা 


প্রশ্ন : ১. যারা সন্তান বন্ধ করার জন্য সিজার করেছে তাদের হাতের খানা খাওয়া যাবে 
কিনা? 
২ যারা সন্তান বন্ধ করার জন্য বার্থ কন্ট্রোল করে, তাদের জানাযা পড়া যাবে কি না? 


উত্তর : জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো কুফুরী কাজের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং তা 
সম্পূর্ণরূপে হারাম | চাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী হোক। শরয়ী কারণ 
ব্যতীত এ ধরনের অবৈধ কাজ যারা করবে তাদের ঘরের বা হাতের রান্নাকৃত খানা না 
খাওয়া উত্তম | তবে যেকোনো মুসলমানের মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়তে 


হবে | (১/৩৬৮) 

ل الفقه الإسلای وأدلعه ۳ ۹ : : وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم 

استعمال ما يقطع الحبل من أصلهء لأنه كالوأد. وذلك إلا إذا كانت 

هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد 

il ودر المفاسد مقدم عل جلب الضالم ويرتكب‎ ১৬২) 

الضررین. 

الل سنن الدارقطنی (VA)‏ : عن أي هريرة , أن رسول الله bo‏ الله 

۶ وما فان اصلوا خلف کل بر وفاجر , وصلوا على كل بر 
وفاجر, وجاهدوا مع كل بر وفاجرا. 

Ea‏ فور تی rrr | rt‏ : الججاب-ا كرض دات وس ہو تو بات 

0 تفہ بالا ہے ددن يل ضط ص لك تیر ومعال کر کے ہیں لین يرون 

م اود ےپ دا گر دا ا لے روم ہو نک کو كفران نت ے... 

ف اعدم ا کا جات یلال اگ حور کی حت nd‏ ےکی 
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سے ے ہے 
পল‏ عب পর‏ سے ہے 
سے مب ہے ہے 
ھ ےہ ہہ جو ہپ ہو ہے سے 
২‏ 
সস‏ سے বর‏ ے 
পল‏ سے ہے ہے 
পর‏ ہے ہس ہے 


وج سے ا شل طب تم کی ڈت نہر ہو اور جا نكا خطرہ ہو او رآ ALR‏ ہرم 
كار تہ ہو اور ال کی اجازت لدان دیندار تدم LO‏ ملمان دیندار ر 72 
ومو آي نكر AE‏ 


বিনা প্রয়োজনে সিজার করা 


প্রশ্ন : সুস্থ মহিলাদের পেট কেটে সন্তান প্রসবের রেওয়াজ আছে, এভাবে তারা দুটি 
সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা রাখে, এর অধিক পারে না। এখন প্রশ্ন হলো, 


(ক) এভাবে স্বেচ্ছায় সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা জায়েয হবে কি না? 
(খ) এভাবে সুস্থ অঙ্গ কাটা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : বিনা প্রয়োজনে পেট কেটে সন্তান বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। 


(১০/৫৪২) 


৯ ومن شج نفسه وشجه‎ ١ قال:‎ : 6 lA القدير (حبیبیہ)‎ ০30 
وعقرہ اسق واصابته حیة فمات من ذلك كله فعلى الأُجنی ثلث‎ 
الدية"؛ لان فعل الأسد وا حیة جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا‎ 


ع8 


والآخرة» وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يأثم 
عليه وفي النوادر أن عند أي حنيفة محمد يغسل ويصلى عليه 
وعند أبي یوسف يغسل ولا يصلى عليه» وفي شرح السير الكبير 
ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب 
العجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا آخر؛ وفعل 
الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس ISG‏ 
النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه 
فيجب عليه ثلث الدية» واللّه أعلم بالصواب. 
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পরিচ্ছেদ : গান-বাদ্য ও সংগীত 


গান ও মিউজিক শোনা এবং পিয়ানো বাজানোর হুকুম 


গান শোনা বা শুধু বাদ্যযন্ত্রের মিউজিক ক্যাসেট শোনা কি পাপ? পিয়ানো‏ ہے 
বাজানো কি পাপ?‏ 


উত্তর : গান-বাদ্য বাজানো বা শ্রবণ করা উভয়টিই ঘৃণিত ও গোনাহের কাজ | (৫/৩৫৬) 


سورة لقمان الأية 7 : 6৯১৬৯১০95১৬ ০৩16৪‏ 
عَنْ پیل الله AL‏ عِلِْوَيَتَخِنَّهَا 45158 SE DY‏ مُهين) 
لطا تفسير روح المعانی (دار الكتب العلمية) 1১‏ 55- وو ৯৯)‏ 

الحديث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى 
وذكره من السمر والأضاحيك ০৩১৯১‏ والغناء ونحوهاء مہوت 
والأحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرناه عن الحسن» وهو 
الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب SA‏ وابن أي الدنياء 
وابن جریر؛ وابن أبي حاتم وابن ০৯১৯৮‏ والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس أنه قال: هو الحديث هو الغناء» ৯১১১‏ وعل جميع 
ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به 
واخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: من يشتري هو 
الحديث قال الجواري الضاربات. 
وسر أن ১১১‏ (دار الحديث) (৮৭৭৭) ۹ Jt‏ : عن شيخ» شود ان 
ان ي وی فجعلوا يلعبون يتلعبون» يغنون» فحل أبو وائل 
حبوته» وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ يقول: االغناء ينبت النفاق في القلب» . 
(৮৭) ۹۸‏ : عن وت قال: سمع ابن عمرء مزمارا 
کک ا ونای عن الطريق؛ وقال لي: يا نافع 
01 ؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع 4৮৮]‏ من ১‏ 
৯৪‏ امت مع النبي صل الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فم 
مثل Min‏ سج CT‏ 
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اس ہس اس سے 
©“ ھ এস‏ وہ এস পচ পর‏ ہے ے 
> سال سے ہے 


|[ ایغا۹ / 21৭1‏ نام باس جو لبو لحب کے طوںپر استهال سك ائیں نا ائزاور رام 
“~~ 


কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ থাকলেই গান বৈধ হয় না 
প্রশ্ন : ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে গান শোনা জায়েয আছে কি না? 
খ) আমাদের এলাকার এক পীর সাহেব বলেছেন, যেসব গানে কোরআন-হাদীসের কথা 
উল্লেখ রয়েছে সেসব গান শোনা জায়েয আছে । প্রশ্ন হলো, পীর সাহেবের কথা কতটুকু 
সঠিক? 
উত্তর : ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে গান শোনা জায়েয নেই। 
খ) গান একটি শয়তানি কাজ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ۱ সুতরাং গানের 
মধ্যে কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ করা মূলত কোরআন-হাদীসকে অবমাননা করার 
সমতুল্য | তাই যেসব গানের মধ্যে কোরআন-হাদীসের মর্ম উল্লেখ রয়েছে সেসব গান 
শোনাও একাধিক কারণে নাজায়েয ۱ তবে হামদ ও নাত বা ইসলামী গজলকে যদি 


কেউ গান বলে সে ধারণা ভুল, এটা শোনা বৈধ | 
অতএব যে পীর সাহেব বলেছেন যেসব গানের মধ্যে কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ 


রয়েছে সেসব গান শোনা জায়েয আছে তার কথা ভিত্তিহীন | (১৪/৫৫৮/৫৬৮০) 


5৮৮157555৬5 الاين‎ 50৯15 ٦ سورة لقمان الآية‎ OD 
(st لَهُمْ عَدَابٌ‎ Dah ھُژوا‎ ৬০৪৫০ ৮5528 الله‎ ৯০৬০ 
عن نافع قال: سمع‎ : (5৭5৮) ۲۰۹۸ داود (دار الحديث) ؛/‎ ul سنن‎ BR 
ابن عمرء مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه» ونأى عن الطريق؛‎ 
وقال : يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع‎ 
الله عليه وسلم‎ 4০ إصبعيه من أذنيه» وقال: «كنت مع النبي‎ 
7 فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا).‎ 
وفي السراج ودلت المسالة أن‎ : 88 /٦ الدر المختار (سعيد)‎ 
الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال‎ 
ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت‎ 
الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب‎ 
قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع‎ 
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مم دہع ا م یا سے ےت gs‏ 
الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والعلذذ بها ڪفر٬‏ آي 
بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله خفر ২০০২৬‏ 
شكر فالواجب كل الواجب أن يجددب كي لا يسمع لما روي ub‏ 
عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في এস‏ عند سماعه . 


রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গান-বাদ্যের সমর্থন করেছেন 
বলা মূর্খতা 


আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক ইসলামের নামে গান-বাজনা করে এবং এক‏ ; وى 
অতীব আলেম এটাকে সমর্থন করে। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
নাকি গান-বাজনা সমর্থন করতেন এবং কয়েকটি গান-বাজনার অনুষ্ঠানে‏ دی" 
গায়ক সাথে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোনো এক অনুষ্ঠানে নবীজি‏ 
cme আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই উপস্থিত ছিলেন। তারা আরো বলে, খাজা‏ 
qaqê চিশতী (রহ.)ও গান-বাজনা করতেন | বিষয়টি কতটুকু সহীহ?‏ 


উত্তর : হাদীস শরীফে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন গান 
ہہ‎ মতো । তাই বর্তমান প্রচলিত গান-বাজনা শরীয়তের দৃষ্টিতে চাই বাদ্যযন্ত্রের 
সাথে হোক বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হোক, একাকী হোক বা নারী-পুরুষ মিলে 
হোক-সর্বাবস্থায় গান-বাজনা করা এবং তা শোনা নাজায়েয যদি দুনিয়ালোভী কোনো 
আলেম এটাকে সমর্থন করে তা বৈধতার প্রমাণ হতে পারে না। 

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচলিত গান-বাজনা সমর্থন করতেন এবং 
কয়েকটি গান-বাজনায় নিজেও উপস্থিত ছিলেন কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের 
আকীদা পোষণকারীর জন্য অবিলম্বে তাওবা করে আকীদা সংশোধন করে নেওয়া 
জরুরি। 

তবে হাদীস শরীফে যে ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা বলার কথা পাওয়া যায় তা প্রচলিত 
গান-বাজনা নয়, বরং তা ছিল বাজনাবিহীন উপদেশমূলক ও হিকমতের পতাকাবাধ 
কবিতা । তাই সেই কবিতাকে গান-বাদ্য বলার কোনো | 

খাজা মঈনুদীন চিশতী (রহ) প্রচলিত গান-বাজনা করতেন-এ কথাটিও ভিত্তিহীন এবং 
মিথ্যা অপবাদের শামিল। সুতরাং মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর মতো একজন আল্লাহর 
ওলীর প্রতি এরূপ অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য একান্ত 


জরুরি | (১৬/৪৪৯/৬৬০৩) 
69৬৯১ Ys AS LMG} :٦ ل سورة لقمان الآية‎ 
fl 8 1 ? و س 0 و‎ > 
ga SE DDN BESS Pe ن تومل اللہ َير‎ 
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১ عن شيخ شهد‎ : (৮৭৫৭) ٠۰۹۹ أبى داود (دار الحديث) ؛/‎ ৩ 
وائل في وليمة» فجعلوا يلعبون يتلعبون» يغنون» فحل أبو وائل‎ 
حبوته» وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلی الله‎ 
. عليه وسلم؛ يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب»‎ 

3 الدر المختار (سعيد) 68/5" : ودلت المسئالة ان الملاهى كلها 
حرام وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب وغوه 
حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية 
والجلوس عليها فسق والتلذذ بها 1৮৮‏ أي بالنعمة فصرف 
الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب 

كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة 
والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند شماه 

5188 المحتار (سعيد) ۳٣۹ /١‏ : وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا 
يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلكء وما نقل 
أنه - عليه الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة 
الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة 55915 
وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء والحاصل: أنه لا 
رخصة في السماع في زماننا. 

Ea‏ الفتاوى الهندية (زكريا) voc fo‏ : قال رحمه اللہ السماع والقول 
والرقص الذى يفعله المتصوفة ও‏ زماننا حرام لا يجوز القصد 
وا جلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء. 

فتح الباري لابن رجب (مكتبة الغرباء) ۸/ JG, : tro‏ أحمد: 
الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم 
اتيناكم. 
وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ 
فمحرم مجمع على ০০৯০৪‏ ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء 
من ذلك» ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب 
وافترى. 
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, আধুনিক গান-বাজনা, ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম, ড্রামসেট ইত্যাদি দ্বারা ছেলের 
“হৃদি অনুষ্ঠান করা ইসলামী শরীয়তসম্মত কি নাঃ 


২. যদি কেউ বলে, গান-বাজনা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজ তাহলে তার হুকুম কী? 
উত্তর : ১. কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ একজন মুসলমানমাত্রই মানতে 
বাধ্য। এর ব্যতিক্রম করা গোনাহ এবং অস্বীকার করা কুফুরী ৷ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত এবং কোরআর-হাদীস 
বিশারদদের একমত্যে গান-বাজনা, বাদ্য ইত্যাদি হারাম ও গোনাহে কবীরা | (২/৪৩) 
وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي‎ : ٤٤٢/٥ ل الدر المختار (سعید)‎ 
المنكر قال ابن‎ ১০০১ كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم‎ 
مسعودصوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء‎ 
النبات. قلت: وف البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب‎ 
ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي‎ 
أي بالدعمة‎ vice بها‎ আআ) معصية والجلوس عليها فسق‎ 
شرف ان ا ل‎ 
عليه‎ - Sh ری‎ ৬০১৭ $ معدب‎ এ وجب كل الواجپ‎ 
الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه».‎ 
وأما الآلات: فيحرم في المشهور‎ : Ir لغ الفقه الإسلاى وأدلته‎ 
الار بعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)‎ উল من‎ 
الالات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة والطبل‎ 0 
ر والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنایات والمزامير كلها‎ ৮১ 
صلل الله عليه وسلم:‎ 4352) ৫৩১৬৮ دام مما ردت‎ 2 
اقوام ييستحلون الخمر وا حنازیر والحز والمعازف‎ ৩ না 
১8) واستدلوا على تحريم المعازف من القرآن‎ ٣ পু 
0 দিও \ زومن ناس من بشتری‎ : 
ای تو میٹ ایض عن سیل ال‎ এও 
ثيه وبالمعقول: وهو أن هذه الآلات‎ নি 
الصلاة» وإلى‎ ০০ کو وتدعو إلى الصد عن ذكر اللہ تعالى‎ 
0 الالء فحرمت کا خمر.‎ ১১৩) 
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EVES 
7 مل سے ایت سے‎ ۴ ৮0০25 جواب - غناك رمت كلام خداواعاريث سر‎ 
৩৪৫৫ Sad شري لهو‎ GF الگاس‎ ও : الله قالاے‎ 
الله کے‎ 1285, 
ے‎ 017৮০141178 اور ن مم سکیا کہ لهو الحديث‎ 
SP کو علا جانے وہکافرے ءاور‎ 01০ ৪/৭-০৫৪০-৯/% 2 
Lie bord سے مرادغنااود يهان بر بط اور رف اورستار اور‎ ৬০৪৮৮ > يل كلما‎ 
PARI Us سبال س ےنات کورہ سے ترامس جو تس ان جز‎ 
-+ 

SATE UI :جواب۔ باجااور نا یا شادیوں می‎ "0 ৩৬১৪৮ EA 
جام ولال جا والو ںکوکاف مر رکہایاسے۔‎ LUST FUL ہے‎ 


২. কোনো মুসলমান গান-বাজনাকে শরীয়তসম্মত কাজ বলতে পারে না। 


... ومن يستحل الرقص قالوا بكفره‎ : ٠۹ /٤ الدر المختار (سعيد)‎ ED 
- ولا سيما بالدف یلهو ویزمر‎ 

EA‏ رد المحتار (سعيد) ؛/ 209- ٠١‏ : (قوله ومن يستحل الرقص قالوا 
بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحرکات موزونة كما 
يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف. 
وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا 
الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام 
جلال الملة والدين الکرمانی أن مستحل هذا الرقص کافر وتمامه 
في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا 
كافر. ثم قال: التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع 
يستدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء العلوم؛ 
وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله: 
ما في التواجد إن حققت من حرج ... ولا التمايل إن أخلصت من 
باس 
فقمت تسعى على رجل وحق لمن ... دعاه مولاه أن يسعى على الراس 
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الرخصة فيما ذكر من الأوضاع» عند الذكر ৩১‏ للعارفين 
الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمالء السالكين المالكين لضبط 
أنفسهم عن قبائح الأحوال؛ فهم لا يستمعون إلا من اللہ ولا 
يشتاقون إلا له» إن ذكروه ناحواء وإن شكروه باحواء وإن وجدوه 
صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرة قربه ساحواء 
إذا غلب عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد إرادته» فمنهم 
من طرقته طوارق اطيبة فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق 
اللطف فتحرك وظابء ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع 
القرب سكر وغاب» هذا ما عن لي ও‏ جواب؛ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 


- 
سے‎ 
a 


কোনো মুসলমানের জন্য টিভি দেখা ও গান শোনা বৈধ নয় 


প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একজন ডবল টাইটেল আলেম আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক এক 
সভা অনুষ্ঠানে বলেছেন যে জ্ঞানীদের জন্য টিভি-ভিসিআর দেখা ও গান শোনা জায়েয | 
তাই তিনি নিজেও দেখেন ও শোনেন ۱ তার কথা কতটুকু সঠিক? 


. গান-বাদ্য শোনা হারাম ও নাজায়েয, যার স্পষ্ট বর্ণনা কোরআন-হাদীস এবং 
কিতাবে রয়েছে। বর্তমান যুগে প্রচলিত টিভি-ভিসিআর ইত্যাদি 
ইসলামবিরোধী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যা সকলের নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট । 
এসবের দর্শনে দ্বীন, ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, সভ্যতা-সংস্কৃতি সব নষ্ট হচ্ছে, 
যা বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারছে। এ হিসেবে বর্তমানের টিভি-ভিসিআর দেখা মানে 
একত্রে অনেক প্রকারের নাজায়েয ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া ١ আর গান-বাদ্য হারাম 
হওয়ার বিষয়টি কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ۹ 
এগুলোকে কাগুজ্ঞানহীন চরম মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া আর কে জায়েয বলতে পারে! 
(৮/৩৪/১৯৭৫) 


AE‏ المختار (سعيد) |١‏ ۸ : وف السراج ০৭১১‏ المسألة أن 
الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنحار المنكر قال 
ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما بشنت 
aa‏ النبات. قلت: وفي البزازية استماع 7 املامی کضرب 
قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع 
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গো enti 
عند سا‎ 4১ ف‎ ৪৮০ عليه الصلاة والسلام - ادخل‎ 

ED‏ اماد این (وار الاشاعت) ,ص۸۳۳۴ : الجواب۔ ‏ تگزاواور بہت س كنا كير وكا 
اددج ی کو کا کا طرف ر غبت دلا we‏ یو Tie‏ 
اور شیطا ن ک6 | ارجا حت لو 014( 11 / ریک سے ا كناو ل تل ہو كنف 
Su‏ کا AUR‏ بھ یکو Taf‏ ےگی ۔ تیاور پا سكو 
کے تالت بہت ঠ0)-০%০-০:০৭4০৮৫০৮/০‏ 17 
دو سرس كراتس ودبي لبو و لهب نا جاتڑے_ 

| اتن الفتاوى (سعير) ۸/ ۱۹۹ রোব নার‏ 
بیشن ماين الى ہو ے ہیں ن شل نہ دی نک اكول فائره وتاب تہ دنياكا اور ہر وہ جز 
مور ے می ل كول فز ون مو 


ইকো মেশিন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় 
প্রশ্ন : কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করার ইকো মেশিন, যা এক ধরনের যন্ত্রবিশেষ, যার সাহায্যে 
৩888 আওয়াজে প্রতিধ্বনি বা ঢেউ তোলা যায়, স্বর মোটা-চিকন 
করা যায়, আওয়াজে ঝনঝনানি অনুভব হয় ইত্যাদি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মেশিন 
বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না? 


উত্তর : বাদ্যযন্ত্র বলা হয় যার বিশেষ আওয়াজ আছে এবং উক্ত আওয়াজের উদ্দেশ্যে 
ওই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর যদি যন্ত্রের দ্বারা তার আওয়াজ উদ্দেশ্য না হয়, বরং 
কণ্ঠস্বর সুন্দর, ছোট-বড় বা মোটা-চিকন ইত্যাদি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা 
বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইকো মেশিন বাদ্যযন্ত্রের ۴ 
হবে না | (১৮/৬৭২/৭৭৭৬) 


১18‏ المختار (سعيد) ۳۰۹/٦‏ : استماع صوت الملاهي كضرب 
قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع 
الملاهي معصية والجلوس عليها فسق এ)‏ بها ڪفر؛ أي 
بالنعمة . 
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LO‏ جواہر i‏ -آلات جديده کے شر LEU‏ (كتبتضي القرآن) ۴ػ : : مال 
ےک ny‏ آلا طرب شل خودا ن آلا ت کی داز یی ی مقصود ہو کی ہیں کر 
ان کے ذریعہ ےکی خا كلا مكل گی نل الى ہے اور گرا مو فو نکی اواز خوو 
টিন‏ نہیں ہو UNG KY‏ قصور موتا Vie‏ ےا سآل Blof Sus‏ 
مزهي شس وا غل LYE‏ 


=“ 
ہے 


গানের স্বরের তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায় 
প্রশ্ন : গানের কণ্ঠে তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়? বিস্তারিত বললে খুশি হব। 


উত্তর : যে সমস্ত নিয়ম-নীতি গায়কদের কণ্ঠ সুরের সৌন্দর্যের লক্ষ্যে বানানো হয়েছে 
সে নিয়ম অনুযায়ী সুর দেওয়া যা সাধারণত গায়করা ব্যবহার করে থাকে যেমন, 
আওয়াজ কমানো-বাড়ানো, কখনো দ্রুত ও ধীরে করা বা উঁচু বা নিচু করে ঢেউ তোলা 
বা কান্নার মতো আওয়াজ করা ইত্যাদি সুরকে গানের কণ্ঠ বলে | এক কথায় সমাজের 
মানুষ যেসব সুরে গান শুনে বুঝতে পারে এ লাহজা গায়করাই অবলম্বন করে তাই 
গানের সুর ۱ (১৭/১০৬/৬৯৪৭) 


حق العلاوة (دار المنارة) 76 : الترجيع وهو تمويج الصوت ف أثناء 
القراءة وجخاصة المدود (اوهو رفع الصوت ثم خفضه وإعادة الرفع 
والخفض - ف المد الواحد - مرات). 
۲۳٣ LNA‏ : آپ ب بھی معلو مكر ناض ر ورک س کہ اوغا م لك كت ہیں 
Jeu‏ تجن صوت کے واسٹ جو ناص قواعر LP‏ كك ہیں ا کا لیاظا 
کر کے بے نت ও‏ كان ہیں by‏ كيل STAAL SAS Se‏ 
AS‏ کر باک یکل کو کن ے اد اکر نان یکو ری ےکہیں رون ےکی 
کی آدا نکر نا۔ 


আল্লাহ শব্দের ۹۴ہ‎ 


প্রশ্ন : হামদ ও নাত বা ইসলামী সংগীতের মাঝে মূল কণ্ঠের সাথে সাথে ভিন্ন এক কণ্ঠে 
ক্ষীণ আওয়াজে এমনভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলা হয়, যা শুনতে তবলার 764 
_ মতো লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সুর তুলে হামদ ও নাত গাওয়া বৈধ হবে কিনা? 
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উত্তর : মিলাতে তবে গালের شی‎ এলো সংযোজন ক 
হামদ ও নাত পড়াতে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহের আশঙ্কাই বেশি। أي جد‎ 
আল্লাহ বা অন্য কোনো যিকির এমন স্থানে বলা, যা দ্বারা আল্লাহ শব্দের অসম্মান ج8‎ 
অবমাননা বোঝা যায় কুফুরীর موجه‎ ۱88۹۴ দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে থা 
সাওয়াবের স্থলে 220 35 
নামান্তর, যা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অতএব প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে সুর তুলে 


নাত, ইসলামী সংগীত পরিহারযোগ্য | (১৮/৬৪৯/৭৭৭৫) 
أما استماع صوت الملاهى‎ : ۳٦٦/٤ للا نتاری قاضيخان (أُشرفیہ)‎ 
عليه الصلوه‎ 4৯2) كالضرب بالقصب وغير ذلك حرام ومعصية‎ 
والسلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها‎ 
من الكفر إنما قال ذلك على وجوه التشديد و وم زا‎ 
أشعار العرب ما كان فيها ذكر الفسق والخمر والغلام فمكروه؛‎ 
لأنه ڈکر الفواحش‎ 
إذا سبح عل أنه‎ Ll: ry fo المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية)‎ 8 
فلما‎ ৭১ يعمل عمل الفسق يأثم؛ کمن جاء إلى آخر يشتري منه‎ 
أو صلی على النبي عليه السلام؛‎ ds فتح التاجر العوب سبح الله‎ 
أراد به إعلام المشتري جودة توبه وذلك مكروه» فهذا كذلك.‎ 
حارس يقول: لا إله إلا اللہ أو قال فقاعي عند فتح الفقاع: لا إله‎ 
- يأخذ لذلك ثمناً‎ SY إلا اللہ أو قال: صلی الله على محمد يأثم؛‎ 
. والتسبيح والتحميد نظير القران‎ 
إذا قرأ القرآن على ضرب الدف‎ : ۲٦۹۷/۲ اللا الفتاوى الحندية (زكريا)‎ 
والقصب فقد كفر.‎ 
৮৫০৮০৮5০5০১ ے۴ جواب:‎ NES تقوب اور یڈ ی کے شر‎ KFS ۵ 
ترام ے۔‎ Bee بل ہلال کے احم كرا كوي‎ 91027 
اال میں فا دفار اور مي الى قوم کے افعال قب اور اخمال شنیعہ کے سا تح مشا ہت سے‎ 
مش »گند ے اور اغلا و تہب اسلائی ے مس كر ہو ےو ناور‎ tf 
Ur انول یل‎ 
৮47 Er SUG ৬৫ Los HL » تار خاش‎ ١ 
ر‎ 1 WTP تمر اور دوس ے اذكار‎ Ee UU لاوت قرآان ید كف‎ 
(৮1৮৮4 ہیں - تو اکر جع نون تواں حضرات یقت میں ذكر اللہ‎ 
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০৮৮৮৮১৮০৪০৫ اییے انداز یش به ھتے ای ںکہ‎ L SA Jen 
6৮৮৮০০1৮০০৮ تھب گیا چ‎ LE كي آلات مو‎ 
0০1০০৮৬০৮৮৪ سج كد لوگ ا کو مویق مج ھکر مو‎ 
(7৮574 مم‎ ALIS اعت م زیر باه جا گی ہک كله اس صورت شی الث‎ 
لیے پچنا ضر د ری‎ LU سج اور جس ام میں ؤي نكاد ل شب بھی مدا بر‎ ts 
بیارے۔‎ HSE 

الا لای مکی کی ڈی اور ১৫44৮৮৮4558 f‏ 


টিকিট কিনে ইসলামী সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 


আজকাল ইসলামী সংগীতের নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে |‏ : یں 
সেখানে প্রবেশের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন অনুষ্ঠানের‏ 
টিকিট ক্রয় বৈধ হবে কি না?‏ 


উত্তর : বর্তমানে ইসলামী সংগীতের নামে যে সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 
তাতে শরীয়ত পরিপন্থী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে | যথা-দাড়িবিহীন নাবালেগ ছেলে 
ও পেশাদার গায়কদের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন, আলোকসঙ্জার মাধ্যমে অর্থের 
অপচয়, ফাসেক-ফুজ্জার ও নাবালেগ ছেলেদের সমাগম, প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে হৈ- 
হুল্লোড় করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের গর্হিত কাজ হয়ে থাকে বিধায় এ রকম অনুষ্ঠান 
ইসলামী সংগীতের নামে হলেও তা কোরআনের ভাষায় لهو الحديث‎ এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 
সুতরাং এসব অনুষ্ঠানের টিকিট ক্রয় অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। এমনকি এবন 
তো কোনো কোনো জায়গায় ইসলামী সংগীত অনুষ্ঠানে হালকা মিউজিকও ব্যবহার করে 
থাকে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয | (১৮/৬৫৫/৭৭৭৭) 


ف تفسیر ابن کثیر (داز طییة) fe‏ : : قوله [1৬0]‏ (ولا تبذر 12545( 
ما أمر بالإنفاق نھی عن ال سراف فيه؛ بل يڪون وسطاء كما قال 
في الآية الأخرى: (والذین إذا أنفقوا لم يسسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما) [الفرقان: ۷. ثم UG‏ منفرا عن التبذير والسرف: 
[إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين) أي: أشباههم في ذلك. 
وقال ابن مسعود: التبذیر: الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن 
عباس. 
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أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. 
وقال قتادة: العبذير: النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي 
الفساد. 

E‏ أحكام القران للتهانوى (إدارة القرآن) ۷/۳؟؟ : وكذا القسم الغانی 
من الغناء المحرم إجماعا هو الذى يفضى إلى معصية من الاإلهاء 
عن الفرائض والواجبات» SON AIS,‏ وهو الغناء الذى انضم 
إليه من المنكرات الشرعية كالسماع من الأجنبية أو من الأمرد. 

8ا رد المحتار (سعيد) ০৭ 1৮‏ 230 : (قوله ومن يستحل الرقص قالوا 
بكفره) المراد به التمايل ০০৪7১‏ والرفع بحرکات موزونة كما 
يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف. 
وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا 
الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام 
جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر» وتمامه 
في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا 

كافر. ثم قال: التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع 

يستدعي تفصیلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء esl‏ 

وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله: 

ما في التواجد إن حققت من حرج ... ولا التمايل إن أخلصت من 
باس. 

فقمت تسعى على رجل وحق لمن ... دعاه مولاه أن يسعى على الراس 
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع؛ عند الذکر والسماع للعارفين 
الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمالء السالكين ا مالکین لضبط 
أنفسهم عن قبائح الأحوال فهم لا يستمعون إلا من الله ولا 
يشتاقون إلا এ‏ إن ذكروه ناحواء وان شكروه باحواء وان وجدوه 
صاحواء Ob‏ شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرة قربه ساحواء 
!ذا غلب عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد ৭5১১1‏ فمنهم 
من طرقته طوارق اطيبة فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق 
اللطف فتحرك وظاب» ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع 
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سال سے 
سا سے 
سے 
٭ہ۔۔ 


صا پے Kd‏ گل(ابرادے) 4/ LL LAE : ۳٣۷‏ سا ٹر سن 
৫0১৪৬৩4০৯১৬: 4৮৮৮‏ پٹ تع دالاپیۓ د رک TLS‏ سر ئش لذي 
قورت نہ ہو اور اس ০৫৫‏ یکوکی حير یاعورت تہ ہو kur KLE)‏ 
شر ]نہ مہ (۳) سازدآلات مو Urs‏ 


গানের মঞ্চের সাদৃশ্যে সংগীতানুষ্ঠানে মঞ্চ সাজানো 
এ তের মঞ্চকেও সাজানো হয়। সেখানে থাকে বিভিন্ন রঙের বাতি, ধোয়া নির্গমনের 
বাবস্থা এবং এক ধরনের পটকা ফাটানোসহ আরো নানা কারসাজি শরীয়তের দৃষ্টিতে 
গানের মঞ্চের সাদৃশ্য অবলম্বনে ইসলামী অনুষ্ঠান করা বৈধ কি না? 


উত্তর : সংগীত ও গানের বিধান এক ও অভিন্ন । তাই ইসলামে গান যেমন নিষিদ্ধ, 
তেমনিভাবে সংগীতও নিষিদ্ধ | সুতরাং এর জন্য সকল প্রকারের আয়োজন নিষিদ্ধ ও 
অবৈধ | (১৮/৬৬৮/৭৭৭৯) 
SSH ৪৮৪ ০৫০৩ لا سورة لقمان الآية 7 : ومن‎ 
مُهين)‎ SE DODD NB LISS عن سيل الو َير لو‎ 
لا صحيح البخارى (دار الحديث) | ۷ (۷۷۷) : عن الك‎ 
5 عق كني المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة‎ 
الله عليه وسلہ؛‎ ১০ بشيء سمعته من النبي‎ ও أن اکتب‎ নি 
اللہ كره‎ ৩1" فکتب إليه: سمعت الني صلی اللہ عليه وسلم يقول:‎ 
." عو ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة ا مال وكثرة السؤال‎ 
عن ابن مر قال:‎ : (tr) 41 ¢ (০৮০৭ (دار‎ ৮১ اف‎ 8 
كت الله صل الله عليه وسلم: امن تشبه بقوم فهو منھما.‎ 
Js نھی اللہ‎ : ٥٥۹ / ١ تفسير أبن كثير (دار الکتب العلمية)‎ 
عباده المؤمنين ان يتشبهوا بالکافر ين في مقامهم وفعاطم.‎ 
(Mes )۱( مسار ف كل پا دد مات ہیں‎ : 00 ৬৮) চা A 
)رال وزیا (ہ) مائئی.. ... ضرورتپ خر کرافرضل‎ AAA Sad 
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Je‏ بلا ضر Feb? Me wiles‏ اليك 0 کر نا تام ے۔ 


প্রচলিত ইসলামী সংগীতানুষ্ঠান 
প্রশ্ন : আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী সংগীত অনুষ্ঠানগুলো শরীয়তসম্মত কি না? 


উত্তর : সংগীত ও গান এক ও অভিন্ন ۱ বাদ্যসহ ও বাদ্যবিহীন সবই নাজায়েয | সংগীত 
শব্দের সাথে ইসলাম যোগ করা অন্যায় ও গোনাহ | সুতরাং বর্তমান সমাজে প্রচলিত 
ইসলামী সংগীত একটি শরীয়ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। তাই এ ধরনের অনুষ্ঠান 
বর্জন জরুরি ۱ (১৯/৩৭৮/৮১৯৪) 
وفي السراج ودلت المسألة أن‎ : ۳۰۸/٦ (৮৮) الدر المختار‎ 

الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال 

ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 

الماء النبات. 

Bd‏ > المحتار (سعيد) فيه ۳٣۹ 5৯17 Ll‏ : (قوله ويدخل عليهم 

إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما 

للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه 

في المنح (قوله قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي 

- صل الله عليه وسلم - بلفظ: «إن الغناء ينبت التفاق في 

القلب؛ " كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوانی 

ويصير فصيح اللسان لا بأس به» وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع 

الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل 

ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى - (ومن الناس من 

بشتري لهو الحديث) [لقمان: 1]- الآية جاء في التفسير: أن المراد 

الغناء وحمل ما وقع من الصحابة على إذشاء الشعر ا لمباح الذي فيه 

ا حم والمواعظء Ob‏ لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق 

على غيره كما في الحدیث ‏ من لم يتغن بالقرآن فليس منا؛ وتمامه 

في النهاية وغيرها. 
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[تنبيه] عرف دب الغناء 44 ترديد وو ১০৯,‏ ۳ 
العلائۃة 7 یتحقق الغناء ১ Ju.‏ الدر 6 : وقد تعقفب 
بیس ھی الکو شر رت 
مالا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة ا حیة ووصف ال حمر المهيج 
إليها والحانات 2৬৮১‏ لمسلم أو ذي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا 
أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته» وكان فيه 
وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين 
والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذاء نعم إذا قيل ذلك على 
FAN‏ امتنع وإن كان مواعظ وحکما للآلات نفسها لا لذلك 
৯০‏ اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه» وفي الملتقى وعن الي - 
صلی الله تعالى عليه وسلم - أنه كره رفع الصوت عند قراءة 
القرآن والجنازة والزحف والعذكيرء فما ظنك به عند الغناء الذي 
يسمونه وجدا ومحبة Sb‏ مكروه لا أصل এ‏ في الدين. قال الشارح: 
زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد 
وا جلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه - عليه 
الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز 
مله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظء وحديث 
تواجده - عليه الصلاة والسلام - لم يصح» وكان النصرآباذي 
يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة 
السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس» وقال السري: شرط 
الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر 
فيه بوجع اھ قلت: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع 
سماع القرآن والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام 
بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفیة فلمن 4 عن الله 
تچ واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله 
৭ নি‏ أن لا يڪون فيهم أمردہ ون تڪون جماعتهم من 
جنسهم» وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام؛ 
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ফাতাওয়ায়ে 780807۲۷۰ ০৬ 


والحاصل: أنه لا رخصة فی السماع في زماننا لأن الجنيد - رحمه الله - 
تعالى تاب عن السماع في زمانه اھ وانظر ما في الفتاوى الخيرية - 

ع کی افق (رار الاعاعت) ۹/ ০৮৮৪ : ree‏ کے LF‏ سا کر ایر 
Sern Ay‏ کیل او رآلات کے سات مور کے نزک نا جائڑے۔ ۱ 


ইসলামী সংগীত সরাসরি বা ক্যাসেটে শোনা 


২) বর্তমান বহুল প্রচলিত ইসলামী সংগীতের অনুষ্ঠানে যাওয়া তথা শিল্পীর কষে 
সরাসরি সংগীত শ্রবণ করা বা তার ক্যাসেট শ্রবণ করা কিংবা তা খরিদ করার 
শরয়ী হুকুম কী? এবং হামদে বারী তা'আলা নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম), জিহাদের তারানা বিদ্রোহী সংগীত বা কারো প্রশংসা বা দু আর 
জন্য যে সকল সংগীত পরিবেশন করা হয় সবগুলোর হুকুম এক, নাকি পার্থক্য 
আছে? পার্থক্য থাকলে তা কী? উল্লেখ্য, ভাষাগত দিক দিয়ে যেমন বাংলা, 
উর্দু আরবী, ইংরেজি হিসেবে কোনো তফাত আছে কি না? 

২) ইসলামী সংগীতকে সংগীত নাম না দিয়ে ইসলামী কবিতা নাম দিলে তা শোনা 
জায়েয হবে কি না? 

৩) কোনো মাহফিলে এ ধরনের ইসলামী সংগীত পেশ করা হলে শ্রোতাদের 
করণীয় কী? 


উত্তর : সংগীতকে কবিতা নাত, হামদ ও তারানা মর্মে নেওয়া হলে তা বৈধ হয়। 


চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য يج‎ গান গাওয়ার ও গীত করার নির্দিষ্ট কিছু সুর ও তান রয়েছে 
তার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ হয়, যা কণ্ঠ শিল্পগোষ্ঠীর নিকট পরিচিত। যারা 7 
নিয়ম অনুসরণ ব্যতীত কণ্ঠ সুন্দর করে কবিতা আবৃতি করে হামদ, নাত ও 4 
পড়ে, তাদের এ পড়া শোনাতে আপত্তি নেই। আর যারা কণ্ঠ শিল্পের নিয়ম-নীতর 
অনুসরণে কবিতা, হামদ, নাত ও তারানা পড়ে তাদের এ পড়াশোনা শরীয়ত ان‎ 
করে না। শিল্পগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত লোকদের পড়া শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে। আঃ 
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ফকীহ শিলপাত-১২‏ سے না‏ سے 
তাদের পড়া ও তা শ্রবণের অনুমতি আছে, এরূপ অনুমোদিত পদ্ধতিতে‏ ير 0 
শিল্প ও হামদ মাহফিলের শুরুতে পড়াতে কোনো আপত্তি নেই | (১০/৩৮৭)‏ 


ل الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٥‏ : اختلفوا في التغني المجرد قال 
بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه ومنهم من قال لا بأس بأن 
يتغنى ليستفيد به نظمالقوافي والفصاحة ومنهم من قال يجوز 
التغني لدفع الوحشة إذا کان وحده ولا يكون على سبيل اللهو 
وإليه مال شمس الأئمة السرخسي ولو كان في الشعر حكم أو 
عبر أو فقه لا يكره كذا في التبيين.وإنشاد ما هو مباح من 
الأشعار لا بأس به وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة 
بعينها وهي حية ৮০৯‏ وإن كانت میتة لا يڪره وإن كانت امرأة 
مرسلة لا يڪره وفي النوازل. 

لا 24090 (UD)‏ ص ০৭৭‏ : سوال - نعت يا كل SBF‏ 
شس كول كب Sein ৯১‏ جس میں نشیب وفراز بھی ہو بق کسی 
عناجائ: Ui Le‏ 
০৭৩৪‏ اشعارکاپڑ ہناشن صوت ور ست belie‏ فد و پیر انہ ہو 


74 


বাদ্যসহ জিহাদী সংগীত 


প্রশ্ন : জিহাদের অনুপ্রেরণাদায়ক ইসলামী কোনো গান বা গজল বাদ্যযন্ত্রসহ গাওয়া 
জায়েয আছে কি না? 


উত্তর : সর্বক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। 
(ফাতাওয়ায়ে শামী, পৃ. ২৭৯, খ. ৫ দ্রষ্টব্য) (৪/১৯২) 


ইসলামী সংগীতের ভিডিও ক্যাসেট কেনা, শোনা ও দেখা 


প্রশ্ন : অন্যান্য আধুনিক গানের মতো ইসলামী সংগীতেরও বর্তমানে ভিডিও ক্যাসেট 
তৈরি করা হচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এসবের ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করা, ক্রয় করা বা 
দেখা যাবে কি না? 
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: যেহেতু এ ধরনের ভিডিও ক্যাসেট স্বয়ং শিল্পী ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি جو‎ 
উর পরী দৃষ্টিতে বৈধ নয় তাই এ ধরনের ক্যাসেট তৈরি করা ক্রয়-বিক্রয় করা ' 
দেখা বৈধ নয়। (১৮/৬৬০/৭৭৮০) 


6 صحيح البخاري (دار الحديث) ؛/ (০৭০৭) ٩٩‏ : عن نافع؛ أن عيد 
الله بن عمر» رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قا ' إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامق 
يقال طهم: احیوا ما خلقتم " 

EQ‏ فيه أيضا (০০$) ٩۲ /৮‏ : عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم من ০৮‏ وقد سترت بقرام لي على سهوة لی 
فيها ৭02১৩‏ فلما رآه رسول الله صلل الله عليه وسلم هتكه وقال: 
«أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 14 قالت: 
فجعلناه وسادة أو وسادتين- 

81 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٠١ Jee‏ : قال أصحابنا وغيرهم 
تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء 
صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق 
الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أوإناء 
او حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس 
بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال 
جماعة العلماء مالك والشوري وأبو حنيفة وغيرهم . 

৫০ Ed‏ (دارالاشاعت) ۱/ ۹۵ : سوال - SE‏ فلم نا :اور نما کے زر ليد جلا 
مام ے ياس ؟ رع SON TTT NSA‏ ك ادا یکا شوق پیراہوتاے(۴) 
Je tnd‏ کا یق آنا اور ےک نے ولس ےآ سال مولع و خی دو غیبرہ 
لواب - کی فلم ينان مس مس جاندارو ںکی ১৫৮০0৮0৯৮৫৮ UL‏ 


7 


কবিতার সংজ্ঞা, লেখা, গাওয়া ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা 


শরীয়তের হুকুম কী? 
প্রশ্ন : কবিতার সংজ্ঞা কী? কবিতা লেখা বা গাওয়ার ব্যাপারে 
বিশেষ করে একে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার বিধান কী? আমাদের 
দেশে প্রচলিত ইসলামী সংগীত কবিতার অন্তর্ভুক্ত কি না? 
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কবিতা বলা হয় ছন্দময় বাক্যকে। শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু না থাকলে‏ : یچ 

লেখা বা পড়ে শোনানো বৈধ হবে ١ এর বিপরীত হলে যেমন জরুরি কাজে বিস্ন ঘটিয়ে 

এর পেছনে সময় ব্যয় করা মহিলা বা দাড়িবিহীন বালক কর্তৃক পাঠ করা গানের ছন্দে 

পাঠ করা ইত্যাদি গর্হিত কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ হলে তা নাজায়েয হবে। এ ধরনের 
উপার্জনের মাধ্যম বানানোও নাজায়েয | 

মোটকথা, কবিতার মাঝে বৈধ-অবৈধ উভয় দিক বিদ্যমান। শর্ত সাপেক্ষে বৈধ, 


অন্যথায় অবৈধ | 
সংগীত বলতে গানকে বোঝায় | গান আর কবিতা এক বিষয় নয়। গান, বাদ্যসহ বাদ্য 


ছাড়া সর্বাবস্থায় হারাম। তাই গানের সাথে ইসলামী শব্দের ব্যবহার অনুচিত। আর 
প্রচলিত এ সকল ইসলামী অনুষ্ঠানের মাঝে ওপরে বর্ণিত শরীয়তবিরোধী বিষয়াদি 
বিদ্যমান থাকায় তা নাজায়েয বলে গণ্য হবে ۱ (১৮/৮০৮/৭৭৭৩) ۱ 
: ۳۳۹ ل التعريفات الفقهية للمجددى (المكتبة الأشرفية) ص‎ 
الشعر بالكسر لغة العلم وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على‎ 
سبیل القصد.‎ 
وأشعار العرب لو فيها ذكر‎ : Yo. 9 /٦ الدر المختار (سعيد)‎ a 
الفسق تكره اھ أو لعغليظ الذنب كما فی الاختیار أو للاستحلال‎ 
- كما في النهاية. [فائدة] ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر‎ 
(قوله تكره) أي تكره قراءتها‎ : ve /٦ لل رد المحتار (سعيد)‎ 
فكيف التغني بها. قال في العتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يڪن‎ 
فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تڪره.‎ 
وفي الظهيرية: قيل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن‎ 
الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اه‎ 
وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه‎ 
فحش أو هجو مسلم أو كذب عل اللہ تعالى أو رسوله - صل الله‎ 
عليه وسلم - أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو‎ 
التفاخر المذموم؛ أو القدح في الأنساب» وكذا ما فيه وصف أمرد‎ 
أو امرأة بعينها إذا كانا حيين» فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية‎ 
ولا وصف أمرد معين جي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في‎ 
نفسہ وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحسكم في‎ 
الأمر دولا وصف ا مر المهيج إليها والدیریات والحانات والمجاء‎ 
ولو لذي كذا في ابن امام والزيلي. وأما وصف ا حدود‎ 
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ہے সস‏ ہے পা‏ ہے ہے ہے ہے سے سے سے کس سے سے سے ہے ہس ہس ہس ہے ہے - 
০‏ ~~~ - 
اہ ٦ہ‏ سر نس পচ‏ ہے ہے 

- سے এ‏ اس سے 


3 والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال 
بعضهم: فيه ০‏ وقال في المعارف: لا يليق بأهل الديانات» وينبغي 
أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه 
على إجالة فكره فيمن لا يحل؛ وما كان سببا لمحظور فهو حظور اھ 
أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر 
৯৬‏ أو عمله لتغبیھات بليغة واستعارات بديعة (قوله أو 
لعغليظ الذنب) عطف على قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه 
لفظ الكفر تغليظا اه ح (قوله ومن ذلك) أي من الملاهي ط - 
لا فيه ۳٣۹ -۸ /٦ ৮০১‏ : (قوله ويدخل عليهم إلخ) 1১৮5... ৮৭‏ 
حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى 
عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح (قوله قال ابن 
مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي - صل الله عليه وسلم 
- بلفظ: ob‏ الغناء ينبت النفاق في القلب» " كما في غاية البيان 
وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس 
به» وقيل: إن تغنى وحده لنفسە لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ 
السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. 
واحتج بقوله dS‏ - (ومن الئاس من يشتري هو الحديث) 
[7:৩৬]‏ الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع 
من الصحابة على إذشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ 
فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في 
الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا) وتمامه في النهاية 
وغيرها. 
[تنبيه] عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في 
الشعر مع انضمام التصفيق المناسب طا قال فإن فقد قيد من هذه 
الشلاثة لم يتحقق الغناء اهقال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن 
تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اھ أقول: وفي شهادات فتح 
القدیر بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ 
مالا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج 
إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا 
اراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته» وكان فيه 
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وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين 
والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذاء نعم إذا قيل ذلك على 
الملاهي امتنع وإن کان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك 
التغني اهملخصا وتمامه فيه فراجعه» وفي الملتقى وعن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه كره رفع الصوت عند قراءة 
القرآن والجنازة والزحف والعذکیں فما ظنك به عند الغناء الذى 
يسمونه وجدا محبة فإنه مکروہ لا أصل له في الدين. قال الشارح: 
زاد في ا جوھرۃ: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد 
والجلوس এ!‏ ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه - عليه 
الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز 
حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة ০০9১‏ وحديث 
تواجده - عليه الصلاة والسلام - لم يصح» وکان النصرآباذي 
يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة 
السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناسء وقال السري: شرط 
الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر 
فيه بوجع اه قلت: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع 
سماع القرآن والموعظة يجوزء Ob‏ کان سماع غناء فهو حرام 
بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية» فلمن تخل عن اللهى 
5 بالعقوىء واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله 
شرائط ستة: أن لا يڪون فيهم orl‏ وأن تڪون جماعتهم من 
جنسهم» وان ১৮০‏ نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام؛ 
وان لا بجتمعوا لاجل طعام أو فتوح؛ وأن لا يقوموا إلا مغلوبین 
وان لا يظهروا وجدا إلا صادقين. 
ال أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد - رحمه 
الله - تعالى تاب عن السماع في زمانه اهوانظر ما في الفتاوى 
الخيرية - 
لا ا اد الفتاوق ( زكر ي) ٦ئ ০/5০/14//10‏ موس بھی 
نا انز تي Brit‏ سے پڑھا ان يت خواں کا مشتی ہو ہر 
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শপ 
- 

পপ 
سے‎ 


ہس سے ہے 
লা‏ اس سے 
سے لح ہس سے سے ہے 
ہے ও‏ سس سے 


কৃত থাকে এবং মোবাইলে 
, অনেকের মোবাইলে গান-বাজনা রেকঙকৃত গান- 
নাটক-সিনেমাও দেখে | আবার ওই মোবাইলে আজান- ٦ 
তিলাওয়াত শুনে ও সালাম আদান-প্রদান TCS | এখন জানার বিষয় হলো, একই 
মোবাইলে গান-বাজনা, সিনেমা দেখা, আবার তা দিয়ে কি ইবাদত আদায় করা যায়? 
এটা কি খেলতামাশা নয়? তা কি ইবাদতকে বেইজ্জতি করা নয়? যারা এরূপ করে 
তাদের শাস্তি কী হবে? 
উত্তর : গান-বাজনা শোনা ও নাটক-সিনেমা দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে গহিতি কবীরা 
গোনাহ। সুতরাং যে মোবাইলে এগুলো থাকে সে মোবাইলে কোরআন তিলাওয়াত, 
আজান ও অন্যান্য ইবাদতসংক্রান্ত বিষয় শ্রবণ করা বাস্তবপক্ষে ইবাদত নিয়ে 
খেলতামাশার নামান্তর এবং এক ধরনের অবমাননার শামিল। তাই এসব পরিহার করা 
জরুরি। যারা এরূপ করে তাদের এ ব্যাপারে বুঝিয়ে তা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, 
অন্যথায় গোনাহগার হবে ۱ (১৯/৪৩৭/৮২১৬) 
69১১০ 9৯62৩801659 :7 سورة لفنان الآية‎ BD 
45166 لَهُمْ‎ 951 ৬৫৯45255089 ০০৩৮ 
وهو‎ : ٦۷ -٦٦ /١ الكتب العلمية)‎ ১১) تفسیر روح المعانى‎ 
Jw ا حدیث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله‎ 
وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء ضر ا‎ 
والاحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرناه عن الحسن» وهو‎ 
الذي يقتضيه ما . جه البخاري في الأدب المفردء وابن أبي الدنياء‎ 
والبيهقي في سننه عن‎ 4২১৯৮ حاتم؛ وابن‎ ও وابن‎ ০৯০৯ وابن‎ 
ابن عباس أنه قال: هو الحديث هو الغناءء وأشباهه» وعلى جميع‎ 
ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به‎ 
من يشتري هو‎ ds وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله‎ 
الحديث قال الجواري الضاربات.‎ 
داود (دار الحديث) ؛/ ۲۰۹۹ (1557) : عن شيخ؛ شهد أبا‎ Jl لا سنن‎ 
Bl فحل أبو‎ ০০৯০ وائل في وليمة» فجعلوا يلعبون یتلعبون؛‎ 
. عليه وسلم؛ يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب»‎ 
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ফকীহুল মিল্লাত 
চি... سس یھو‎ e 


নি فتی(د برا( شاعت) ۹/ ۱۸۸ : گرامو فون میں قران یر کا یت اور سور‎ LU 
کہ اس می الث تا کی مقد لكتا بک تو ین ہے۔‎ Sew کو پھر‎ 

4 سے سے اس‎ ০০১৪০ قادی مودي (زكري) ۵/ ۲۳۵ :گرا مو فون‎ CO 
০6৮৮৮৮৮৫৯০6 ৩৮৫ قبل اترام مضای۲ن اس میں‎ 


বাদ্যজাতীয় রিংটোন শুনলে গোনাহ হবে 


রন: মোবাইলের রিংটোন অনেকটা গানের বাদ্য হয়ে থাকে | মোবাইলে কল এলে যে 
বাদ্য বেজে ওঠে তা শোনার দ্বারা গোনাহ হবে কি না? 


উত্তর : যেসব রিংটোন গানের বাজনার সাথে সামঞ্জস্য ওই সব রিংটোন পরিহার করে 
সাধারণ রিংটোন ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় ইচ্ছাকৃত শুনলে গোনাহ হবে। 
(১৩/৮২৩/৫৪২২) 

LA‏ الدر المختار (سعيد) ٦/۸؛-‏ ۹ : وف السراج ودلت المسألة أن 

الملاهمي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنحار المنكر قال 

ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 

الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب 

قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع 

এসএ‏ معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها ڪفر» أي 

بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله حفر بالنعمة لا 

شكر فالواجب كل الواجب أن يحتنب کي لا يسمع لما روي «أنه - 

عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعہ . 

لت آلات ہدید ے ٹر کی اام جاہرالف ٣‏ / الى : اواب ج آوا زک سنا ات 

سے ترام ہے اس کا ৮৩৫ wird‏ بھی قطعابلا اناف ترام ےہ مشلا كور قو ںکا 

گاناا 41 بلا زار ٢و‏ اور ردو ں کا كانا رح مز امم راود نارق رتك و خیرم ঠা 11 Yo‏ 

ال سے سنناسنانا تر ام ہیں ای طر را لآل شل BIL‏ تاوا ماعا ترام ہیں کا لايد 
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7 মোবাইলে হরেক রকম রিংটোন থাকে তন্মধ্যে কোন ধরনের রিংটোন پت‎ 
করা শরীয়তসম্মত এবং তার মূলনীতি কী? 

২. আয়াত রিংটোন হিসেবে বা ওয়েলকাম টিউন করে অর্থাৎ যে রিং করল 
অপর প্রান্তে রিসিভ করা পর্যন্ত আয়াতটি শুনতে পায়, এটা কি সহীহ? শী 


উত্তর : 


১. যে আওয়াজ/টোন শোনা মূলতই হারাম, তা মোবাইলে রিংটোন হিসেবে 
শোনাও হারাম ١ যেমন মিউজিক | আর যে আওয়াজ সরাসরি শোনা বৈধ, তা 
নকল করে মোবাইলে রিংটোন হিসেবে শোনাও বৈধ। যেমন পাখির 
আওয়াজ | (১৩/১০১০) 


ER‏ الدر المختار (سعيد) ۳٣۹ -۳٣۸/٦‏ : وفي السراج ودلت المسألة أن 
الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال 
ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
এ‏ النبات. قلت: وف البزازية استماع صوت الملاهي كضرب 
قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع 
الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر؛ أي 
بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا 
شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - 
عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» . 


২. কোরআন কারীম আল্লাহ পাকের ہم‎ | আল্লাহ পাকের কালামকে শুধুমাত্র 
আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্যই পড়া ও শোনার বিধান রয়েছে | 
আল্লাহ পাকের কালামকে ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে 
ব্যবহার করা কোরআন কারীমের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী ও কোরআনের 
অনুমতি দেওয়া যেতে পারে + | 


رد اللحتار (ايج ایم سعيد) /١‏ 3 : إلا أنه يجب على القارئ احترامه 
بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو 
المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج. 
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২৩৭ SAU IRN کے‎ 


মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইলে কল আসার সংকেত হিসেবে এবং 
یہ‎ বা অন্যান্য গাড়ি পেছের দিকে নেওয়ার সময় বা ব্রেক করার সাত 
কার, বাজানো হয় প্রশ্ন হলো, মোবাইল বা গাড়িতে সংকেত হিসেবে বাজনা ব্যবহার 


বাজহীহ হবে কি? অন্য সংকেতও ব্যবহার করা যায় । 


. বিকল্প ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় বাজনার সুর মোবাইলে বা গাড়িতে ব্যবহার করা 
উর দৃষ্টিতে জায়েয হবে TÎ | (১০/৫৮১/৩২৬৭) 


ل سور: لقمان الآية ٦‏ ظوَمِنَ ৩9১৬১১০9৪১1‏ 


عن XA BY‏ عِل SE BE DNA LISS‏ مُهين) 
]ا لنايت ا فق (دار الاشاعت) reo /৭‏ : سوال- ايك بان ال (৮৬৮‏ 
گرا ہر جح كوسركاد كيشا مکوبچتاے اور اکڑل وگ تقر heute‏ سن ہیں تر راز 

oi‏ کر وہاں اکر بین سنزاکیںاے ؟ 
داب كروهمج 


EH‏ في ايضا9 / ۱۹۳ : كانااور باجم با ناناجائزاور ترام ے_ 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া 


প্রশ্ন: আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, আলিয়া মাদরাসাসহ প্রায় সবগুলোতে জাতীয় 
সংগীত পাঠ করা হয়। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে তা কেবল স্কুলে নয়, বরং ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে পাঠ করা উচিত। কারণ যা অর্জন করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের 
রক্ত ঝরছে, হাজারো পিতা সন্তানহারা এবং সন্তান পিতাহারা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, 


উত্তর : জাতীয় সংগীতে কোনো ধর্মানুরাগীদের জন্য এমন কোনো আকর্ষণ নেই, যা 
পড়ে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি হয় বা পরকালে কোনো সুফল পাওয়া যায়। তাই এরূপ 
সংগীত বাদ্যবিহীন পড়া নিষেধ বলা না গেলেও উপকারের কোনো দিকও নিহিত নেই। 
বরং যদি ধর্মীয় অনুভূতিযুক্ত কোনো সংগীত হয় তা বড়ই লাভজনক হবে এবং ধর্মীয় 
মাদরাসায়ও পড়লে কোনো আপত্তি থাকবে না ۱ (৭/১০২) 


Scanned by CamScanner 


نے 00 رد الحتار (سعيد) ۳٣۹/٦‏ : أقول: وفي شهادات فتح القدیر بعد 
كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل 
كصفة الذكور والمرأة المعينة ا لحیة ووصف ا حمر المهيج إليها 
والحانات والهجاء لمسلم أو ذي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا راد 
إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته؛ وكان فيه وصف 
امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين 
والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذاء نعم إذا قيل ذلك على 
الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك 
التغني. 

8 مرقاة المفاتيح (أنور بكذيو) ۸/ one‏ : (قال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء) أي: من جملة محاسن 
إسلام الشخص وكمال إيمانه (تركه ما لا (ax‏ أي: ما لا يهمه 
ولا يليق به قولا وفعلا ونظراوفكراء فحسن الإسلام عبارة عن 
৩৯৯) এ‏ تستقيم نفسه في الإذعان لأوامر الله تعالى ونواهيه» 
والاستسلام لأحكامه على وفق قضائه وقدره فيه» وهو علامة شرح 
الصدر بنور الرب؛ ونزول السكينة على القلب» وحقيقة ما لا يعنيه 
ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه» ولا ينفعه في مرضاة مولاه 
৩৪‏ يكون عيشه بدونه USL‏ وهو في استقامة حاله بغيره 


হু 452‏ قال الغزالي: وحد ما لا يعنيك أن تتكلم بكل ما 
لوسكت عنه لم تأثم ولم تتضرر فی حال ولا مآل. 
ঘরে গান-বাদ্যের ব্যাপক প্রচলন হলে করণীয়‏ 


প্রশ্ন : বাসায় টিভি ও ক্যাসেট প্রেয়ার সময়মতো গান-বাজনা হরদম চলতে থাকে। 
বোনেরা বুঝেশুনে শালীনতার সাথে বেপর্দা করে। বাসায় পুরুষ যারা কামাই-রোজগারে 
প্রচণ্ড ব্যস্ত, সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর যদি মন চায় তখন নামায-রোযা ও দাওয়াতের 
দিতে থাকে। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? আমি একজন বালেগ পুরুষ হিসেবে 
এদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা ও অন্যত্র কিছু চিন্তা করা জায়েয হবে কি না? 
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একটি সুন্দর ও ভদ্র সমাজকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে অশ্লীল ও বেহায়াপনায়‏ ےج 
নিমজ্জিত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করেছে টিভি ও গান-‏ 
الس বাদ্য ইত্যাদি। আর তারই কুফল হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করেছে বেপর্দা ও‏ 
মানুষ দিন দিন ইসলামী বিধান থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন জঘন্য‏ 
অপরাধ থেকে মানুষকে বুঝিয়ে সুকৌশলে ফিরিয়ে আনার দাওয়াত দেওয়াই‏ يي 
মহানবী (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব‏ 
অর্পিত হয়েছে তার উম্মতের ওপর অতএব আপনারও দায়িত্ব পরিবারের সকলকে‏ 
দাওয়াতের মাধ্যমে ওই সকল অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে আনা | সুতরাং যতক্ষণ‏ 
পর্যন্ত দাওয়াত গ্রহণ করার সামান্যতম আশাও বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহর ফরয‏ 
বিধান পালনে তারা আপনার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত‏ 
শুধু এ কারণে পরিবার ত্যাগ করে অন্য কোনো চিন্তা করা আপনার জন্য বৈধ হবে না।‏ 
(৬/৬৩৫/১৩৪২)‏ 


28520152258 djs ০৯৮০ 91৯ : ٠١ سورة النحل الآية‎ [| 
৬4৩০০ এত % هي اخسن إن رَبك‎ BU ৮৬১5 الْحَسَنَةٍ‎ 
ERAT BN Bs 4৮৯০ 
0 ০১5১। ৬৮৮১৫ 35133 : ١١ ৭৮ ل سورة الشعراء الأية‎ 
9108 عَصَوْكَ‎ ৩] © لِمَنٍ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ BELG ০৯৯ 
5 2 ৮ এগার یپ‎ শা 

بَرِيء مما تَعْمَلونَ 4 
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باب الألعاب والملاهى 
পরিচ্ছেদ : খেলা-ধুলা‏ 


নিজে খেলা বা টিভিতে খেলা দেখা 


প্রশ্ন : ক্রিকেট ও ফুটবল নিজে খেলা বা তা সরাসরি কিংবা ইলেকট্রিক পর্দায় ہم‎ 
জায়েয আছে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে খেলাধুলা জায়েয হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যথা : 
ক) খেলার দ্বারা শুধুমাত্র খেলাধুলার উদ্দেশ্য না হওয়া, বরং শারীরিক ব্যায়াম এবং 


দৈহিক সুস্থতা অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া | 
খ) মূল খেলাটি জায়েয হওয়া এবং তাতে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকা। 
গ) খেলার কারণে নামায ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আদায়ে শৈথিল্য বা অলসতা ন 


আসা। 
উল্লিখিত মানদণ্ড অনুযায়ী বর্তমান প্রচলিত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা সরাসরি দেখার 
বেলায় অযথা সময়ের অপচয় এবং নামায ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আদায়ে অলসতা 


বৃদ্ধি পায় বিধায় শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার অনুমতি নেই | আর টিভি-পর্দায় দেখার মধ্যে 
উল্লিখিত কারণসমূহের সাথে ছবি ভিডিও ও টিভি দেখার গোনাহ যোগ হয়ে তা আরো 


মারাত্মক আকার ধারণ করে | (১৯/১২২/৮০১২) 


لا سور یرم سد تن بؤكري یس 
عَنْ سيل الْه DD BEIGE Se Li‏ لَهُمْ SE‏ مُهِينٌ 

ل سورة المؤمنون الآية ۳: A‏ سے 

ف الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹۸/۳۰ : وإباحة اللعب إنما يكون 
بشرط أن لا يكون فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات» وبشرط 
أن لا يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا لإذسان أو حيوان كالعحريش 
بين الديوك والكلاب ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء 
فهذا حرام وبشرط أن لا يشغل عن صلاة أو فرض آخر أو عن 
مهمات واجبة فإن شغله عن هذه الأمور ১৬০১‏ ورڈ أن 
لايخرجه إلى الحلف الكاذب. 
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0 الفتاوى الهندية (زكريا) ؟/ 177 : وإن لعب بالشطرنج؛ ولم يقامر‎ এ 
إن داوم على ذلك حت شغله عن الصلاة» أو کان يحلف باليمين‎ - 
كذا في فتاوى قاضي خان.‎ ০৩১৬৬ الباطلة في ذلك - لا تقبل‎ 
وفي القنية من لعب بالشطرنج في الطريق لا تقبل شهادته» كذا في‎ 
05 العینی شرح‎ 

এ‏ مسند أحمد (مؤسسة الرسالة ) [SA‏ ۸ہہ (۱۷۳۹) : عن خالد بن 
زيد» قال: كان عقبة» يأتيني» فيقول: اخرج بنا نري؛ فأبطأت عليه 

ذات یوم أو تثاقلت» فقال: سمعت رسول الله ০‏ الله عليه 
وسلم يقول: " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: 
صانعه المحتسب فيه الخير» والراي به» ومنبله " " فارموا واركبواء 
ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " 'ولیس من اللهو إلا ثلاث: 
ملاعبة الرجل امرأته؛ وتأديبه فرسه؛ ورميه بقوسه» ومن علمه الله 
الري فتركه رغبة عنه» فنعمة كفرها" . 

اط السنن الكبرى للنسائی (مؤسسة الرسالة) ۸/ ۷۱ (AAAS)‏ : عن 
عا بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
الانصاريين يرميان قال: «فأما أحدهما فجلس» فقال له صاحبه: 
«أكسلت؟! قال: «نعم» فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: " كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب» 
لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته» وتاذسن الرجل فرسہ؛ 
ومشي الرجل بين الغرضين» وتعلم الرجل السباحة". 


খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের খেলায় অংশগ্রহণ 
ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি 
, বর্তমানে দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল, ক্রিক? 
nr প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় জিতলে পুরস্কারও 9 
এসব খেলায় খেলতে যাওয়া বা দেখতে যাওয়ার বিধান কী? 


করা হয় 
উত্তর: বর্তমান যুগে প্রচলিত খেলাধুলায় ইসলামী ছকুম-আহকামের অই এ 
না। এসব খেলাধুলায় অনেক নাজায়েয কাজের সমাবেশ হয়ে 

খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও দেখা কোনোটাই জায়েয হবে না। (৬/২১৮/১১৪৭) 
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২৭২ ককীহুল মিল্লাত 


البلاد))-/ داداین اجه ال ای inf?”‏ طرق ورز ALAS‏ بای بطل 
گر چ تله دوسرے طرق ورز کے الى دود سے ال ياست جاديل اور يهال 
دوسرے طرق نافع 21744408৮৮৫‏ أل منورع ہوگااور اس میں نالاج الى وعار 
ت اودد بین ےآزادل Uf‏ سے جواختلاط ہوجاے ووخور 2৫৮০৮‏ 

||| عزي: الفتاوى (دار الاشاعت) ০১০০৮‏ : 


Sir ৰ‏ رف تل ج لهو المؤمن 
باطل إلا ও‏ ثلاث تاديب فرسة 


وف رواية ملاعبة بفرسه ورمية 
عن قوسه وملاعبة مع اهل ه كفاي شای اور در LF‏ سے ولت المسملة ان 
77৮8৮‏ 


ক্রিকেট, দাবা, হকি খেলা ও দেখার হুকুম 


প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা ও খেলার হুকুম কী? এবং এ 
সমস্ত খেলা দেখার জন্য টাকা খরচ করা গোনাহ হবে কি না? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত খেলাধুলাগুলো শরীয়তের বিভিন্ন বিধিবিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন 
হওয়ায় শরীয়ত সমর্থিত নয়। এসব খেলা দেখা বা খেলার জন্য অর্থ ব্যয় করা 
অপব্যয়ের নামান্তর বিধায় তা বর্জনীয় | (১২/৬৯৪/৫০২৪) 
€০৮৯১5১0195 সি: ۳ سورة المؤمنون الآية‎ 8 
عن على‎ : (ACA) ۳۸ 1 ل السنن الكبرى للبيهقى (دار الكتب العلمية)‎ 
." رضي الله عنه أنه كان يقول: " الشطرنج هو ميسر الأعاجم‎ 
اللهو: اللعب:‎ : ٦٦٦/ الك الفقه الإسلاتى وأدلعه ؛‎ 
أ يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار: وهو أن يغنم اأحدھماء ويغرم‎ 
لأنه من الميسر أي القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله‎ ০১৯২ 
تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل‎ 
الشيطان» فاجتنبوه). ومن تتكرر منه ذلك سقطت عدالته» وردت‎ 
ob db شهادته. وإن أخرج أحدهما مالاً على أنه إن غلب أخذ‎ 
لم يصح العقد؛ لانه ليس من الات‎ JU أخذ‎ ০৬৮০ غلبه‎ 
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ফাতাওয়ায়ে ھت وو بود سو وو و‎ 0 EEE ফকীছুল এড, 
۳۰ ترد به الشهادة» لأنه لیس‎ ১০০৪ الحرب» فلا يصح بذل العوض‎ 
كما أبنت معناہ‎ ০৩৬ 
ب وما خلا من القماں وهو اللعب الذي لا عوض فيه من‎ 
الجانبين ولا من أحدهماء فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح»‎ 
لكن لا يخلو كل هو غير نافع من الكراهة؛ لما فيه من تضييع‎ 
الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد.‎ 
4784৮ جواب-‎ : ۳۳٣ / 4 (595) آپ کے سال اورا نک گل‎ 8 
: تن شلال‎ 
کیل سے نقصوو کش ورزش يا فر ع ہو خور ا کو تقال مقصورن ينا‎ Sad 
él 
کیل بذات ٹوو ہا گی ہوا یکیل ع ل كول نا جائمز بات تہ پل جال‎ Sats 
Ale BLT سو مم کہ ال سے شر گی فر الک مم‎ 
کے مار ےکیل‎ LTE ال معیا رکو ساسشت رکھاجاۓ تاک و بیشن رکیل ناجام اور غاد‎ 
کے شو تمن نوجوانو كيلك ایک ایم بوب مشفلہ ب کی اک ای کے مقالے میس نہ نہیں‎ 
خيال ہے نہ نعل مکی طرف دھیان سے كحم کے كام كا اور ضروری‎ 5100১ 
Luli rind کامو لكا احمال ے... ... مار ے وجا نگو ی صر کیل‎ 
:ہہ تاج‎ ৮9401 زندکیک اگ کون مقصرى نہیں الك‎ 


পেশাদার ক্রিকেটার হওয়া 


প্রশ্ন : আমি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান। ছোটকাল থেকে লেখাপড়ার ফাকে 
ফাকে অবসরে আমি ক্রিকেট খেলতাম | এ অল্প অল্প খেলার মধ্যেই ধরা পড়ে আমার 
অসাধারণ ক্রিকেটপ্রতিভা। এর স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমানে আমার সামনে বাংলাদেশ 
জাতীয় ক্রিকেট দলে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হলো, জাতীয় দলে যোগ দিয়ে 
ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? 


উত্তর : মহান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। 
ক্ষণকালের জীবন শুধু খেলাধুলা ও বিনোদনের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। মানুষ 
সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতিটি جک‎ মূল্যায়ন করে অনন্ত অসীম পরকালের সুখ, সমৃদ্ধি ও 
পাথেয় সংগ্রহ করবে। এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা পরকালের জন্য কোনো 
কাজে আসবে না। এমন কোনো কাজ করবে না, যার কারণে আল্লাহ পাকের ইবাদত 
বাধাগ্রস্ত হয়। এর ভিত্তিতে বর্তমানে মহামারীর রূপ ধারণকারী ক্রিকেট খেলা ও দেখা 
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eee 
ى © کے‎ পচে جات سے سے سے سے ہس س = لت نه‎ 
snes 22 ~~ 
سس ہس ہس ے‎ bd “< 


SEGURO Sg CS N, তি পিএ القند ےرپ‎ 7" 1১, رک رك‎ টি ০. ২ 8০ د ےر کے‎ ০৯৪, ৮ ১, کوک‎ 
سس ہس ےس سے‎ 


থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান দাবি। সাধারণভাবে শরীরচর্চার 

থেকে কর যেতে পারে। তবে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া 
বর্জনীয়। এর ছারা পার্থিব মোহ ও বিনোদনের পেছনে সময় অপচয় করা নামায 
ইবদতে বাধাথাপ্ত হওয়াসহ ROT অনেক দিক তে রয়েছে ডা ছাড়া এ খেলা 
প্রতি সারা দেশের মানুষ ঝুঁকে পড়ায় এর পেছনে প্রচুর সময় অপচয় হচ্ছে। 
“টি মানুষের এ দীর্ঘ সময় অপচয় হওয়ায় দেশ ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে চরম 
ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে টেলিভিশনের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। 
এ ছাড়া আরো বহুবিধ অপকর্মের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে এ ক্রিকেট খেলা ও এর 
ব্যয়বহুল আয়োজন । তাই অমুসলিমদের পথ ধরে কোনো মুসলমান ক্রিকেট খেলাকে 
জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। (১১/৭২২/৩৬৭৯) 


2১114‏ (دار إحياء الترا اث) ۳ / ۳۸ : قال: "ولا يجوز الاستئجار 
على الغناء والنوح؛ وكذا سائر الملاهي'؛ لأنه استئجار على المعصية 
والمعصية لا تستحق بالعقد. 

آپ کے سائل اورا نک كل )95( ۳۳٣ / এ‏ : جواب۔ کیل سل جوا زکلے 
ین ش یں ہیں : 
ایک کہ ৮০০৫‏ حل ورزش ا تفرجع مووز نكمتتل wos‏ 
عاك 
Sats‏ کیل بذات قود ائ کی ہوا AL‏ كول نامار ات د لپا 
NY‏ ہک اس سے شر nls BUS ASL‏ 
اس معیا رکو سا رکھاجاۓ لوا كرو بیش رکیل نا جام اور غلا LTE‏ کے مار ےکھیل 
৫০4৪০9৯5০৮৫‏ جوب BE‏ ب کی اک اس کے ما لے میں نہ ايب 
د نی فال کا خیال ہے نہ نعل مکی طرف وعيان ہے ن كحم کے كام كارت اور ضروری 

کیا مو لكا احا کے ... ... IRI‏ الو صرف كين کیل پیر اہو LUE‏ 
51025851466( کو کون ہا ب کتاے۔ 


পেশা হিসেবে বা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ক্রিকেট খেলা 


প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলা ও ক্রিকেট খেলাকে পেশা বানানো ইসলামী শরীয়তের আলোকে 
কেমন? ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলা দেখা বৈধ না অবৈধ? শরীরচর্চা বা 
ব্যায়াম করার উদ্দেশ্যে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা যাবে কি না? কোন ধরনের খেলা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। ইসলামী শরীয়তের আলোকে জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন 
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পেশা হিসেবে গ্রহণ করা কোনো মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়। তবে যে‏ یک 
শুধু ব্যায়াম বা শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে হয় এবং শরয়ী আপত্তিকর বিষয় থেকে‏ 


মুক্ত হয় তা জায়েয | (১১/৭৪৬/৩৭১৭) 


ل6 سورة المؤمنون الآية ۳: €০৯১০৯:1৪১০‏ 

الدر المختار (سعيد) ۳۹۰/۹ : (و) كره (كل (৯৯‏ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - «كل طو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله 
وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه) . 

A‏ رد المحتار ٦‏ / : )435 وکرہ كل (৯১‏ أي كل لعب وعبث 
৮১৬৩‏ بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل 
لنفس الفعل؛ واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب 
الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج 
والبوق» فإنها كلها مكروهة لأنھا زي الكفار. 

الك العناية مع الفتح ٣/۹‏ : ولايجوز الاستئجار على سائر الملاهى لأنه 


استئجار عل المعصية . 
-০৮ : ۳۵/۳ UD ০ ۵‏ فٹ ب کی نکی ىكبي ن كاز یکین ہار 
ہے یاگیں؟ 


اوت etd i‏ تدر LLG‏ ہے 3« رست ےکر متو رش 
ادد عدود ریہ کی رعلیت لام ہے انها كك وجہ سے احکام عير نماز وباععت مس 
و مم Ents + sd Te)” Uo‏ 


প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা 
প্রশ্ন : এক মাদরাসার পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার আসো 
করেছিল। তবে প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল অনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার নীতিমালা 
নিম্ুরূপ : 
১) প্রত্যেক জামাত হতে একটি করে দল অংশগ্রহণ করবে! 
২) কোনো প্রকার ফি ব্যতীত। 
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ہہ ےه دے পট‏ هي ہد সত‏ کے ے 
ہے ےل کے سے سے ہے 


প্রত্যেক দিন আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিবের নামাযের ১০-১৫ পূর্বে‏ (ی 


খেলা বন্ধ করে দেওয়া 1۱۰ 
কিন্তু ওই এলাকার এক মৌলভী সাহেব উপরোক্ত নিয়মে খেলাকে হারাম বলে মন্তব্য 
করেছেন । জানার বিষয় হলো, প্রতিযোগিতাটি শরয়ী নিয়মে আছে কি না? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত খেলাধুলা যদি শুধুমাত্র শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হয়ে থাকে 
তাহলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তা নাজায়েয হবে না। তবে কোনো দ্বীনি মাদরাসার 
ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্য ক্রিকেট খেলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পস্থা অবলম্বন করা 
সমীচীন । আর মাদরাসার ফান্ডের অর্থ এসব কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। 


(১৯/৪৯৩/৮২৮৮) 

ا رد المحتار (سعيد) ٦‏ : (قوله فيباح كل الملاعب) أي التي 
تعلم الفروسية وتعين على الجهادء لأن جواز الجعل فيما مر إنما 
ثبت بالحديث على خلاف القياس؛ فيجوز ما عداها بدون الجعل. 
وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية 
يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل 
القدرة على المقاتلة دون العلهي فإنه مكروه. 

a‏ الفتاوى الندية (زكريا) ۳٥۹/٥‏ : المصارعة بدعة وهل تترخص 
للشبان؟ قال - رمه الله تعالى - ليست ببدعة وقد جاء الأثر فيها 
إلا أنه ينظر إن راد بها العلهي يكره له ذلك ويمنع عنه وإن أراد 
تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب 
عليه وهو كشرب المثلث إذا أراد التطرب والعلهي يمنع عنه 
ويزجر وإن كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك 
كذا في جواهر الفتاوى. 

1৮094 108‏ (یکتبہ وار العلو مکراہی) Ir‏ ۳۷۹ : سوال سل ىہ سے WHS‏ 
بت AP AL RDS‏ سيان بھی ال نيبت س Lief‏ 
ہیں »كي فنا كرام نے جو کل فمو حرا مكو حرام عام تا یاے اس سے عمو مكاليطال لاز مآتا 
ے؟ * 
اواب كل لحوجرام کے SUG‏ جو ہو کے لے موضورع ہو اورا یکو نہر 
inl‏ كرعطاو لبو کے اس 6/০2‏ ٹفش گی VAIN‏ ہے اور 
قمر بے ترام تی كمادل عليه كلام الهندية» قال فى العالمكيرية : 
المصارعة هى بدعة وهل يترخص للشبان قال : ليست ببدعة 
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سے 
ac"‏ 
= 


وقد جاء الأأثر فیھا االخ» las‏ حفظ ګت کے لے ج iE‏ جاۓ وہ مرارج 
ہے ہاں لبد اح بک نيبت elle‏ دوہے » بل ذٹ بالل بھی حفتا صنت کے এ‏ 
مہاب ہو تا گر اس میں تش بلحب 8490 أوعادا تكفار بل SS‏ ے 
کراہت مول سے گر بلا قصر يك كرابت RE ৮০ এ‏ الل سے اراز 
تعر ৩৫০৫‏ مكو جو علم ديك کے حائل ہیں اليا کیل مزاسب Bb‏ صحت کے 
০৫৪১‏ بہت ہیں ان يبلس یکو فيا کر ييل 


ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেলাধুলা করা 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মাদাসার ছাত্ররা বিকালে আসরের পর শরীয়ত পরিপস্থী কিছু 
না করে শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে খেলাধুলা করে থাকে, যেমন-ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি | 
এভাবে খেলাধুলা জায়েয কি না? 


উত্তর : শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকার হয় এজাতীয় খেলাধুলা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ । তবে কেবল শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে আহলে ইলমদের জন্য 
বিধর্মীদের আবিষ্কৃত এ সকল খেলায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়৷ বরং শারীরিক ব্যায়ামের 
জন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করবে, যা জনসাধারণের চোখে দৃষ্টিকটু নয়। 
(১২/৯৭৯) 
ل الفقه الإسلاى وأدلته £ /: : وما خلا من القمار وهو اللعب‎ 
الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهماء فمنه ما هو محرم؛‎ 
ومنه ما هو مباح» لكن لا يخلوكل هو غير نافع من الكراهة؛ ما‎ 
فيه من تضییع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن‎ 
نافع مفيد.‎ 13 
1৮1427৮7০1৮ : |? (21/19/১9৮5 
ے‎ lef ےکی‎ ০০০16 یت کت ایدان فت بال لحي بل ٹن مار مان‎ 
7১০৮৮০৩14৮৫ یں *کیا نا ہکرام نے جج ھکل لحو رام کو حرام‎ 
te 
/৮ الہ جو ہو کے لے مو ضورع ہواوراس میں كول‎ ০2৬ اواب ۔کل فمو ترام کے‎ 
Me لو قصر أبس ترام‎ nd 0 لاعلا ہو کے اس میں ول‎ 9৮528 
: 7ں کمادل عليه کلام الهندیةہ قال فى العالمكيرية‎ UN 
الصارعة ھی بدعة وهل يترخص للشبان قال : ليست ببدعة‎ 
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وقد جاء الأثر فيها ০৮৫-৮৮৮৫-০০৮৯৮৮৯%।‏ 
te‏ کی نیت سکیل اجا ےنور دوچ بل فٹ پال بھی حفط حت کے এ‏ 
مراعج ہوا گر ای س تر حب اللفا رکا شا ہے » لاعادا تكفار یل قص رت ے 
كرابت مول سے گگر بلاقصد بھ یکراہت AF‏ سے ال یکل جيل اس سے ارز 
RS ino‏ لب ہکوج عم دین کے حال ہیں ایبیل متا سب نہیں حزن و سر 
ل ديك کیل بھی بہت یں ان یل سے ASNT‏ 

]ا تاو یر ہے UP : roel > (SFC)‏ سح ہے باتثابت مول ے 
ربدي ن ںار (جا) کی Azur? Borer‏ 27 
ل اور اصة الغا ی رکا عبارت سے دا ہوجاے (]) ایا کیل جس ع كول تی 
EU ৬১‏ ہے دہ كل ال دجہ ete‏ چک ا مس Sof sR‏ 
Bib fer‏ کی عہارت سے معلوم ہوا ے (۳) ادرای اکل جن من زار 
62৫০০:‏ ہوا کی PE‏ ہے جیساکہ এ sydd‏ 
EAE ৮720‏ کن یکا ১৫০1৪৮4৮১০1‏ 
کوک ناجائز اور خلاف شر ام نہ ہو ৬০১১৬১৫০৮০৮ 2৪‏ نے 
كر ةيل ۱ 
4০/৮০/2444 00০)‏ لقصو د مو وو يارس پش لہ اس میں 
AS‏ فلاف شر طاہوانہ ہواور جم امور فلاف شرع کے تشم باللذار بھی نہ ہو 
৫)‏ جم کیل ৮১৮০ ১0১৮4‏ لين اس میں كول نا جام اور 
فلاف pl‏ لل جاکے فو دہ بھی ناجار: ہو جاتاے جل تراندازیکھوڑ دوڑ وخيرو جر 
MAY‏ بيد اہو جاۓ دونوں طرف سے بك ا لک شرط لگا یاجاے و وہ 
৮৫2৮6‏ 


পত্রিকায় খেলার খবর দেখা জায়েয বলা 


প্রশ্ন : এক মুহাদ্দিস সাহেবকে দেখি খুব গুরুতৃসহ পত্রিকায় ক্রিকেট খেলার খবরাখবর 
দেখেন। এতে খেলোয়াড়দের ছবিও থাকে | আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনার জন্য 
পত্রিকার মাধ্যমে খেলার খবর নেওয়া জায়েয হবে? তিনি বলেন, জায়েয হবে। প্রশ্ন 
হচ্ছে, সেই মুহূর্তে সারা বিশ্বে এ খেলাকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা, সেই মুহূর্তে একজন 
আলেম ও মুহাদ্দিস সাহেবের জন্য খেলার খবর দেখা ও শোনা এবং উপরন্ত ۲ 
বলা কি ঠিক হবে? 
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হলেন করে নু بی ہے و جک ا‎ দো EE 
ہی‎ পরার :ال‎ ত লেন 7 لك ل‎ 


i দেখা এবং এটাকে জায়েয বলা 9:0 এ ধরনের 
কাজ ও উক্তি হতে তাওবা করা জরুরি | (১০/৬৫৯) 


پا ا رادانتادی(ز/ی) ۳ / ۱۹۰۰ : جر (৮০০৮৪ (716 Gein‏ 25 
gerbe ie bl‏ ے جلب مصارا ے_ 

5-7 یی حم اخباد رسال اور کو لکا کی مطبوم‎ : rL IR ان الفتاوى (سعير)‎ En 
LLMs BL ٹس موجود فصاو یکا ہے ان کے جائز مضا نکاپڑ ہنا جام کر تصادی پر‎ 


২৭৯ 
7بس مض‎ 


সপ পা 


বানর-বেজির খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা 
প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বানর, বেজি ইত্যাদি দিয়ে খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তার এ 
কাজ শরীয়তসম্মত কি না? 


উত্তর : বানর, বেজি ইত্যাদি দিয়ে খেলা দেখা এবং দেখানো জায়েয নেই 
(১৪/৭৯৪/৫৮১৮) 
دكا پالنااور ان ہے‎ 12১০৮45৩৮৩৮ : ۸ اط ١ن الفتاوى (سعير)‎ 
রিনি. حا‎ 50808৩4446০ لوكو ںکوتماشا کا زا لو‎ 
تناس دکھانا اور د يمنا جا ثبل قال العلامة الحصكفى رجه‎ 21-8 
الله تعالى : وف البزازية استماع صوت الملاهى كضرب قصب‎ 
ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهى معصيت‎ 
بالنعمة.‎ এ وا جلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر‎ 
2 لقوله - عليه الصلا: والسلام‎ (১১ وقال أيضا : (و) كره (کل‎ 
(كل هو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه‎ 
. ومناضلته بقوسه»‎ 
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পা পর সপ সপ‏ سے ہے ہے 
আজ এস‏ نس ওল‏ سے 
এত >>‏ 
এ‏ 5-7 


হবে TÎ | (১৫/৩৪০/৬০৬৭) 
عن الزبير بن‎ : Oey) ve /© آ مد (مؤسسة الرسالة)‎ ১০০৪৪ 


خريت» حدثنا সা‏ لبيد لمازة بن زبار قال: أرسلت الخيل زمن 
الحجاج» فقلنا: لو أتينا الرهان قال: ০৬৬৪)‏ ثم قلنا: لو ملنا إلى 
انس بن مالك فسألناه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ قال: فأتيناه فسألنا فقال: انعم لقد راهن 
على فرس لہ يقال له سبحة فسبق الناس»» فبهش لذلك» وأعجبه . 
۵ الدر المختار (سعيد) ۳٣۹ /٦‏ : وف البزازية استماع صوت الملاهي 
کضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - 
«استماع ملا مي معصية والجلوس عليها فسق والعلذذ بها كفرا 
أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة 
لا شكر فالواجب کل الواجب أن بجتنب كي لا يسمع . 
A‏ رد المحتار (سعيد) ۳٣۹ /٦‏ : ولا يخفى أن في الجلوس عليها 
استماعا ها والاستماع معصية فهما معصيتان . 
BD‏ جام الفقر کت (0716৮‏ ۲/ ۳۴۸ : کھوڑدوڑ جيرا اہ اوی Lins‏ مفیر 
کیل ے اور ر سول ٹم نے تولا وگملا ای کی اجات دى-> اور ای شل بای لگانے 
ادر باز ل جانے وال كيلع شر وط انام و واو ض ہک SbF HAS EE‏ 
دی ےہ 0৮৪9৫‏ ےکہ آ ج كل اپ تكح کے جواہرات چو ڑکر ووسرول کے 
دروازوںل پر در لإزه گری کو مار تاز 4 کے اور ور ت وسر byte‏ شرت قب 
شل غیرو ںکی نقالی بی میس 9 سو كذ گے یہاں ی کہ عا مکیلوں یس بھی 
YES Us‏ »ال نقالى کوک دوس ری رت ندمو گی جب A LE‏ 
مند قو مکیلع باز ما BL ঠ‏ غير UM‏ نے ار ی حرام چیزو ںکو ان میں 
ل کرد یاتو مان پ لاذ م ۲ر 11 ال ان ے يلسرا جناب ESTATE‏ 
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E‏ م كي سس کہ সত‏ جاک واج دا পা লী‏ سج تح ا سا وم ای پر 
سے سے سے 


[| 


- 
কট আচ উদ এ = 


I‏ تمکانعا ین لن جھ اباب 0০৪০৮০০৩১৩৫‏ ھپ“ 


ایک تار اور اہو و لهب كرره ئی۔ 


কম্পিউটারে গেমস খেলার হুকুম 


পন কম্পিউটারে গেমস জায়েয কি না? কোন ধরনের খেলা নিষেধ? 


ক্ষেত্রে যদি তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ও শরীয়তের বিধিবিধান ও 


উত্তর : খেলাধুলার 


ঘ-ওয়াজিব আদায়ের পথে বাধা না হয় তাহলে খেলার অনুমতি আছে, অন্যায় 
ক প্রশ্নোক্ত কম্পিউটার গেমস খেলা ও দেখা জায়েয খেলার আওতায় পড়ে না বিধায় 


নাজায়েয | (১২/৬২৬) 


الل] آپ کے سال اورا نک "٠١ / > Cad‏ : جواي- كيل کے جوا زکیلے نن 


UNAS? 


یک ب کہ کیل سے ৮‏ ورزش يا تفع ہو شوو ا کو تقل مقصوو د ينا 


lb 


eds To ৬৮ ৮১9০ Jaf”‏ بات نہ ل جالء 


سوم ی کہ اس سے شر کی فر الل می كوجاتى ينففلت پیدانہ ہو- 


Healt کیل ناا تاور تاد نظ‎ Fis 72 ৮৬/০০৮%/৮৮৩। 


سك شو من نو جوافو كيلة ایک ایا بوب ৮4০17: Br‏ 4 


০৫5০৫ 


دی فرائ ضكاخيال ‏ د تيم گیا طرف دعيان (১০/০৫/৮৫০৫‏ 
كال ں کا اضال س>... ... ہمارے فوجوا نگو یا مر فكي كيلك پرا ہو ے ہیں اس کے 


زت رک کاو كو مقصد بی نيس ا كيل اکن جا کہ کتاے۔ 


جدیر تجادت (مار ہے (৮6‏ ل ه١٠‏ : ويد مز تتاف نمك مول ہیں اورم راک 
GAMES AP Anne Bernt SAN‏ 


کیا جانا : 


৫)‏ ویڈو کم زک کیل cf‏ 2 مل چانراروں 7 UL‏ تایاور وا ہو ے 
الل می دیڈ گی زی خریدوفروخت جام کہ اور اک ےک ن بھی ور ست نہیں 
eof LALA ৫)‏ جس عل بتارو ںکی تقسویر بن نايل اود داخ 
کیل ہو یں ء لوان ویڑ لو Px? 1 ৫‏ وخت جا او رکھیان درست ے۔ 
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مو سیق یک یآوا bY‏ کے LEMS‏ اندادو لکی تو بیرں دا مول مول يان جو لاس 

ب یناف وخ تکر ناو ركراب يبد يناجام یں اور اس سحن بھی ميل - بہرحال ویڈیو 
گی کی بل اور ووسر ی کا جائزاستعال من سے اس ے ا كل خرير وف روخ تکرنا 
وا Bale‏ کی be‏ کان وڈ زک تی ری تاا ے اورا یکی ری 
وف وخت درست نی لک کہ ال شل اعانت على المحصیت dade‏ کی لال 
5 


ইসলামী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে নাটক তৈরি করা 


প্রশ্ন : চলচ্চিত্র বা নাটক, যা ইসলামী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা যায়, যা 
কোরআন ও হাদীসের ঘটনাবলি দ্বারা সম্মিলিত হয় অথবা সাধারণ নাটক বা চলচিত্র 
যা সমাজের জন্য হেদায়েতস্বরূপ। এ ধরনের নাটক বা চলচ্চিত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জায়েয কি না? যদি জায়েয হয় তবে কী সুরতে এবং যদি নাজায়েয হয় তবে তা কোন 


সুরতে? 
উত্তর : নাটক অভিনয় মঞ্চে হোক বা চলচ্চিত্রে সবই বর্জনীয় ١ এসব কাজ অহেতুক ও 
খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের কোনো কাজের দৃষ্টান্ত অনুসৃত ইসলামী যুগে 
মেলে TÎ | (৪/১৯২/৬৩১) 
المسألة أن‎ ০4১) وف السراج‎ : 868 /٦ المختار (سعيد)‎ AED 
- الملاهي كلها حرام‎ 
ل فتاری علماء البلد ا حرام ص ۱۹۰ : السؤال - ما حكم تمثيل‎ 
الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك‎ 
فرق فى الححكم فيما اذا كان الممثل صا حا او غير صالح؟‎ 
- الجواب - الذى أرى أنه لا يجوز تمثيل الصحابة وأئمة المسلمين‎ 
للا حكم التمثيل (دار الراية) ص ۷ : إذا علمت أن التمثيل منقطع‎ 
الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون» وأن وفادته إليهم كانت‎ 
طارئة في فترات» وأنه في القرن الرابع عشر الهجري استقبلته دور‎ 
اللهوء وردهات المسارح» ثم تسلل من معابد النصارى» إلى فريق‎ 
(الضٹیل الدینی) في المدارس» وبعض الجماعات الإسلامية. إذا‎ 
وترقيها بأهلها إلى‎ ৬১০১ علمت ذلك فاعلم أن قواعد الشریعة‎ 


Scanned by CamScanner 


مدارج الشرف والكمال تقضي برفضه؛ ورده من حيث 49 وهذا 
بيانها: 

أولا : معلوم أن الأعمالء এ.‏ عبادات أو عادات. فالأصل في 
العبادات لا یشرع منها إلا ما شرعه اللہ والأصل في العادات لا 
يحظر منها إلا حظره الله. وعليه: فلا يخلو التمثيل» أن يڪون عل 
سبيل التعبد (العمثيل الديني) > أو من باب الاعتیادہ على سبيل 
(اللهو والترفيه) . 

فإن کان على سبيل التبعدء فإن العبادات موقوفة على النص 
০০১১১‏ و (التمثيل الديني) لاعهد للشريعة به» فهو سبيل ০১১৩‏ 
ومن مجامع ملة الإسلام قول النبي صل الله عليه وسلم: (من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) . 


- 
- 
PET > 
- 


অন্যের আকার-আকৃতি ধারণ করা 
প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক কওমী মাদরাসায় তামসীলের প্রচলন রয়েছে তা জায়েয আছে 
কি না? যেমন-এক ফরীক মুসলমানের আকার-আকৃতি ধারণ করে, তাদের কেউ 
বাদশাহ হয়, কেহ প্রতিনিধি হয়, কেউ সেনা ইত্যাদি । আবার কেউ কাফেরের আকৃতি 
ধারণ করে আচার-আচরণে ও পোশাকে-পরিচ্ছেদে | 


উত্তর : কাফের-ফাসেকের সাদৃশ্য নিষিদ্ধ বিধায় তাদের তামসীল বৈধ নয় এবং 
সাহাবা-সালেহীনের তামসীল তাদের অবজ্ঞা এর শামিল বিধায় তাদের তামসীলও 
অবৈধ । আর সাধারণ লোকের তামসীল থেকে নেওয়ার মতো কিছু থাকে না। উপরন্তু 
নির্দিষ্ট কারো তামসীল হলে এতে গীবত পাওয়া যায় ۱ সুতরাং ইসলামে কোনো ধরনের 
তামসীল সমর্থনযোগ্য নয় | (১০/১৭৯) 


للا شرح الفقه الكبر (مكتبة رحمانية) ص ۱۸۰ : ولو شبه نفسه 
باليهود والنصارى أى صورة أو سيرة على طريق المزاح والهزل أى 
ولوعل هذا المنوال كفر. | 

৮৮৭‏ البرهانى (ادارة القرآن) ۷/ ٠۲۷‏ : اذا شد الزنار على وسطه 
او وضع العسل عل كتفه فقد كفر. 
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৪৮‏ 68 الفتاوى العاتارخانیة (مكتبة زكريا) ۷ اذا شد الزنار عل ا 
وسطه او وضع العسل على كتفه فقد كفر وف التمهيد سواء نعل 
من غير اعتقاد سخرية أو من اعتقادہ Bly‏ جعل المسلم منديله 
شبيه قلنسوة المجوس ووضع على رأسه اختلفوا فيه أكثرهم على 
أنه يكفر. 

8 فتاوى علماء البلد الحرام ص ۱۱۹۰ : السؤال - ما حكم تمثيل 
الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك 
فرق فى الححكم فيما اذا كان الممثل صالحا او غير صالح؟ 
الجواب - الذى أرى أنه لا يجوز تمٹیل الصحابة وأئمة السلمین ۔ 


স্ত্রীকে ۸ی‎ দেওয়ার জন্য ঘরে টিভি রাখা 
প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর মন রক্ষার্থে অক্ষম, গ্রামের মেয়ে হওয়ার কারণে। স্বামী 
শিক্ষিত লোক, তাই তার ইচ্ছা বাড়িতে একটি ছোট টেলিভিশন রেখে শুধু খবরাখবর 
শুনবে এবং মেয়েদের আচরণ ও সঙ্জিত থাকার বিষয়গুলো দেখিয়ে স্ত্রীকে সজ্জিত 
থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে শরীয়তের অনেক 
নাজায়েষও জায়েয, সে অনুপাতে কি স্বামী-স্ত্রী মিলে টেলিভিশন দেখা এবং স্ত্রী 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্র থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি না? 


উত্তর : ইসলামী ফিকাহবিদগণের মতে, টিভির অধিকাংশ প্রোগ্রাম নাজায়েয হওয়ার 
কারণে টিভি দেখা জায়েয নয়। যে সমস্ত প্রোগ্রাম টিভিতে প্রচার করা হয় তাতে 
মানুষের চরিত্র গঠন ও আচরণ ভালো হওয়া তো দূরের কথা, বরং নষ্ট হওয়াটাই 
নিশ্চিত। তাই মেয়েদেরকে ভালো আচরণ ও সজ্জিত থাকা শিখার জন্য এ ধরনের 
অবৈধ মাধ্যম ব্যবহারের জন্য শরীয়ত সম্মতি দেয় না। বরং নিজ স্ত্রীকে ভালো আচরণ 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই তাকে ইসলামিক 
আদর্শিক মহিলাদের জীবনীগ্রন্থ, ইসলামিক বই ও অন্য জায়েয উপায়ে সুন্দর আদর্শ 
চরিত্র গঠন ও ভালো আচরণ ও পরিপাটি থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই একান্ত ۱ 
এতেই আপনাদের জন্য উভয় জাহানের মঙ্গল নিহিত | (১/২৮৪) 


8 رن اتاو ی ( ع ) ۳۰۰۰/۸ : فی وى اي موجوددصورت بل ڈول سار اور 
يذ باج ھکی رح اہو اح بکاای آل Lb hc‏ سے دک رالات موا کی سے 
بڑھ کر ضر رر سال وتاه he‏ ےا لك Al). 4৫042৫48155 ৮‏ 
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ہہ ہے مہ ہس এপ‏ ۔ 
ےہ ےہ ہھ ہد ہ ہہ ہ ہہ ہ ےہ ہد ےہ دہ دہ دہ مہہ ہہ ہہ و ہہ و ےہ سے 8 
سم سے 
soa‏ 
PTR‏ 
سے 
ত"‏ 


تو کر نام رم تکر نا پا کنا ا كل صو ےر یھنا دکھانا ا ل رکا 
فی دکی جل دباموي تما مکام ترام سهد ۱ 
নি‏ نے ایناہ / ۲۹۹ : ০৮৮০৪৮৫৫১৫৮ KY‏ 
تلاوت اور أعتی مكلام و غير (6/১5০০৮০,‏ لول خدمت نہیں بر Cuts‏ 
کے سا تح 014৮974019৮‏ سے 58 اکر Sus‏ 
زارر ےتا UH‏ 
টির তারা‏ 
زوين أوئوا اكاب من كوكم 805 ls‏ انوا لله إن منج 
০2৫৮‏ 
ال شل درن Lez ১05744০৮4৬৫‏ عوام فی وى ایی 
حال Ses‏ میا يكل انما حت دی نکاایک ذر ليده با کر نے کے ہیں_۔ 
EA‏ جا الفتادى (ر بای بلڑی) ۰1۱ : urd Lit SEO‏ 
كاذ ليده اخقیا ر كررنا جو شیطالیگھر سے اور ای (6৮৮ ০‏ یړ دکرنا درست نہیں 
nin‏ دالے سك لے ز ياوه بر الور بنا ىكل چو سد نياك موہوم 
৮০৫০ 2‏ کر اکہاں ASU‏ اور 14 


ل 
سر 
লা‏ 
00 
ক‏ 


۶ 


ان اسے بے 


খেলাধুলাবিষয়ক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বেতন-ভাতার হুকুম 

পন: বর্তমানে খেলাধুলা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং 
ন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিস্তৃত৷ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর সার্বিক তত্তাবধান করা হয় 
(বং লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এসব খেলাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। 
ত্যাদি। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে বেতন পাচ্ছে। জানার বিষয় হলো, 

১) উক্ত বেতন-ভাতা তাদের জন্য হালাল হবে কি না? 

২) উপরোক্ত কর্মসংস্থানগুলো বৈধ কি না? 

৩) খেলাধুলার বর্তমান যে প্রচার ও ব্যাপকতা তা শরীয়তসম্মত কি নাঃ 


ত্র : প্রশ্নোপ্লিখিত ওই সমস্ত কর্মকর্তা, যারা অবৈধ খেলার সাথে সরাসরি জড়িত। 
ঘমন-মাঠ পরিচালক, খেলা নিয়ন্ত্রক বা প্রশিক্ষক তাদের বেতন-ভাতা অবৈধ | 
ক্ষান্তরে যারা সরাসরি জড়িত নয়। যেমন-নির্মাতী, মিস্ত্রি, পরিচ্ছন্রতাবিষয়ক কর্মচারী 
দের বেতন-ভাতা অবৈধ বলা যাবে না | (১৯/৪৫/৭৯৫৬) 
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عم سے ہے ہے 
سس سا سے 
ساس سے 
সস‏ 


والملاهي) ولوأخذ بلا شرط يباح. 

6 رد المحتار (سعيد) 55/7 : (قوله والملاهي) كالمزامير والطبل» وإذا 
كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس. 

© الفتاوى ০০০৪‏ (سعيد) ص ۱۷۳ : إذا استاجر رجلا ليكنس له 
غزلا فالأجرة تطيب 4 كذا إذا استاجر رجلا ينحت له الطنبول 
أو البربط ونحو ذلك تطيب له الأجرة إلا أنه أثم بهذا؛ لأنه إعانة 
على المعصية. 


২) প্রশ্নে বর্ণিত কর্মসংস্থানগুলো যেহেতু অবৈধ খেলার উন্নতি অগ্রগতি প্রচার-প্রসার 
এবং তার সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠিত, তাই এর সাথে সরাসরি জড়িত 


কর্মসংস্থানগুলোকে বৈধ বলা যাবে না। 
(ويكره) تحريما (بیع السلاح من‎ : ۲۹۸/٤ الغ الدر المختار (سعيد)‎ 
أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه‎ 
كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم‎ 
لعمله سلاحا لقرب زوالهم؛ بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت:‎ 
وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا‎ 
فتنزيها نهر.‎ 

8 رد المحتار (سعيد) ۲۱۸/٤‏ : (قوله: لأنه إعانة عل المعصية)؛ لأنه 
يقاتل بعينه» بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه کالحدید 
ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينهاء ولا يكره 
بيع ال خشب المتخذة هي منه» وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح 
بيع العنب. 

En‏ اماد الفتاوى ( زكر يا) ۸۳ : جو واه معینہ بمقابلہ وكرى ےا گر وہ نوک ری 
خلاف شررع A‏ ے و چوک وو ئل بلي طل VIE‏ لے علال ے اور اکر خلاف 
شر ے تو دو کر بی بھی ترام ہے اس کی AVENE‏ 

]ا نیہ اینا۳/ FAA‏ : الجواب۔ نوكر یکر اہی كار خانوں میں he‏ کی كم اعانت على 
اصیتے۔ 
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ফাতাওয়ায়ে ________------------০০----------০-------- ফকীহুল মিল্লাত -১২ 
৩. থাকে এবং যার দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন হয় না। কিন্তু 
নিজে যে সকল খেলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, বিশেষত জাতীয় পর্যায় থেকে 
আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত খেলার যে ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে, তাতে অপচয়, নির্ল ۱ 

অগণিত পাপাচারের উপস্থিতি এবং ঈমান-আমলবিধ্বংসী বহু কর্মকাণ্ড 
বিদ্যমান রয়েছে, যা শুধু কোরআন-সুন্নাহের আলোকেই অবৈধ নয়, বরং কোনো সুস্থ 
বিবেকবান ব্যক্তিও তা সমর্থন করতে পারে না। 


8 الدر المختار ۳۹٣/٦ (১৩৯৮)‏ : كره تحريما ৮1)‏ بالنرد و) كذا 
(الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا یفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي 
وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال: ولا بأس 
بالشطرنج وهي رواية ... عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر 
وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالا جماع. 
(و) كره (كل طو) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لو المسلم 
حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه» . 

8 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم کراتشی) ٣٤/٤‏ : 
فالألعاب التى يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة فى 
نفسها ما لم تشتمل على معصية أخرى وما لم یئد الانهاك فيها إلى 
الإخلال بواجب الإنسان فى دينه ودنياه. 

0 اشن (رار الاشاعت) ض الم : اواب بل Li sdb ide‏ 
ووی As‏ يكس ৮৫‏ كول ناما اور فلاف شر عام ل جا ووه ی نا انز ہو 
এট‏ ے ACME‏ دوڑ وغیرہ جب اال س تا رك صورت بير امو 3b‏ 
...ووه ی نجام مو حال ثيل ... .41512 كير د كحي ل خواوكر رکٹ وكير وول 






طرز ےو ০, Linsey hl ৬2 ৮‏ كل بو ل مول نا اودش دوسر ول و 
ودرا رح تال ہوکہ ضرور یات اسلام نماز و خی میس غل لآ OTE‏ نص ان 
راس سا ھکرکٹ LUNE LIL‏ سے ورنہ یں ہآ کل چوک 
توما شر اکا موجودہوکھیوں شل موجوو يبل اس كان tel bets‏ 


এরা 





= : - جا ب مم د م 
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, বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী অঞ্চলে নৌকাবাইচ হয়ে থাকে ١ তাতে হার. 
রা বাংপাকে এবং থানা কর্তৃক বাইচে অংশগ্রহণকারী সকলকে ব্যবধানের ۷ 


তাতে মুসলমান-হিন্দু সকলেই অংশগ্রহণ করে | এ ধরনের 
পুরস্কার দেওয়া হয়। دمت‎ কার পায়ে ইল ية‎ ভিলা 
বর্তমানে যেহেতু ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা নেই বিধায় এ ধরনের 


মাধ্যমে যদি কারো শারীরিক ব্যায়ামের নিয়্যাত থাকে, তাতে কোনো অসুবিধা আছে কি 
না? 


উত্তর: প্রচলিত নৌকা প্রতিযোগিতা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। 
তাই এ ধরনের প্রতিযোগিতাকে জায়েয বলার উপায় নেই ١ কোনো মুসলমান খেলার 
উদ্দেশ্যে এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ও পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে না। 
তবে শারীরিক ব্যায়ামের নিয়্যাতে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শর্ত সাপেক্ষে 
বৈধ হলেও প্রচলিত প্রতিযোগিতায় সে সকল শর্ত অনুপস্থিত। যথা : শরয়ী পর্দা লঙ্ঘন 
বিধান লঙ্ঘন না হওয়া। তাই এসব কারণে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য এ 
ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি নেই | (১৩/৯২৫/৫৪৬২) 


8 الدر المختار (سعيد) ١‏ / 6 : والمصارعة ليست ببدعة إلا 4০)‏ 
نکر برجندي» وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما 
ياني وعند الشافعیة: المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن 
والسباحة ৩৩:৮০‏ والبندق وري الحجر وإشالته باليد والشباك 
والوقوف عل رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم 
وکذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته کري لرام وصيد 
لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ وحديث «حدثوا عن بنی 
إسرائيل» يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن 
كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد 
ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو 
حيوانات ذكره ابن حجر. 

ل رد المحتار (سعيد) ٠١ / ٦‏ : (قوله بالأقدام) متعلق بعد أي 
جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط: ولا أدري وجه ذکر هذه 
العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيهاء وليس كذلك» بل 
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- 
سملن 
سے 
- 
سے 


وما بعده اه ملخصا. 1 
اقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب ১4-১০)৬‏ 
| وت لا جَان 
للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا فى ,. 
معرفة ما في اليد واللعب با خاتم فإنه هو جرد وأما السایقة بال 
ا فظاهر كلامهم الجواز وري البندق والحجر 
ل ي بالسهم؛ وأما إشالة الحجر باليد وما بعده» فالظاهر أنه إن 
ee‏ رن والتقوي على الشجاعة لا بأس به (قوله والبندق) 

أي التخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص. 

ل فيه أيضا ٤٤/٦‏ : (قوله خلافا لما ذكره في مسائل 
كتاب الفرا | 


وهو الكرة 


شتی) أي قبيل 

ثض حیث اقتصر عل الفرس والإبل والأرجل والری 
ومثله في الكنز والزيلعي» وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا :7 
الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز 
في كل شيء وتمامه في الزيلعي اهومثله في الذخيرة والخانية 
“si‏ ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في 
المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على ا حمیں لأن ذلك معلل 
بالتحريض عل الجهاد» ولم يعهد فی الإسلام الجهاد على الحمير اه 
ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم یعتبرہ حيث لم يجعل له سهما من 
الغنيمة» فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا؛ إلا آن قال عدم 
السهم لا يقتضي عدم جوز المسابقة عليه لأن الخف لا سهم এ‏ 
وتجوز المسابقة عليه بالنص. 
أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث ৭০‏ فمن نظر إلى 
عمومه أدخل البغل والحمار» ومن نظر إلى العلة أخرجهما ৪৩‏ 
ليسا থা‏ جهاد تأمل (قوله فكان مندوبا) إنما يڪون كذلك 
بالقصد؛ أما إذا قصد العلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر 
الكراهة» لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية 
تصير الطاعة معصية بالنية ط. 

اکا امد ادالاحكام (مكتب وار اللو مكرايق ) fe‏ ۳۷۹ : سوال سيل ہے ے WHS‏ 
دیات ګت ابران نٹ با کیا ہیں بن مدر SUE ৬৫‏ 2465 
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ফাতাওয়ায়ে ہے‎ জারা হার ফকীহুল جه‎ 


ا ۱ ৮ রিকি‏ 
১২‏ بل ABVUL‏ كرام نے ج وکل حو ترام | ترام عام لا یاے اال ے تو کاابطال 


4৮১8 
تبر‎ is کہ جو لہوکے سے مو ضور ہوا وراس ٹیل‎ 0204777৮০৯5 
4177০8৮5796 60 ب کے نہ ہو اور اگ علاد اہو کے اس بر كول‎ 
: عليه كلام الهندية» قال فى العالمكيرية‎ ০১০৪০৫৮০৩০৪ 
المصارعة هى بدعة وهل يترخص للشبان قال : ليست ببدعة‎ 
০/৮-৮///৫ £4 وقد جاء الأثر فيها الخ قوت اور حفظا صمت کے‎ 
4০৮৮৮১০৫৮৪০ بال بد لحب كانبيت‎ > 
سج مو ادا تکفار یں قم رتش ے‎ LCE ماب ہوتا كر اس میں تش‎ 
7512-01-৫০ سے خالى‎ ৫7 كرابت مول سے گر بلا قد ب كرابت‎ 
Lf وين کے مالل ہیں ایا کیل هنسب نہیں‎ SSW A io 
لئے ویک کیل بھی ہت ہیں ان میں ےکس یکو قي رک یں ۔‎ 

0ن الفتاوى CG)‏ ۸/ ۲۷۱ : سوال- تفر با تی اکی لت کے لے اس جالاب 
Le Pel‏ گن UR‏ ين فسالل وفيا ركام جوم ہوم سے جک ران nd‏ 
VERS SAL SIP Ly‏ جات ہیں جب پازاروں 
می کرات وای دکاول ابل عاجت 2 جانا جام فو بعر ور ت ججہادایےے ”الاب ٹل 
ان بط ران اول جا ہو ناچا 
Uf‏ ٹیس هاه كوعاجات عامہ ي قيال A‏ 3 یں اس گے انس سے ا راز 
لازم ع بصو س علا و لھا ے Eid‏ سے۔ 


স্বামী-স্ত্রীর লুডু খেলা 


প্রশ্ন : স্ত্রীকে খুশি করার লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর সাথে খোশ আলাপে লিপ্ত হওয়া শরীয়তে 
পছন্দনীয় | তাই চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রী লুডু খেলায় লিপ্ত হওয়া বৈধ কিনা? 


উত্তর : যদি লুডু খেলায় হার-জিতের বাজি না হয় এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোনো 
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে না হয় এবং এর দ্বারা ফরয-ওয়াজিব আদায়ে ব্যাঘাত না আসে 
তাহলে স্বামী-স্ত্রীর চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো কোনো সময় লুডু খেলা আপত্তিকর 


নয় | (১৮/৪/৭৪৩১) 
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মা : (AAAS) ۷ ۸ السنن الكبرى للنساف (مؤسسة الرسالة)‎ 6A 
عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير‎ 
صاحيه:‎ এ الأنصاريين يرميان قال: «فاما أحدهما فجلس» فقال‎ 
للآخر: أما سمعت رسول الله‎ ১৬১৬৭ «أ كسلت؟) قال: انعم) فقال‎ 
صل الله عليه وسلم يقول: " كل شيء لیس من ذكر الله فهو لعب»‎ 
4১১৬ لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته» وتأديب الرجل‎ 
ومشي الرجل بين الغرضین؛ وتعلم الرجل السباحة"-‎ 
لطا البحر الرائق (سعيد) ۸/ 189 : وف المحيط: ويكره اللعب‎ 
- بالشطرنج والنرد والأربعة عشر لقوله - عليه الصلاة والسلام‎ 
يصد‎ 4৩৭ اک لعب حرام إلا ملاعبة الرجل زوجته وقوسه وفرسه»‎ 
عن الجمع والجماعات وسبب للوقوع في فواحش الكلام وغيره‎ 
واستماع صوت الملاهي حرا م كالضرب بالقصب وغيره قال - عليه‎ 
الصلاة والسلام - استماع الملاهي معصية والجلوس‎ 
خرج على وجه التشديد لا أنه‎ ৯১০৮ فسق والتلذذ بها‎ 
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عم اس اس ہے ہے 
সু‏ 
০০৭‏ 


দাস-দাসীর প্রথা 
প্রশ্ন : শরয়ী বাদী কী? বাংলাদেশে কি এ ধরনের পদ্ধতি চালু আছে? চালু করার পদ্ধতি 


উত্তর : যেখানে শরীয়তভিত্তিক জিহাদ হয় এবং মুসলমাদের হাতে কাফের বন্দি হয় 
এবং সমস্ত বন্দিকে আমীরুল মুমিনীন গাজীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, এ ধরনের 
পুরুষ বন্দিকে গোলাম বলা হয় এবং মহিলা বন্দিকে বাদী বলা হয়। এ সমস্ত বাদীকে 
অন্যের নিকট বিবাহশাদী না দেওয়া পর্যন্ত মালিক তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে। 
বর্তমানে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে এ ধরনের বাদী নেই, যাদের শরীয়তভিত্তিক বাদী 


বলা হয়। (৪/২৫৬/৬৭৭) 


4৫-৮৫-8062 0) الججاب-‎ : ۸'۱۷٦ مودي (زكري)‎ sb En 
کے‎ 94599291479: Le امل نبل د اسلام گر فا ركر کے قی ری بتكل‎ 
اك قی ری مرد مول ظا م کے ہیں عورت موق لونذ ىكبلال ے‎ ০৫০ 
৮9৮৯5909466 نیس وان مل جب‎ br بي عم‎ 
ن شر گی ریت ي جار كرس اور اس مل اعد اا لام گر ار مو رکا دە غلام‎ HA 
لونڈی بن جائیں گے۔‎ 
اٹ جس لونڈ یک تش یگئی ے ا کی خی وفروشت درست ے اور جب‎ - ٠ 
کک ال یک شاد ی کر وی ہو مالک اس ے مباشر یکر کتاے۔‎ 

He ED‏ (رار الاشاعت) fr‏ ے۱۹ : ہندوستان ٹس فو ایی باند يال ہیں ہیں جو 
ری قاعرے کے Or‏ بان يال قرارد کی جا ES‏ 


দাস প্রথা বিলুপ্তির নেপথ্যে 


প্রশ্ন : দাস প্রথা কখন, কিভাবে এবং কেন নিষিদ্ধ করা হয়-এ ব্যাপারে জানাবেন এবং 
ভালো বইয়ের সন্ধান থাকলে জানাবেন | 


উত্তর : দাস-দাসীর প্রথা ইসলামের পূর্বে ছিল, ইসলামের সৃচনাকালে তার প্রচলন 
ছিল। বর্তমানেও শর্ত সাপেক্ষে তার শরয়ী হুকুম বিদ্যমান রয়েছে । যখন কাফেরদের 
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২৯৩ TTI N 


ঘটে। তবে তা কখন, কিতাবে ও লেন‏ ا প্রায় দেশে এ প্রথার‏ کک 


নিধিদ্ধ হয়-তা আমাদের জানা নেই | (১৮/২৮/৭৪৪৩) 
৮০৩ : 751) للا تكڪملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى)‎ 
أن الإسلام قد جاء والاسترقاق فى مشارق الأرض ومغاربها‎ 
والأرقاء يعاملون بقوة ودناءة لينفدى هما جين الإذسانية فکان‎ 
من حكم الإسلام أنه لم يحرم الإسترقاق راسا ولا ألغاه أصلاء‎ 
وإنما شرع له أحكاما وحد له حدودا بما يجعله مساهما فى صلاح‎ 
فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن‎ SES البشر ورف المجتمع‎ 
EEE - يكون فى جھاد شرعی عند الکفار‎ 
فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح فى الإسلام بأحكامه‎ 
وحدوده التى سبقت لم ينسخه » وفيه الحكم التى أسلفناهاء‎ 
والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع لا حجة له فى الأدلة‎ 
الشرعيةء وينبغى أن يتنبه هنا إلى شيء مهم وهو أن اكثر أقوام‎ 
العالم قد أحدثت اليوم معا هذه فيما بينها وقررته أنها لا قسترق‎ 
أسيرا من آساری الحروب وأكثر البلاد الإسلامية اليوم من شركاء‎ 
هذه المعاهدة ولاسيما أعضاء الأمم المتحدة فلا يجوز للمملكة‎ 
الإسلامية اليوم أن تسترق أسيرا ما دامت هذه المعاهدة باقية.‎ 
4 جل قي دربو لكو‎ 8৮৮58 : ٣ا‎ A (GAD معارف القرآن‎ EA 
کے‎ bw wk اسلاى‎ Gre عد کک‎ 6988 ০০৮৮৮ بنانے کا عم‎ 
تخب یاواجب فل نیس ے بک قران‎ Uae سبك نو ای خلام بنا کی‎ ৭৮ 
sla HAS مو گیا اد ادات ے آزا وکر ےکا فضل ہو‎ ৫7৬০৪ 
مواعرة د جواور‎ ay ىا وت بک کے ضع جب کک ا کے لاف و‎ 
قي دي كل لام نے د كم ان کے‎ nse Sense ارد‎ 
میں دنیاٹش ہے‎ lie براك معاہدہکی يابندى لازم م وء‎ ULE 
রর یک ہیں ان‎ Ed NAL Gite nal UF 
كدلج بتک ہے معاپرہ قا ے۔‎ Ie وق ت کک‎ ৮৮৪4 


1 ُٗےوکستسی 
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ہے ہہ یہ পপ পা‏ بد সপ পা‏ ا ہج جم سا سی ہس ہے سے 
م ——- পল‏ لہ سا ہا ہس ہے ہے ہے 
sa‏ ہے ہہ ہے مہ سے 
== 
- 


, বর্তমান বাংলাদেশে গোলাম-বাদীর প্রথা আছে কি, যা শরীয়ত সমর্থিত? 
পারে যেসব কাজের মেয়ে রাখ হয় তাদের বাদী মনে করা বা বাদী ন্যায় অর 
করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 


উত্তর : বর্তমান বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবারে যে সকল কাজের মেয়ে রাখা হয় তারা 
শরয়ী দৃষ্টিকোণে বাদী নয়, শুধুমাত্র কাজের মেয়ে বা চাকরানী ۱ এদের বাদী মনে করে 
বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে | তাই এহেন 
কর্ম থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব ও ঈমানী কর্তব্য | (১৭/৬১) 
الأصل في‎ ob : ١ /٦ الا المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة)‎ 
الأدميين الحرية؛ فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراء وإنما‎ 
الرق لعارض؛ فإذا لم يعلم ذلك العارض؛ فله حكم الأصل.‎ 
أسباب تملك الرقيق:‎ : ٢ fer الموسوعة الفقهية الكويتية‎ ED 
يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية:‎ 
أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفارء وقد استرق‎ 
ও) النبي صلی الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم.‎ 
. استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استرقاق)‎ 
ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم؛ لأن الإسلام ينافي ابتداء‎ 
الاسترقاق؛ لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله‎ 
تعالى» فجازاه بأن صيره عبد عبيده.‎ 
أكان‎ ০1১৮ ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق»‎ 
من نمائهاء‎ ৬৭১ أمهء لأن‎ AU أبوه حرا أم عبداء وهو رقيق‎ 
مالکھاء وللإجماع» ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو‎ ৬১৬১ 
من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا ہي أمة. وكذا لو اشترط‎ 
متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به‎ 
بعض الفقهاء.‎ 
الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعاء وكذا‎ 2 
اهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال‎ 
من مالك إلى آخر.‎ 
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জায়েয-নাজায়েযের বিবিধ অধ্যায় 


সরকারি কোয়ার্টারের জায়গায় লাগানো গাছের ফলমূল ভোগ করা 

, আমি সরকারি চাকরি করি এবং সরকারি কোয়ার্টারে থাকি। আমি যে বাসাতে 
প্রন ' তা চারতলাবিশিষ্ট একটি ভবন। এ বাসার চার ফ্ল্যাটে চারটি পরিবার থাকে | 
গাছগাছালি রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এ জায়গায় গাছ লাগিয়ে ব্যক্তিমালিকানা হিসেবে 
বাবহার করা যাবে কি না? তা ছাড়া পূর্বে যারা ছিল তাদের লাগিয়ে যাওয়া 
ফলগাছগুলো থেকে বর্তমানের পরিবারগুলো উপকৃত হতে পারবে কি না? 
উল্লেখ্য, বর্তমানে যারা থাকে তারা ছাড়া এগুলো ভোগ করার কেউ নেই বা সরকারের 
ہے‎ কোনো কর্মচারী এর কোনো তদারকি করে না বরং পরিত্যক্ত বললেই চলে । এ 
ব্যাপারে আমি ইসলামী সমাধান ও দিকনির্দেশনা চাই। 


উত্তর : সরকারি কর্মচারীদের সরকারের কোয়ার্টারে বসবাস করতে দেওয়া তাদের 
আশপাশের জায়গায় ফলমূল লাগিয়ে তা ভক্ষণ করার অনুমতি থাকে ١ এসব গাছপালা 
ছেড়ে চলে যাওয়া এটা প্রমাণ বহন করে যে এগুলোর দাবি তারা পরবর্তী লোকদের 
জন্য ছেড়ে দিয়েছে, যা মৌন অনুমতি বলে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় বর্তমানে যাদের 
নামে কোয়ার্টার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এতে সরকারের কোনো দাবি না থাকলে তাদের 
জন্য এসব পরিত্যক্ত গাছপালার ফলমূল খাওয়া অবৈধ বলা যাবে না এবং নতুন সূত্রে 
এসব জায়গায় ফলমূলের বাগান করে তা থেকে রোপণকারী উপকৃত হওয়া অবৈধ হবে 


না। (১৬/২০৮/৬৪৪৯) 


1 البحر الرائق (سعيد) ۱/۸ : ০১৮ 0৮৮‏ غرس ১৮১‏ الغير غرسا 
فکبر هل لصاحب الأرض أن يقول: أدفع لك قيمته ولا تقلعه 
فقال لا إنما للغارس أن يقلعه ويضمن النقصان إن ظهر في 
الأرض نقصان» وإنما لصاحب الأرض الأمر بالقلع فحسب- 

০৯১১১‏ الفقهية الكويتية ؟/ YAY‏ : وقد يكون الإذن بطريق 
الدلالة» وذلك كتقديم الطعام للضيوف» فإنه قرينة تدل على الإذن 
وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعھا في حانوته؛ وأمره بالجلوس 
فيه»وكبناء السقايات والخانات للمسلمين وأبناء السبيل. 
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يه ابو نصر - رحمه الله 
يضر با مارۃ فذلك يباح له. 
لمعروف بالعرف كالمشروط شرطًا. 


تعالى - إذا غرس على شط نهر عام لا 
18 قواعد الفقه ص ۱:٠٠١‏ 


জুতায় কোনো কিছু লেখা ও তা ব্যবহার করা 


- , মান্নান সুজ, ১০০% 
: জুতায় অনেক কিছু লেখা থাকে যেমন-কামাল 5 0 
প্রশ্ন প্রশ্ন হলো এসব লেখা জুতা পায়ে দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের 


উত্তর: আল্লাহ তা'আলার নাম বা কোরআনের অক্ষর লিখিত পাত্রকে সংরক্ষণ ও সম্মান 

করা অপরিহার্য ও জরুরি। পদদলিত করা বা অসম্মানজনক কোনো আচরণ করা বৈধ 

হবে না। তবে মানুষের কথা জাতীয় কোনো শব্দ লিখিত পাত্র ব্যবহার করতে কোনো 

অসুবিধা تم‎ প্রশ্নে বর্ণিত জুতায় লিখিত মান্নান সুজ, কামাল সুজ ইত্যাদি যেহেতু 

মানুষের কথা সম্পর্কীয় বাক্য ও বিন্যাস, তাই তা ব্যবহার করা অবৈধ হবে না। 

الموسوعة الفقهية الكويتية ۶٣‏ : : قال إبراهيم 7ی سد 

ا حروف ها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة ظا إلا 

إذا كان المكتوب بها من أسماء الله تعالى» وقال على الأجهوري: 
الحروف ها حرمة سواء كتبت ০09০৮‏ 

৪৭‏ الدر المختار (سعيد) ۱۷۹/۱: بساط أو غيره كتب عليه الملك لله 
يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. وينبغي أن لا يكره كلام 
الناس مطلقاء وقيل: ০৮০৪‏ جرد الحروف والأول أوسع؛ وتمامه في 
البحرء وكراهية القنية. 


আরবী লেখা জুতা ব্যবহার করা 


প্রশ্ন : আরব দেশে যেসব জুতা তৈরি হয় তাতে জুতার ভেতর আরবীতে কোম্পানির 
নাম লেখা থাকে ١ জানার বিষয় হলো, আরবী হরফের অসম্মান হবে কি না? অথবা 
আমরা তা পরতে পারব কি না? 


উত্তর : আরবী ভাষা কোরআনের ও জান্নাতের ভাষা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষা হওয়ায় অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক সম্মানের অধিকারী ৷ 
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7 ২৯৭ ফকীছুল মল্লাত -১২ 


ہہ সপ পে পা পা লা লা পা পপ লা সা পা সপ পপ‏ ا ل ہے ہے 
ore"‏ 


যেহেতু ই কোনো ধৰ্মথাণ মুসলমানের জন্য জুতা থেকে আরবী লেখা না মুছে 
পরিপন্থী না কোনো অবস্থাতেই উচিত হবে না | (১৮/১৯৪) 
পরিধান ক 


১১]‏ الختار (سعيد) 215/5 : (للعربية فضل على سائر الألسن وهو 
لسان اهل اجنة من تعلمها أو علمها غیرہ فهو مأجور) وق 
الحديت «احبوا العرب لغلاث لاني عربي والقرآن عربي ولسان 
أهل المجنة في الجنة عرني 

1 الفتاوى الهندية (زكريا) ۹۹/٥‏ : ولو قطع الحرف من ا حرف أو 
خيط على بعض ا حروف في البساط أو المصلى حق لم تبق الكلمة 
متصلة لم تسقط الكراهة؛ إذا كتب اسم فرعون أو كتب أبو جھل 
على غرض يكره أن يرموا إليه؛ لأن لعلك الحروف حرمةء كذا في 
السراجية.عن الحسن عن gl‏ حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يكره 
أن يصغر المصحف وأن يكتبه بقلم دقيق وهو قول اي یوسف - 
رحمه الله تعالى -» قال الحسن وبه نأخذء قال - رحمه الله Js‏ -: 
لعله راد كراهة العنزيه لا الإثم ۔ 


ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে অগোচরে ঘর থেকে সম্পদ নিয়ে যাওয়া 


প্রশ্ন : আমি একটি হিন্দু বাড়ির পাশ দিয়ে চলাচল করি। সেখানে একটি হিন্দু মেয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। সে আমার শর্তে রাজি হয়। আমি মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ 
করিয়ে বিয়ে করি। প্রশ্ন হলো, সে যদি বিয়ের পর পিতার বাড়ি থেকে আসার সময় 
তাআমাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : পিতার অগোচরে ধন-সম্পদ আনার অনুমতি শরীয়তে ইসলামীতে নেই। তাই 
উক্ত মাল ব্যবহার করা জায়েয হবে না ١ (১৬/৭৩৬/৬৭৬৯) 


a‏ صحيح البخاري )1১)‏ الحديث) | (6১) col -০০‏ : عن المسور 
بن رمة» ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبہ قالا: 
خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا کانوا 
ببعض الطريق؛ قال النبي صل الله عليه وسلم: إن خالد بن 
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١‏ الوليد بالغمیم في خيل 0১২০৪)‏ طليعة» فخذوا ذات اليمين» 
... ... وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم» وأخذ 


أموالهم» ثم সত‏ فأسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسل: Lh‏ 
الإسلام فاقبل؛ وآما المال فلست منه في شيء» ا ی 
Ea‏ صحیح مسلم (دارالغد الجديد) ٩۰/۷‏ )110( :عن أبي ০১১৯‏ قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أيها الناسء إن الله طيب لا 
یقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين ہما أمر به ا مرسلینء فقال: (يا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاء إني بما تعملون 
عليم) [المؤمنون: Lor‏ وقال: (یا أيها الذین آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم) [البقرة: [ve‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغیں 
يمد يديه إلى السماءء يا ربء يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام؛ وغذي ৭1০১৬‏ فأفى يستجاب لذلك؟ ". 
2১৬1‏ (مكتبة البشری) 8/6 : " وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم " 
এ‏ ضمن أن لا يتعرض م بالاستثمان فالتعرض بعد ذلك 
১১২‏ غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أمواھم 
او حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين 
نقضوا العهد بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض 
وإن أطلقوه طوعا " فإن غدر بهم " أعني العاجر" أخذ شيئا وخرج 
به ملكه ملكا محظورا " لورود الاستیلاء على مال مباح إلا أنه 
حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه فيؤمر بالتصدق به 
وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه. 
للا ০১৮৮০‏ (إدار صرال) fre‏ ۲۸۵ : سوال- جر 94৮ Suit‏ 
جابرانہ قابس مو جاۓءاییا شف عند A‏ ے یا نیس ءادر قیامت میں ا کاکیاعال 
৫‏ 
داب -اياآر غاصب اور Bly‏ لم ے اور تن كراد ے٢٠ ৮১০‏ بھی تباواو رآ ثرت 
05458 کاو بل الب يهال Late SL‏ يت مو 
ںآ گیا۔ ا کولاز مس ےک وال دک چائ اراب کردے۔ 
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, আমাদের সমাজে কিছু লোককে দেখা যায়, তারা তাদের ফসলের জি 
হাড়ি ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে ١ এমনকি অনেক সময় উল্লিখিত জিনিসগুলো এমন গাছে 
নম রাখা হয়, যে গাছটা অন্য কোনো ব্যক্তির দরজা কিংবা জানালার সামনে হয়, 
ফলে এ দৃশ্য তারা প্রতিদিন দেখার কারণে তাদের মনে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। জানার বিষয় র 
হলো, কোনো ফল বা কোনো বস্তুকে বদনজরি থেকে হেফাজতের জন্য উল্লিখিত পদ্থা 
অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত কি না? 


উত্তর : ফসলাদি বা ফলফলাদিকে বদনজরি থেকে হেফাজতের জন্য ফসলের জমিতে 
বা ফলের গাছে নিজের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ রাখার শর্তে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন 
করতে কোনো অসুবিধা নেই | (১৮/১) 


لطا شرح السنة (المكتب الإسلاي) ۱۲/ ٠١١‏ : وروي أن ০৬৬০‏ رأى 
صبيا مليحاء فقال: دسموا نونته كيلا تصيبه العين. ومعنى دسمواء 
أي: سودواء والتونة: العقبة التي تحكون في ذقن الصبي الصغير. 
وروي عن هشام بن عروة؛ عن asl‏ أنه كان إذا رأى من ماله 
شیا يعجبه؛ أو دخل حائطا من حيطانه؛ قال: ما شاء الله لا قوة 


إلا باللّه ۹ 
وروي عن wl ae‏ كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يعالج 
به المريض. 


وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله» ويسقيه المريض. 
ل رد المحتار (سعید) ۳٦۶ /٦‏ : وفيها لا بأس بوضع ا جماجم في الزرع 
والمبطخة لدفع ضرر العین؛ ON‏ العين حق تصيب JU‏ والآدى 
{ والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى 
ظ الزرع يقع نظره أولا عل الجماجم» لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى 
| الحرث لا يضره روي «أن امرأة جاءت إلى النبي - صل اللہ تعالى 
عليه وسلم - وقالت نحن من أهل الحرث SE 01১‏ عليه العين 
فامر النبي - صل الله عليه وسلم - أن جعل فيه الجماجم؛ اه 
[تتة] في شرح البخاري للومام العيني من باب: العين حق. روى 
وس عائشة أنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم 
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00 ~ = 
টি কি و جو‎ DARTS Crew tee ے‎ pe ee کس‎ o ےےت‎ Cae OO eg وک اګ‎ 
ے‎ ৩০ ০ ও এপ এ এ আস ও کن‎ 


= 
ہیں 


ومذهب أهل السنة وانكرة قوم مبتدعة وهم محجوجون با 
يشاهد منه فى الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من 
جمل আস‏ القدر لكنه بمشیئة الله تعالى» ولا يلتفت إلى معرض 
عن الشرع والعقل فتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من 
تأثير السحر ما يقضى منة العجب؛ وتحقيق أن ذلك فعل مسبب 
كل سبب এ‏ الجبل العا ی۔ قال ا حکماء والعائن يبث من عينة قوة 
سمية تتصل بالمعين (بفتح ا میم) فيهلك نفسه قال ولا يبعد أن 
تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل 
مسام بدنة فيخلق الله الحلاك عندها كما يخلقه عند شرب الم 
وهو بالحقيقة فعل الله قال المأزرى وهذا ليس على القطع بل جائز 
أن ০৮‏ وأمر العين جرب محسوس لا ينكره إلا معاند - 


লাইট ফিট করে কীটপতঙ্গকে মাছের আহার বানানো 
প্রশ্ন : পুকুরের মাছের খাবারের জন্য পুকুরের মাঝে লাইট ফিট করে দেওয়া, যেখানে 
কীটপতঙ্গ এসে পানিতে পড়বে এবং মাছেরা তা আহার করবে এ পদ্ধতিতে কোনো 
গোনাহ আছে কি না? 


উত্তর : পুকুরের মাছের খাবারের উদ্দেশ্য না করে পুকুরের পাহারার নিয়্যাতে পুকুরের 
মাঝে লাইট ফিট করে দেওয়া, যার ফলে কীটপতঙ্গ এসে পানিতে পড়বে এবং 
মাছগুলো তা খাবে এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে শরয়ী বাধা নেই | (১৩/১০১/৫১৮০) 


الفتاوى الهندية ۳٦٣ / ٥ہ (5১59)‏ : قتل النملة تكلموا فيها 
والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ 
يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء وقتل القملة 
يجوز بكل حال كذا في الخلاصة - 

78 ادا الفتاوى (زكري) -৮/%1 : ۲٦٢ fe‏ وعن ابن عباس ان | صلل 
اللہ عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضّاء رواه مسلم- 
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مشكؤة باب الصيد والذبائح- قال النووى هذه التهى للتحریم وق 
الدر المختار احكام الخمر من كتاب الاشربة : وحرم الانتفاع بها 
ولو لسقى دواب۔ فى رد المحتار قوله ولسقى الدواب قال بعض 
المشايخ لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ولو نقل الى الدابة يكره 
اھ 
ايل روايات معلوم ی شو وک ےکر م زنده جاور خورانيدن بايل طو رک ELL‏ چا ور 
برده شوو مام نیس تلم Unf‏ عزيب اوست پلا ورت لانه يمڪن قود 
الدابة اليها كما فى الاصطياد والذى فيه ضرورة الانتفاع فشابه 
اتخاذ الروح غرضاء WN‏ لا تقدر أن تحرز نفسها دہم AEP‏ 


است سو 92194 


ہے 
ও ওত শি শী ক‏ 
سے 


পিঁপড়া মারা 


শুনেছি, পিপীলিকা মারা কবীরা গোনাহ। এর জন্য জাহান্নামে যেতে হবে, কথাটি‏ : وو 


কি সঠিক? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সব ধরনের কষ্টদায়ক জীবজন্তকে মারার অনুমতি আছে 
বিধায় কষ্টদায়ক পিপীলিকাও মারার অনুমতি আছে। পিপীলিকা মারলে জাহান্নামে 


যেতে হবে কথাটি ঠিক নয় | (১৮/১৯০) 
فيها‎ 1১1০৩ قتل النملة‎ : ۳٦٣ /٥ ع الفتاوى الهندية (زكريا)‎ 
والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ‎ 
- يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها فى الماء‎ 

ل فتاری قاضيخان 691 : وعن محمد ل بأ بقتل 
العمل لأنها من أهل الأذى ويكره إلقاؤها ف الماء وقال أبو 
بكر الإسكاف إن أذتك فاقتلها وإلا فلا 

নি‏ ناد ی 2 ۳/٠٣۷ (Lo)‏ : سوال- اکٹ رگھروں یس جو ے بہت 
ياد داد ا ہو جاتے ہیں او LL UA‏ ہو ds BE‏ روک نان 
০4০০7০৫৪১৮৫ | 144,884 GP ALY‏ سورارة با كر 

LAE AAU‏ بد ہوں سے لوگ تك )کر جو ہو ںکوزر 


Scanned by CamScanner 


سے سے ےہ ہس ے ہے 
دہ ہہ ہہ ہا ও ৩০ ৩৮ ও ও পে পচ‏ 
সি উনি‏ ,وا یہ খা‏ دا وا .»د د ای সত‏ و مھ ভিডি ভি‏ 


نتعان )ہو مان وال جاور KL‏ ال ؟ 
| اب۔ زم د ایا بے کی مار دیا ST‏ 4 


আগুন দিয়ে পিঁপড়া পুড়ে ফেলা 

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে আমরা একটি ইটের ভূপ স্থানান্তর করতে গিয়ে কিছুক্ষণ কাজ 
করার পর সেখানে হাজার হাজার পিঁপড়া দেখতে পেলাম । আমরা পিঁপড়া থেকে 
পরিত্রাণের জন্য হাতে এবং পায়ে কেরোসিন তেল এবং পায়ে পলিথিন বেধে 
পরিষ্কারের কাজটি শুরু করলাম। কিন্তু পিঁপড়ার কামড় থেকে রেহাই পেলাম না। 
জায়গাটিও আমাদের পরিষ্কারের প্রয়োজন | এ জন্য আমরা পিঁপড়াগুলোকে আগুন দিয়ে 
পুড়ে ফেলেছি। জানার বিষয় হলো, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে কোনো প্রাণীকে 
আগুন দিয়ে পোড়ানোর অনুমতি নেই । এখন আমরা যে পিঁপড়াগুলোকে আগুনে পুড়ে 
ফেললাম তার কারণে আমাদের গোনাহ হবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী কষ্টদায়ক প্রাণী দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে 
সেগুলোকে সহজ পন্থায় মেরে ফেলা বৈধ | তবে একান্ত নিরুপায় না হলে আগুনে 
পোড়ানোর অনুমতি নেই | তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে যেহেতু আগুনে পোড়ানো ছাড়া অন্য 
পদ্ধতিতে পিঁপড়াগুলো মারার বিকল্প উপায় ছিল তাই এটা আপনাদের জন্য উচিত 
হয়নি, বরং মাকরুহ ও গোনাহ হয়েছে । এ গোনাহের জন্য খালেস মনে তাওবা করে 
নেওয়া জরুরি | সম্ভব হলে কিছু টাকা দান করে দেওয়া উচিত ۱ (৮/৩০৪) 


لطا سنن ul‏ داود (vo)‏ : عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن أبيه؛ قال: 
كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سفرہ فانطلق لحاجته 
فرأينا ৬৪০৯‏ فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت 
تفرش؛ فجاء النبي صل الله عليه وسلم فقال: «من فجع هذه 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها». ورأى قریة نمل قد حرقناها فقال: امن 
حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب 
النار» - 
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بصیدہ لانعدام التوحش والامتناع» টু‏ هذه الأشياء من 
المؤذيات المبتدئة بالأذى غالياً - 

اعلا اہ ارالفتاوی (زكري) ۲٦٢۵ fe‏ : الجواب- note GLANS of‏ 
AS‏ بورى کو ال« يناجا ے اور 7 ور نح بلا اک ٢و‏ چادےیاہہاں 
سے اور لے در مو جا ے تب جلاتا ھا UE‏ 


ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা 


শন: বর্তমানে বাজারে মশা মারার জন্য এক ধরনের ইলেকট্রিক ব্যাট পাওয়া যায়, এর 
দ্বারা মশা মারা বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : আগুন বা অগ্নিশিখা দ্বারা কোনো ক্ষতিকারক বা কষ্টদায়ক জীবজস্তকে মারা 
শরীয়তে নিষিদ্ধ । তবে বিকল্প কোনো পন্থায় মারা সম্ভব না হলে অনুমতি আছে। 
প্রশ্লোক্ত ব্যাটের মাধ্যমে মারার অনুমতি নেই ١ (১৮/১৬৩) 
عن عبد ال رمن بن عبد الله عن أبيه قال:‎ : (ON) داود‎ ১৬০৪ 
لحاجته‎ 31৮০৬ كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سفرہ‎ 
فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت‎ ৩৩৯৬ فرأينا حمرة معها فرخان‎ 
صل الله عليه وسلم فقال: امن فجع هذه‎ এ فجاء‎ ০৯০৪ 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها'. ورأى قریة نمل قد حرقناها فقال: امن‎ 
لا ينبغي أن يعذب بالتار إلا رب‎ Sh حرق هذه؟! قلنا: نحن. قال:‎ 
الدارا ۔‎ 
للا الفتاوى الهندية (زكريا) ° : وإحراق القمل والعقرب‎ 
بالشار مكروه ۔‎ 
ے۵۹ :سوال - بھٹرو ں کا جلا نامع سے كر بض لہ‎ ০ له قاوى رشیدیہ (زکریا)‎ 
ہلا ےکی تر سے‎ BG کہ جہاں تآد کی آتے جات ہیں ادر ہکا‎ 
دورنہ مول اواللے مو ناپ جلاناجائڑے پا یں ؟‎ 
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4 اب۔ اوتا تيرش ہو و جلانادرست ے_ 
(.] اماد القتاوى (CL)‏ ۵ 86 : سوال - جل کا ایک جافور ینام سير ے وہ 
كيت أو نقصان ممت Ug‏ ہے اوران کیج بر 2১৫1৮‏ كول د ۓ کے اور 
یں ہو ان ولگ امارد يهاس با ৫১৫‏ ۱ 
lf |‏ گرو مکی اور طر سے دن دمو قر جور یکو ال« يناجا اورا كر 
کی او رط ربق سے بلا ال کو جادمے یاواں سے اور کے دع مو چاوے جب جانا ئ7 
fe (DI) 2৮৬ OD‏ ے٣‏ : ابواب- ০০91414৮91৮‏ 
Ac‏ جاح ৬৮৮‏ یں مدق قو tent‏ بھی درست Aw Le‏ 
be‏ تفاظت وه دشوار يلام عالت مل Lc MSF te‏ 


ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা 


প্রশ্ন : বর্তমানে মশা মারার আধুনিক ইলেকট্রিক ব্যাট বের হয়েছে। সুইচ চালু অবস্থায় 
তাতে মশা পড়লে তা পুড়ে যায়। আমরা আলেমদের মুখে শুনেছি যে কোনো প্রাণীকে 
পোড়ানো ঠিক নয়। আমার এলাকায় মশার উপদ্রব বেশি। তাই উক্ত যন্ত্র দ্বারা মশা 


মারা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : মশার উপদ্রপ বেশি হলে এবং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় ইলেকট্রিক ব্যাট ছাড়া অন্য 
কোনো পন্থায় মশা দমন করা সম্ভব না হলে অথবা বেশি কষ্ট হলে উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা 


মশা মারা জায়েয হবে | অন্যথায় জায়েয নয় ١ (১৭/৮৮) 


للا سنن أبي داود (54০)‏ : عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن أبيه؛ قال: 
كنا مع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم في سفرء فانطلق لحاجته 
فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت 
تفرش» فجاء النبي صل الله عليه وسلم فقال: امن فجع هذه 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها». Sls‏ قریة نمل قد حرقناها فقال: امن 
حرق ৮৬‏ قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب 
Ul‏ - 

ل الفتاوى الهندية (زكريا) ٠‏ / : وإحراق القمل والعقرب 
بالنار مكروه - 
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سا سے 
م سے ہے 
- 


3 اد افتادی 21৭০ fr L/S)‏ سوال- - لكا ایک جانور ينام سير سے وہ 
کی یکو نقصان ہت Bt‏ ہے اوران ATES EL‏ 
یں سو سی وا نک وگ وکر مارد يجاو یا یں ؟ 
dt‏ اود ل ربق سے دنع نہ ہو تچ ر ور یک وگ Site Sets‏ 

می اور لبق سے بلاک ٢و‏ جادے يادبال Luter nts hrc‏ 
یو 


কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করা 
প্রশ্ন : ১. ০০০০০০০০০০৪ 
কিনা? 


২. বর্তমান আধুনিক যুগে মশা মারার বৈদ্যুতিক একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আর 
বিদ্যুৎ হচ্ছে আগুন, আর ওই যন্ত্রের ক্রিয়ায় মশা মরে যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত বৈদ্যুতিক 
যন্ত্র দ্বারা মশাকে হত্যা করা শরীয়তে বৈধ কি না? 


উত্তর : মানুষকে কষ্ট দেয়, এমন জন্তু হত্যা করা বৈধ হলেও আগুনে পুড়িয়ে মারা 
শরীয়তে জায়েয নেই | তাই প্রশ্নে বর্ণিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা যদি মশাকে পুড়িয়ে মারা 
হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে, বিকল্প পদ্ধতি না থাকলে বৈধ 


হবে | (১৩/১৪৫) 
قتل النملة تكلموا فيها‎ : ۳٦٣ / ০ (১০৪১) لكا الفتاوى الهندية‎ 
والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ‎ 
- يڪره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء‎ 
اراد الفتاوی (زكري) ۳/ ووم : سوال - جنگ كا ايك جاور بنام سيد سے و كحي یکو‎ Bd 
7৮০৫4 دين‎ AIL فقمان بہت بيلس اوران کی تد بير‎ 
৭ ان اکآ گ د يارد يجاو یا‎ 
STi ets SS سے د فت ہو بر‎ Yh اود‎ edt 
اور طر نح با اک ہو جادے یادال سے او ريلد ع ہو بادے جب جلاناعا / ل‎ 


Scanned by CamScanner 


প্রশ্ন : বয়স বেশি হওয়ার কারণে শারীরিক দুর্বলতা চলে আসে, তাই লাঠি নিতে হয়। 
এমন বয়স্ক লোকের জন্য লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত কি না? যুবক ব্যক্তির সুন্নাতের 
নিয়্যাতে লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত কি না? এবং যুবক ব্যক্তি সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠি 
ব্যবহার করলে তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে কি না? 


উত্তর : সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠি ব্যবহার করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এতে বয়সের 
কোনো ভেদাভেদ নেই ١ (১৮/৭০৮/৭৭৯৬) 

الل مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ۳۹/ ۳۹۸ [(۹۷م) : عن عوف بن 
مالك الأشجعيء قال: خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة» فيها قنو فيه حشف» فغمز 
القنو بالعصا التي في يده ... الحديث. ۱ 

لا تفسير القرطبى (دار الكتب المصرية) ۱۱/ ۸۸- ۸۹ : وروی 
عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء 
وعلامة للمؤمن. وقال الحسن البصري: فيها ست خصالء 
سنة ০৬৯৯৪‏ وزينة الصلحاءء وسلاح على الأعداءء وعون 
للضعفاء وغم المنافقين» وزيادة في الطاعات. ... ... قلت: 
منافع العصا ৬১০৪৪‏ مدخل في مواضع من الشريعة: منها 
انها تتخذ قبلة في الصحراءء وقد كان للنبي عليه الصلاة 
والسلام عنزة تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا خرج يوم العيد 
أم بالحربة فتوضع بين يديه فيصل إليهاء وذلك ثابت في 
الصحيح. والحربة والعنزة والنيزك والآلة اسماء لمسمى واحد. 
وكان له حجن وهو عصا معوجة الطرف يشير به إلى الحجر إذا 
لم يستطع أن یقبلهہ ثابت في الصحيح أيضا. وفي الموطأ عن 
السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة؛ وكان القارئ يقرأ با مئين حتى كنا نعتمد على العصي من 
طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وفي 
الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة. 
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بب سے ہے ے سے سے سے سے س سے لب ہے ہے ہس سے ہہ ہے 
রা‏ جک ہے তল আঃ‏ بے پ سے سے ہے سے ے ہے ও ত‏ دہ ہد دہ كد و دہ ہے ے 
مس سے 
سے 


والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثا على سيف أو 
عصاء فالعصا مأخوذة من أصل کریم؛ ومعدن شريف ولا 
ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله موسی في عصاہ من البراهين 
العظام» والآيات الجسام ما آمن به السحرة المعاندون. 
واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن 
مسعود صاحب عصا النبي صل الله عليه وسلم وعنزتہہ وكان 
يخطب بالقضيب- وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا- 
وعل ذلك الخلفاء وكبراء ৮৬৪৪1‏ وعادة العرب العرباء 
الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد 
عليها عند الكلام؛ وفي المحافل والخطب. 
Usb 1‏ مودي Fle diy : ۱۳١ء /۱١ ৫49)‏ یں رکھناسنت Ve‏ 

৫0745 تی ے یاہ رك ول اس‎ BULA US 
We لُواب۔عا دراو مصلیاء اگراداۓ سن كل نيت ہو فو موا ف سنت عصا رك‎ 
عر ی واب عل‎ sll 


- 
ত‏ 
سے 
سے 


মৌজা রেটে জমি রেজিস্ট্রি করা 


প্রশ্ন : আমি এক কানি জমি ক্রয় করি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে। এখন সরকারি রেজিস্ট্রি 
করতে লাগে প্রতি লাখে ১৮ হাজার টাকা করে ١ এ জন্য যদি আমি মৌজা রেট হিসেবে 
১০ লক্ষ টাকা লিখি, তাহলে জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : এলাকাভিত্তিক সরকারিভাবে যে মৌজা রেট নির্ধারণ করা আছে, জমির মূল্য 
তার অতিরিক্ত হলে অতিরিক্ত বাদ দিয়ে মৌজা রেট হিসেবে লেখার অনুমতি দেওয়া 
যায়। সুতরাং সরকারি রেট মতে ১০ লক্ষ টাকা লিখতে আপত্তি নেই ۱ (১৮/৭৪৬/৭৮৩৬) 


০০0৪৭‏ المختار (سعيد) 6৭17‏ : الكذب مباح ৮৬৯‏ حقه ودفع 
الظلم عن نفسه وا مراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: 
وهوالحق قال ds‏ - (قتل الخراصون) [الذاريات: 230]- الكل من 
المجتتى وي الوهبانية قال: - 
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ہے ہے سے ست سے سے سے ہے ہے ہے سے ہس ہے ہس س ہے ہس ہس ہے ہے 
am‏ — ه دہ ےہ دہ دب دہ ےد ث دہ سے ےہ جم ہہ ہے سے ہے ےہ 
“m~‏ 
এ 1‏ ی 


۵ وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم 5 وأهل الترضي والقتال 
ليظفروا . 
6Q‏ رد المحتار (سعيد) ٦‏ : (قوله الكذب مباح لإحياء حقه) 
كالشفيع يعلم بالبيع باللیل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآنء 
وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت 
الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما 
في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود ১০৯‏ 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه حرام؛ وإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك 
Spal‏ وواجب إن وجب تحصيله كما لو ওঠ‏ معصوما اختفی 
من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لوسأله عن 
وديعة يريد أخذها يحب إنحارهاء ومهما كان لا يتم مقصود 
0 إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا 
بالكذب فيباح؛ ولوسأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا 
أو شرب فله أن يقول ما فعلته؛ لأن إظهارها فاحشة ৭৪১৯1‏ وله 
৬‏ يتكر سر أيه وينب أن KEG‏ سس ISIE‏ 
بالمفسدة المترتبة على الصدق» Ub‏ 5 مفسدة الصدق ০১১১‏ فله 
الکذب؛ وإن العكس أو شك حرم؛ وإن تعلق بنفسه استحب أن 
لا يذب وإن تعلق بغيره لم تجز المساحة لحق غيره والحزم تركه 
حيث লো‏ وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف 
مرة لان المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة 
واحدة فهو كاذب اه ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح 
«وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» . 
LA : er /৭ LD) ০১৮90 EA‏ إولنافى نه محصیت Hee‏ 
یں الب چن موا قح میں فقہاء نے تق ريتك اہارت دک ہے انی یش سے ولع م 
بھی ے اکرو گم بخ رکز ب کے وشوا ر مونو تت ريضالذ ب ميارب صعراح ا سے اور 
یراک ضر ورت کے ھر یش بھی جام بل 
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প্রশ্ন , বর্তমানে সরকারি চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। 
অথচ অনেক সময় এ বয়সে লেখাপড়া শেষ করাও সম্ভব হয় না। অথবা শেষ হলেও 
ঢাকরির সন্ধান করতে করতে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এ জন্য বাধ্য হয়ে 
ছাত্ররা বয়স একটু কম করে লেখে এবং এ সনদপত্র দ্বারা চাকরি করে। প্রশ্ন হলো, এই 
সনদপত্র দ্বারা চাকরি করার বিধান কী? 


উত্তর : বয়সসীমা নিশ্চিত জানা থাকা সত্তেও শুধু চাকরির উদ্দেশ্যে অবাস্তব বয়স 
গনদপত্রে প্রকাশ করা মিথ্যার নামান্তর, যা একজন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয় | বরং 
অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতারণার রূপ ধারণ করে থাকে | মিথ্যা ও প্রতারণা উভয় গর্হিত ও 
গোনাহের কাজ বিধায় তা বর্জনীয়। তবে সর্বাবস্থায় উক্ত সনদপত্রের মাধ্যমে 
ঢাকরিজীবীর উপার্জিত অর্থ হালাল হবে | (৭/৮৫৩) 


1ا آپ کے سائل اور ا نكال (ابرادہے) ۸ : الجواب - ھون اور بعل سازی 
৮৮৮৮৮৫৫84১4‏ ترام ے۔اور HA‏ ٹ وتا باز ی 
اود ف ريب دكي فى و يدلا لهي تس ا ن کا تن مشلا تجھوٹوں پر اش تھا یکی 
لعنت ہار شاد وکی ہ کہ د وک ہک enti‏ اس لك بعل سان می 
خواہ جو لكل ہو ياب اي خض HAV NIL‏ نے میس قو كول شر dt‏ تال 
LEWIS 4/৮৪/০3৮4-3/55‏ علال ne‏ 
ایک اصول يإ ر کنا چا کہ اگ ریہ ساس منص بک ابیت دصلا Dep‏ او رکام 
6০7৭৮ ৩‏ تہ طا ہے اور گر منص ب کا سرے سے ال ٹیس كام 
ٹیک سے انام کید تاقوا کی تاه ترام ہے اس اصو لكوووصاحب تى GAA‏ 
AUS‏ کار ی آضراں BAI‏ أظر ربل ء میرے مشابروو مطال 1 
ALL‏ سے ہیں فص ترات ا بي ہیں جو يق اس نصب 
ےی كين کل سار کے زوزے) بی منصب ی رآ ے ہیں گرا٢‏ ی ہیں 
তি /০।-2-/6০৫4৯ ৮6 8৫‏ علال یں دوخ بھی حرا مکھا 
سے ہیں اورکھروالو كو بھی تر مكيلا نر 
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টি‏ کس سے سے 
کی 


প্রশ্ন : ১. ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ বা মাদরাসায় ভর্তি করানোর সময় তার 
জন্ম তারিখের পরিবর্তে দিন ও মাস ঠিক রেখে ৫-৬ বছর কমিয়ে দেয়। ইসলাম ধর্মের 


বিধান অনুযায়ী এটা কেমন? 
২. সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদের আয়-ব্যয় দিয়ে পরবর্তী জীবনের সংসার 


পরিচালনা করে প্রচুর ধর্মকর্ম করলে এসব ইবাদত আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য 
হবে কিনা? 


উত্তর : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া সত্য কথা গোপন করা অথবা 
অবাস্তবকে বাস্তবতার রূপ দিয়ে মানুষের সামনে পেশ করা গোনাহ ١ সুতরাং জেনেশুনে 
বয়স কমিয়ে ঘোষণা দেওয়া গোনাহ হবে | (8/85) 


الدر المختار (سعيد) ١/۲۷؛‏ : الكذب مباح لإحياء حقه ودفع 
الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: 
وهو الحق قال تعالى - (قتل الخراصون) [الذاريات: ]- الكل من 
المجتبى وفي الوهبانية قال: - 
وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ... وأهل الترضي والقتال 
ليظفروا . 

3 مسائل معارف القرآن ص 9" :تن با کو چیا نا یااس یش خلط ہا کر نا ام ےآ بات 
کہ یہء ولا تلبسوا الحق بالباطل الخ ے ات واک قن با وغل اقل کے 
سا تق گب كر کے اس طررح بی كران تمل ے مخاطب مخالطہ ei LLL‏ یں ای 
DC LSPS US‏ سے ثفن با تکاسچمانا تھی ترام ہے۔ 


২. অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, এ অর্থসমূহের 
মালিক বা তার ওয়ারিশগণ জানা থাকলে তাদের দিয়ে দেওয়া | অন্যথায় সাওয়াবের 
নিয়্যাত না করে গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া । হাদীস শরীফে হারাম মাল 
ভক্ষণকারীর দু'আ কবুল না হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর 
নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়াটা নিশ্চিত নয়। বিধায় ধর্ম, কর্ম ইবাদত ছেড়ে দেবে না। 
তবে হারাম থেকে বাচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। 


رد المحتار fo (১৬)‏ ۹۹ : وا حاصل أنه إن علم أرباب الأموال 
وجب رده عليهم؛ وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به 
بنية صاحبه» وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من ا رام ولا يعلم 
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ففي الذخيرة: سثل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء 
السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف 
ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ৬.3)‏ 
حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية: امرأة 
زوجها في أرض a‏ وإن أكلت من طعامه ولم يڪن عين ذلك 
الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة 
من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والاثم على 
الزوج. اه (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال 
هناك بعد ذكره ما هنا لكن فی المجتى: مات وكسبه حرام 
فالميراث حلال؛ ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية» وهو حرام 
مطلقا على الورثة فتنبه. اه حء ومفاده الحرمة وإن لم يعلم اربابه 
وينبغى تقييده بما إذا كان عين ا رام ليوافق ما ells‏ إذ لو 
اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبیثاہ لكن لا يحل له 
التصرف فيه ما لم يؤد بدله - 

2৭‏ صحیح مسلم (دار الغد الجديد) ۹۰/۷ (4-০)‏ : عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ' أيها ৩1০১‏ الله طیب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين» فقال: (یا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاء إني بما تعملون 
عليم) [المؤمنون: [ov‏ وقال: (یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم) [البقرة: [we‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 
يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب؛ ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام؛ وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام؛ 3 يستجاب لذلك؟ '' 


চার্টার্ড 7019971 লেখাপড়া ও সিএ ফার্মের ব্যবসা 


প্রশ্ন : আমি জেনারেল লাইনে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে পড়ছি। আমি জানতে চাচ্ছি, 
চার্টার্ড আযাকাউন্টে্সি বিষয়ে পড়াশোনা জায়েয কি না? এবং সিএ ফার্মের ব্যবসা 
জায়েয কি না? বা পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় চাকরি করা যাবে কি? 
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উত্তর : যেসব শিক্ষা শরীয়ত পরিপন্থী নয়, বরং বৈধ কাজে সহায়ক-এ ধরনের 
যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাকে শরীয়ত নিষেধ করে না বিধায় সিএ বা চার্টার্ড 
উন্টেন্সি বিষয়ে লেখাপড়াও নিষেধ নয়। তবে তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শরীয়ত 
রি r কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে হলে তা বৈধ হবে না। শরীয়তের 
যথাযথ পালন করে ত্যাকাউন্টেঙ্গির কাজ করা এবং তার মাধ্যমে উপার্জন করা হালাল 
রিজিক অন্বেষণের পর্যায়ভুক্ত। তদ্রুপ সিএ ফার্মের ব্যবসা বৈধ পন্থায় করা হলে বৈধ 
(১৮/৮০৬/৭৮৭২) 
وذكر في الإحياء أنها ليست علما‎ : চা) للك رد المحتار (سعيد)‎ 
أحدها: الهندسة والحساب؛ وهما مباحان» ولا يمنع منهما إلا من‎ 
يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة.‎ 
والغانی: المنطق» وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد‎ 
وشروطه» وهما داخلان في علم الکلام.‎ 
انفردوا‎ ৩৬০০১ الإلهيات» وهو بحث عن ذات الله تعالى‎ এআ) 
فيه بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة.‎ 
صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرهاء وهو شبيه‎ 
بنظر الأطباءء إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص‎ 
جميع الاجسام من حيث‎ ও من حيث يمرض ویصح؛ وهم ينظرون‎ 
علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها اه‎ 
(أنور بكذيو) ۸ : قيل: فيه دليل على جواز‎ ll مرقاة‎ 
"0 ১৮৮ تعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن‎ 
ذكره الطيى في ذيل کلام المظهر» وهو غير ظاهر؛ إذ لا يعرف في‎ 
أنة» أو هندية»‎ fa; و :3 فار“‎ 
واب‎ নি أو تركية» أو فارسية» وقد قال تعالی: رومن‎ 
بل هو‎ 1১ iS do: والأرض واختلاف ألسنتكم) [الروم‎ 
من جملة المباحات» نعم يعد من اللغى ومما لا یعنی؛ وهو مذموم‎ 
عند أرباب الکمالء إلا إذا ترتب عليه فائدة» فحینئد يستحب‎ 
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টি مسلرانوں اور‎ Bods : ۲۵۵/ ے‎ (SFC) Hew 
80৮৮৬ ل ءا كام سك سك دمر وبي‎ 261৮১9০44০4 
Abd LA SEL 7م اص‎ ৫৯০৮ 
LAS اد ادالا<كام (كتبوار العو مکر اپق) ۳ سوال لازمت‎ নু 
سے یا نہیں ؟‎ Hee امہ ود جن نامہ و مود ی تک و غير ہیر مس ر یکر نامو‎ 
عق ہے وال كا جواز وعدم جواذ عقر ےتال ے‎ RHP الجواب- رجسٹر یکی‎ 
6১25 عقد اجا ے واس‎ ie He كاد جس ری بھی‎ 74651 
ہے میں صورت كوره سوال یں سووى سیک كاد جسٹ رک یکر نا ام سے اور‎ Sei 
کی ناچا ہے اود اكرال سے بین تمان‎ ৮9 می ای اکر نا نا كزير ہو‎ ০9৮41 
مو لاد و سرےر مس رار ياسسب ر تسا رکا جوالہ وه کک کے سووى تمي کک ر جسٹری‎ 
دای لے چا ہم ن كيل کے فو لازت جائڑے_‎ 


কদমবুচিকে সুন্নাত মনে করা 


প্রশ্ন : নামধারী একজন আলেম বলে, কদমবুচি করা জায়েয বরং সুন্নাত। যারা এটাকে 
হারাম বলে তারা কাফের ۱ তার দাবির পক্ষে বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞাপন 
ছাপিয়ে দিয়েছে। কথা কতটুকু শরীয়তসম্মত? 


হাদীস ও ফিকাহবিদের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয বোঝা গেলেও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম 
বলে ফাতওয়া দিয়েছেন তবে কেউ এটাকে শিরক বা কুফুরী বলেননি। সুতরাং 
কদমবুচি নিষেধকারীদের কাফের ফাতওয়া দেওয়া অবান্তর ও ভিত্তিহীন | (৮/৯৮৭) 

ا حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى کتبخانہ) ص ۹ : وفي 

غایة البیان عن الواقعات تقبیل يد العالم أو السلطان العادل جائز 

وورد في أحاديث ذكرها البدر العيني ما يفيد أن sl‏ صل الله 

عليه وسلم كان يقبل يده ورجله وكان صل الله عليه وسلم يقبل 

الحسن وفاطمة وقبل صل الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد 

موته وكذلك قبل الصديق رضي الله تعالى عنه رسول الله صل الله 

عليه وسلم بعد موته وقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم ابن 

كمه جعفرا بین عينيه ثم قال البدر العيني فعلم من مجموع ما 
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ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والکشح والرأس والجبهة 
৩০৬১‏ وبين العينين ولحكن كل ذلك إذا كان عل وجه المبرة 
والاکرام - 

E‏ ادادالفتاوق (LS‏ ۵/ ۳۴۷ : میں 126 تقبيل ترم Bd‏ اور فقها ے 
76৮৮০৮৫৮৮০১‏ 

للا ٠١ / CDH YB‏ :ج تق تيم وت تی ہے اس کی الى م رت 
৮4584‏ صوصل ৫৬০৫4০৫4৫০৫‏ 
26৮৬০৮০৮০০৫ ৪০০৮ VEEL‏ 


নর-নারী পরস্পরকে কদমবুচি করা 
প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মহিলা মহিলাদেরকে, পুরুষ পুরুষদেরকে এবং পুরুং 


মহিলাদেরকে আবার মহিলা পুরুষদেরকে কদমবুচি করে । এ ধরনের কদমবুচি জায়ে, 
আছে কি না? জায়েয হলে তার সঠিক পদ্ধতি কী? 


উত্তর : প্রচলিত নিয়মের কদমবুচি ইসলামে সমর্থিত নয়। ইসলাম সাক্ষাতের সম! 
সালাম-মুসাফাহা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যাপারে মহিলা-পুরুষের বিধান এক ও অভিন্ন 
(১১/১৯৫/ ৩৪৮১) 

EH‏ رد المحتار (سعید) /٦‏ ۳۸۳ : (طلب من عالم ১‏ زاهد أن) یدفع 

إليه قدمه و(يمكنه من قدمه لیقبله أجابه وقیل لا) يرخص فيه 

كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع 

كما في القنية مقدما للقيل قال (و) كذا ما يفعله الجهال من 

(تقبيل يد نفسه إذا لقی غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما 

تقبيل ید 20 عند 61৯355১85০০‏ (وكذا) 39০৪০‏ 

من (تقبیل الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام ১০৩)‏ 

والراضي به آثمان SY‏ يشبه ৪১৬০‏ الوٹن وهل يكفران: على وجه 

العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما 

مرتكبا للكبيرة- 
اا الفتاوى الخانية مع الهندية (زکریا) ٠۸ fr‏ : ويكره أن يقبل 
الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وذكر الطحاوي أن 
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৩১৫ PIT AH ৩ 
و سس‎ 777 
ae" هذا قول ای حنيفة وحمد» وقال ابو یوسف لا بأس پال‎ 
:. والمعانقة ف إزار واحد فان كانت المعانقة من فوق قميص او‎ 
او كانت القبلة على وجه المسرة دون الشهوة جاز عند الكل‎ 
ے‎ 04 LAE giant . ۳٣۵۴/۵ اللا فاوی مودي (زکرئ)‎ 
شش ری فک گی رایت می نہیں‎ ৬০৮ پاک كل کک آيت اور‎ 47৮ پیرو ںکو‎ 


Et و لکاط یقدےء‎ dhl 9 Gls 


অমুসলিমের মৃত্যুতে কি দু'আ পড়া যায় 


প্রশ্ন আমরা জানি, কোনো মুসলমান মারা গেলে راجعون‎ “এ! ৬ إنا لله‎ পড়তে হয় । 
কিন্তু বিধর্মী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে বা অন্য কোনো প্রাণী মারা গেলে কোনো দু'আ 
পড়তে হয় কি না? 


উত্তর , বিধর্মী বা যেকোনো প্রাণীর মৃত্যু দেখেও নিজের মৃত্যুর স্মরণে «এ! 01১4১] 
ر اجعون‎ পড়া যায়। (১৮/৮৪৩/৭৮০৮) 


لا تاوی گور ے( زک ۔) ۰ inn‏ سوال یر کمک می تک خر کر یمیت رک ےکر 
کو کی ملمان انال وانا اليم اجون بل عادر ہت ہے يا تل ؟ یاو رکو یک beri‏ 
اس ؟ 
৮০০৪‏ کی بھی می تك تبر کی اوی بھی میت ساحن لے dnt‏ 
”لم ا کو ھکر ایق مو تكد یا کر نا چاپنے جس کے ہہت الفا یں اناللہ دنا 
UR‏ 


খতুত্রাবকালীন স্ত্রীকে দিয়ে বীর্ষপাত ঘটানো 


প্রশ্ন : বিদেশ থেকে স্বামী দেশে এসে স্ত্রীকে ঝতুত্রাব অবস্থায় পায়। এ অবস্থায় সে 
সহবাসে অপারগ হয়ে স্ত্রীর হাত ছারা বা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বীর্যপাত করাতে পারবে 
কিনা? 


উত্তর : ছুটিতে কিংবা সফর থেকে বাড়িতে আসার পর যদি স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় পায় 
আর স্থামীরও সহবাসের চাহিদা হয়, তাহলে স্ত্রীর হাত ছারা বীর্যপাত করানোর অবকা* 
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এস‏ مہ এ এট এ‏ ہن دہ ও ও ও‏ ےی 
ہے হি‏ ہہ Te আন ১‏ ۔ 88 سے লিজ‏ لے Ale‏ ی گے Fe Me OT কি এ ল a‏ واج رک لا یل উঠ পতি‏ و চে রা ও রা‏ ور مت 
- 
~~ 
~ 


আছে। অন্যথায় মাকরূহ তথা অনুচিত হবে। স্ত্রীর ۹۷55 অবস্থায় নাভি থেকে ১ 
সাপ সি গর পর ce 
সীমার বাইরের অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে | (১৮/৯৭৪/৮৯৫৪) 
تحت إزار) یعنی‎ ৬ الدر المختار مع الرد (سعيد) ۹۲/۱ : (وقربان‎ 8 
| ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة» وحل ما عداه مطلقاء‎ 
رد المحتار (سعيد) ۱ : (قوله وقربان ما تحت إزار) من إضافة‎ 8 
المصدر إلى مفعوله» والتقدير: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت‎ 
إزارها كما في البحر (قوله يعني ما بين سرة وركبة) فیجوز‎ 
الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائلء وكذا‎ 
ہما بينهما بحائل بغير الوط ء ولو تلطخ دما‎ 
فيه أيضا ۱: فكذا هي لها أن تلمس بجمیع بدنها إلا ما تحت‎ 
الإزار جميع بدنه حتى ذ و وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم‎ 
- عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها‎ 
اھ ا كل وجرے‎ LUBE م /۳۳۷ : بيوى‎ Ce 20) ৮০০৬০ ا‎ 
Me HL dro جمالك قبل نہ ہو اور خاو كو جما کی ضر ور ت ہو و و‎ 
ےی س؟‎ TS 
bane te اواب- 18489( وجح ابق بیو گی سے استمناء ہا لی دکرانا‎ 
০ 


দাইয়ুছের সংজ্ঞা ও তার হুকুম 
প্রশ্ন : (ক) ইসলামের পরিভাষায় দাইয়ুছ কাকে বলে? তার সম্পর্কে কোরআন: 
ইসলামী ফিকাহবিদদের উক্তি কী? 0 


(খ) ইসলামী শরীয়তে ও ইসলামী সমাজে 
টন ও ইসলামী ব্যক্তিগত জীবনে তার মূল্যায়ন 


উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় দাইয়ুছ বলা হয় ওই ব্যক্তিকে 

নিজ পরিবার তথা eT বা নিকটতম Ters سم‎ De 

থেকে বাধা দেয় না। বরং অনেক সময় এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতাও‏ کر 
۱ 
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la ক্তিদের ক্ষেত্রে হাদীসের উক্তি হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের‏ و 
এ ধরনের তর নজরে তাকাবেন না। অন্য হাদীসের ভাষায়, আল্লাহ পাক তাদের জন্য‏ 


করেছেন। 
রাত * তা পরিহার করে এর থেকে তাওবা না করে বরং এর ওপর অটল থাকে 
খ) ন তাকে বয়কট করা যেতে পারে। বরং তার সাথে সামাজিক লেনদেন, একত্রে 
পলা না করা ও ভ্রাতৃত্ৃসুলভ সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারা যদি তার এরূপ জঘন্য 
খাকাও থেকে বিরত থাকার আশা করা যায় সে ক্ষেত্রে তাকে বয়কট করাই উত্তম। 
আর সামাজিক জীবনে এ ধরনের ব্যক্তির (আলেম হলে) ইমামতি মাকরূহে তাহরীমি 
তথা নাজায়েয এবং ব্যক্তিজীবনে সে যদি এর থেকে তাওবা না করে তাহলে তার 
দেওয়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না | (১৫/৪১/৫৮৩৪) 
لا ينظر الله عز‎ ১৩ : (ton) الل سنن النسائی (دار الحديث) | جم‎ 
وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة» والدیوث‎ 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن على الحمر والمنان‎ 
-" ১৮০০ 
1১1 ৬৪ (قوله ويبالغ في تعزيره) أي‎ শি lt رد المحتار (سعید)‎ A 
عرف بالدياثة» وقوله أويلاعن أي فيما إذا أقر بهاء ففيه لف وذشر‎ 
إذا لاعن‎ এ الفتاوى؛‎ ৮৯1১৯ ال منج عن‎ ৪১৬৮ مشوش كما تفيده‎ 
لا يحتاج إلى الععزير وإذا أكذب نقشة يلزمه الحد كما في الجواهر‎ 
أيضا.‎ 
للفسق ولو قال أو يرتتكب كبيرة لكان أولى واختلف العلماء في‎ 
الكبيرة والصغيرة على أقوال بيناها في شرح المنار في قسم السنة‎ 
وفي الخلاصة بعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص‎ 
لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان:‎ ১১০০০) الكتاب قال‎ 
أحدهما ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمةء والغانی أن‎ 
يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم‎ 
. فهو كبيرة» والثالث أن يكون مصرا عل المعاصي والفجور اه‎ 
rif عادلوث‎ Af //-২/%1 : ۷۳ للا فاو دار العلوم تي وار العلوم)‎ 
لی تھررے۔‎ 24 
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শত سے‎ আচ جح مہ ہس اہ‎ ও 
سس ہس‎ Ê 


প্রশ্ন : বর্তমানে বাসাবাড়িতে যে গ্যাসের লাইন নেওয়া হয় তা এ শর্তে যে সম্পূর্ণ মাস 
গ্যাসের ব্যবহার করবে, মাস শেষে বিল বাবদ ৪০০ টাকা আদায় করতে হবে। 
সেখানে কোনো মিটার সিস্টেম নেই। এখন কোনো পরিবার যদি পাশের অন্য কোনো 
পরিবারকে তার গ্যাসলাইনে সংযুক্ত চুলা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং তার 
বিনিময় গ্রহণ করে তবে এ বিনিময় তার জন্য কি বৈধ হবে? 


অন্যকে ব্যবহার করতে দিয়ে তার বিনিময় নেওয়া বৈধ নয় | আর যেহেতু সরকার গ্যাস 
সংযুক্ত চুলা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া ও তা থেকে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। 
(১৫/১৩১/৫৯৫৪) 
عن أبي حميد‎ : (cri) A /۳۹ (مؤسسة الرسالة)‎ ১০ | 
الساعديء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " لا يحل للرجل أن‎ 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه " وذلك لشدة ما حرم سول الله‎ 
صل الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم.‎ 
لطا قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ۷۰:۱۰ - قاعدة لا يجوز‎ 
لأحد أن يتصرف في ملك الغیر بغیر أذنه (مج).‎ 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية‎ : ٦٦ الدر المختار (سعيد) ؛/‎ 
فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع.‎ 
اتن الفتاوى (سعير) ۸/ ۲۱۸ : الجواب-ي ع يل بک كل چان ےکا اجار دے‎ ED 
اور سر کی ا جار وی ہے اور متا جرب دوعر ےکونہ د سی ےکی پاد یں اگ کو فار ہو تو‎ 
EE AOSD اظ ريل اس يإبندى ٹس‎ LL اسك یایند کی لكان جا ے بظاہر‎ 
UE دو ر ےکودیناجائز‎ 


অমুসলিম মিশনারি সদস্য হওয়া এবং চাকরি ও সহযোগিতা করা 


প্রশ্ন : বাংলাদেশে যে সকল এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ইসলামবিরোধী নানা 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং প্রতিটি গ্রামপর্যায়ে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করাসহ আলেম-উলাম 
ও ইসলাম সম্পর্কে বিষোদগার ছড়াচ্ছে এবং তাদের মেধাশক্তি ও অর্থ বিনিয়োগ 
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ھه ہ ہ ہ دہ ہ ہ ہ ہ ہہ ہ ہہ دہ ےہ ہہ ےہ এ পর‏ ےه نحن مني ان نل و ৩৮‏ وى 
دہ ے পচ‏ و ے ے 
wanes”‏ 


ব্যাক, আশা, মেরি স্টোপস ক্লিনিক ইত্যাদিতে চাকরি করা,‏ ا و 
চলেছে। যেমন হণ করা অথবা কোনো প্রকারে সহযোগিতা করা শরীয়তের‏ 


পাপ কা? সদা বেং গাঁ: 0 
কী? 

. ক্লোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের যেকোনো 
উত্তর সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের এসব 755 প্রতিহত করা 


মুসলমানের ঈমানী দায়িতৃ | 
ہیں‎ ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী নানা e লি এনজিও, GOT 8 


সংস্থার প্রতিষ্ঠান যেমন-প্রশিকা, ব্র্যাক, আশা, মেরি স্টোপস ক্লিনিক ইত্যাদিতে চাকরি 
করা, সদস্য হওয়া, সেবা গ্রহণ করা অথবা কোনো প্রকারের সহযোগিতা করা তাদের 
এক প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করারই নামান্তর ١ তাই এ ধরনের সহযোগিতা থেকে 
প্রত্যেক মুসলিম উম্মাহকে বেঁচে থাকা আবশ্যক | (১৫/৩২৫/৬০৪৪) 
(5159৩ ولا‎ : ۰ Ir الکتب العلمية)‎ ১০) اطا تفسير روح المعانى‎ 
الثم 35549 فيعم ال هي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصی,‎ 
ويندرج فيه النهي عن التعاون عل الاعتداء والانتقام.‎ 
عنهما 99 العالية أنهما فسرا‎ ds وعن ابن عباس رضي الله‎ 
والعدوان‎ ০০০ الائم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم‎ 
بمجاوزة ما حده سبحانه لعبادہ في دينهم وفرضه عليهم في‎ 
أنفسهم؛‎ 
Rp 5159৬ لا تفسير روح البيان (دار الفكر) ؟/ ۸ : ولا‎ 
ای لا يعن بعضكم بعضا على شىء من المعاصي والظلم‎ ৯১০ 
للتشفى والانتقام وليس للناس ان يعين بعضهم بعضا على‎ 
العدوان حت إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر‎ 
عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر‎ 
والتقوى.‎ 
لفق (دارالا غاعت) ۹/ ے٢۲ : د مان غد اور سول اور د شمنان اسلام اور‎ 12177 
سن سے ترک مولا تك ایک ذ بی فر یی ے جس کے متلق قرآن م‎ ০৮ 
بس صاف و مر ادکام اور نا ابل ناو بل منصوص ونص رجات موجور ہیں دو پر کے‎ 
وا كو فریعہ ترک‎ ৬৬০৮১ ১7 تكن , ليان‎ Mle ৮৮95) وقت‎ 
الات سے الگا کر نا کن نیں_‎ 
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O‏ قرآن ياك می نہ صرف ايك دو جل کہ تحعدد موا تع میں اس PEL‏ ضکا زک 
ALUMS‏ تلم کررنے والوں )کو زاب اور خضب کر ےڈا Lh‏ 
يك جل رشادے ৩৮48 ৪৩৪৩১‏ يله 205 الْآخِر AOS‏ 
41৮50540145,‏ نا عتم رم اس جماح تکوجو Ld‏ مقر بشت اور روز 
جا اماك وین رک مو رشان غر ور سول سے موالات ن دو سی اور شرت کے 
تعلقات لكت ون يإؤ سك دو سرك ملم فراي. يا يهال نآ منوال مخز واعر وى وعردكم 


می جه কক‏ 


২৮5 ss, (1৮ ادرا ےد‎ afte IG اولیاء۔‎ 


এনজিও সংস্থায় চাকরি করা 


প্রশ্ন : আমাদের দেশের প্রচলিত এনজিও সংস্থায় চাকরি নেওয়া এবং তাদের 
সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর : আমাদের দেশে প্রচলিত এনজিও সংস্থা যেগুলো ইহুদি, খিস্টান, বিধর্মী 
কাফের-মুশরিক কর্তৃক সহযোগিতাপ্রাপ্ত এবং ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী ও 
ঈমানবিধ্বংসী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এরূপ সংস্থায় চাকরি করা এবং তাদের সহযোগিতা 
করা ঈমান ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতারই নামান্তর বিধায় এ ধরনের এনজিও সংস্থার 
চাকরি নেওয়া জায়েয নেই। অন্য কোনো হালাল উপার্জনের মাধ্যম সন্ধান করা 
জরুরি ۱ (৭/৩৬৪) 


5159৩ ولا‎ eve fr تفسیر روح المعانى (دار الكتب العلمية)‎ EH 
فيعم الا ي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي»‎ ১১১৩ চা 
ويندرج فيه الد جي عن التعاون على الاعتداء والانتقام.‎ 
العالية أنهما قرا‎ gh وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ 
الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه؛ والعدوان‎ 
بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في‎ 
uf أنفسهم: ه‎ 

للا تفسير روح البيان (دار الفكر) fe‏ ۸ : ولا تَعاوَنُوا على الاوثم 
SNAG‏ اى لا يعن بعضكم بعضا على شىء من المعاصي والظلم 
للتشفى والانتقام وليس للناس ان يعين بعضهم بعضا على 
العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر 
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সপ‏ ہے ے 
ہے۔ 
শশা‏ 
সপ‏ 


عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر 
والعقوی. 

ف الدر المختار (سعيد) ۴۹۸/٤‏ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت 
المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. 

En‏ کنا فتی (دارالاشاععت ) ۹/ ے٢۲‏ : د منالن ضراو سول اور دشمتان اسلام اور 
০০‏ نے ترک مولا تک نايك ذا ہک فریضہ ہے جس کے متحلق ت رآں بر 
یں صاف و صر 2) احكام اور نا قا بل تناو يلل AU‏ ہکات مو جر ہیں دو پر کے 
وقت ৮১,‏ سے اکار uf‏ يان قرآن دعريث عاك وال كو ف ريص رك 
صعوالات ے اذكا در نا کن نيب _ 

eink? : ۳۲۰/۱۱ &/০০-৮ 40188‏ ہے اس کا مکی فوكرى بھی نابا ے 
دو سر اذ رجہ محال نلا کر ے اوراس وکر یکو چھوڑرے_ 


শুভ হালখাতার অনুষ্ঠান 
প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে, অনেক ব্যবসায়ীর দোকানে অনেক টাকা বাকি 
পড়ে যায় এবং বাকি টাকা উসুল কারার জন্য প্রতিবছর একেকটি অনুষ্ঠান করা হয়। 
যাদের কাছে টাকা বাকি থাকে তাদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি 
খাওয়ানো হয় | এতে গ্রাহকরাও পাওনা টাকা দিয়ে যায়। ওই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া 
হয় শুভ হালখাতা প্রশ্ন হলো, এরূপ হালখাতা নাম দিয়ে পাওনা টাকা উসুল করা এবং 
অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া বা দাওয়াত কবুল করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে কি না? 


উত্তর : শুভ হালখাতা বাস্তব নিরিখে পাওনাদারের নিজ পাওনা আদায় করার একটি 
কৌশলমাত্র। এ অনুষ্ঠান প্রচলন হয়ে ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিশেষ দিন ও তারিখে এ 
অনুষ্ঠান করাকে শুভ আর না করাকে অশুভ বলে ধারণা পোষণ করার বিষয় যোগ হয়ে 
গেছে, যা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় কোনো ব্যবসায়ী বছরের নির্ধারিত কোনো মাস বা 
তারিখে নির্ধারিত সময়ে শুভ বা অশুভর আকীদা পোষণ না করে শুধুমাত্র পাওনা আদায় 
করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। 


(১০/৪৪৭/৩১৫৭) 
ل سنن اى داود (دار الحديث) ۳ (۳۷۳۸) : عن ابن عمر قال:‎ 
bl قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم‎ 
. فليجب عرسا كان أو نحوه‎ 
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٠‏ 0© الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زکریا) /٦‏ 16 : ولا بأس بقبول 
هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته لا كسوته الغوب 
وهدية الدرهم وما دون الدرهم لا بأس به . 
EQ‏ وی ورے(زگ/یا) ۱۳/ ۱۹۰ :1 البدعات والرسوم الغير العابت 
التى يلتزمونها مثل العبادات باطلة يجب ردھا وقلعھا سواء كانت 
متعلق بالعبادات أم بالمعاملات والمعاشرات وغيرها. 


প্রাইভেট লাইসেন্স করা গাড়ি ভাড়া দেওয়া 


প্রশ্ন : আমি একটি মাইক্রোবাস কিনেছি বেশির ভাগ সময় ভাড়া এবং মাঝে মাঝে 
ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য । ভাড়ার জন্য মাইক্রোবাস ব্যবহার করলে 
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কাছ থেকে আলাদা কাগজ করা লাগে ۱ আমার 
মাইক্রোবাসের লাইসেন্স ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রাইভেট হিসেবে করা । আমার এ 
ব্যবসা করা ঠিক হবে কি না? 


উত্তর : সরকারি বিধিবিধান শরীয়তবিরোধী না হলে তা মান্য করে চলা সকল 
নাগরিকের ওপর জরুরি। ইসলাম মিথ্যা কথা বলা এবং নিজেকে মানহানিকর 
পরিস্থিতির শিকার করার অনুমতি দেয় না বিধায় এমন কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা 
জরুরি ۱ (১৯/৩৮৮/৮১৮১) 


1ء الدر المختار এক) : 50০ (৬০)‏ أمر السلطان إنما ينفذ) أي 
يتبع ولا تجوز مخالفته اق قبيل الشهادات عند قوله امرك قاض 
بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الامر وفي ط عن 
الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أثمتنا أن طاعة الإمام في 
غير معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب. 

BY‏ رد المحتار (سعيد) ه/ : (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر 
SUN 3‏ بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة؛ 
عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته : 

পর‏ فقه البیوع (مکتبة معارف القرآن) ۸۸۱ : : ولڪن كل ذلك ا 

৪15 ‘TT 3 7 . 7 0 1 

يتأق إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر 
إذا كانت الرخصة باسم رجل خصوص أو شركة ০০৮৬‏ ولا 


الج م আশি‏ 
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টি 
gas 


يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرىء فلا فلا شبهة فی 
عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة ۔ 


জনসন গ্রুপের প্রসাধনী ব্যবহার করা 
, জনসনের বিভিন্ন জিনিস যেমন-ক্রিম, সাবান, বডি লোশন, শ্যাম্পু এবং 
রসিক এগুলো শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা 
জায়েয হবে কি নাঃ 


উত্তর : কাফেরদের উৎপাদিত খাদ্য বা ব্যবহার্য বস্তু খাওয়া ও ব্যবহার জায়েয যতক্ষণ 
না বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর যাচাই-বাছাইয়ের পর ব্যবহার 
নাজায়েয বলে ঘোষণা দেন | (১৯/৪১৫/৮১৮৬) 


رد المحتار (سعيد) ۳۹۲/٦‏ : (قوله وجاز إجارة بيت 91( هذا عنده 
أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت» وهذا يجب الأجر بمجرد 
التسلیم؛ ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار 
فينقطع ذسبیته عنه» فصار كبيع الجارية من لا يستبرئها أو يأتيها 
مدب 

8 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١ /١‏ : قاعدة: هل الأصل 
في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة - 

ED‏ فأوى rer hoz‏ : جب کک اس يل کی نا يلك حرام چ زکی آمیزش کا ہو 
৮৮০৫76৮4৮৮৮‏ 


কোরআন শরীফ লোড করা মোবাইল ফোন নিয়ে চলাফেরা ও নিষিদ্ধ 
স্থানে যাওয়া 
প্রশ্ন: কোনো মোবাইলে আলাদা একটি সফটওয়্যারে পূর্ণ কোরআন শরীফ রয়েছে বা 
কোনো মোবাইলে কোরআন শরীফ সূরা ডাউনলোড করে বাসে বা পথেঘাটে 
তিল ওয়া, করান জন্য এবং এই মোবাইল আলাদা কভারসহ ব্যবহার করা হয়। এ 
মোবাইল নিয়ে চলাফেরা করা ও নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া যাবে কি না? 


উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে মোবাইলে কোরআন শরীফ ডাউনলোন করা যাবে এব 
প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে দেখে দেখে তিলাওয়াতও করা যাবে! তবে 
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আয়াতগুলো ۳ا‎ দৃশ্যমান থাকা অবস্থায় বাথরুমে নিয়ে যাওয়া বা جه‎ ছাড়া رب‎ 
করা যাবে না। তবে আলাদা কভার ব্যবহার করা হলে ওজু ছাড়াও স্পর্শ করা যাবে 


(১৭/২/৬৮৯৭) 

الل رد المحتار (سعید) ۹۳/۱ : 4৯)‏ ومسه) أي القرآن ولوفي لوح أو 
درهم أو حائط» لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب» بخلاف 
الصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم: 
یجوز وهذا أقرب إلى القیاس؛ والمنع أقرب إلى التعظيم كما في 
البحر: أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب 
السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي العفسير والكتب 
الشرعية خلاف مر (قوله إلا بغلافه المنفصل) أي كالجراب 
والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى؛ 
لأن الجلد تبع له سراج» وقدمنا أن الخريطة الكيس. 

6 فيه أيضا 571/1 : (قوله أواسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو 
اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفص في 
كمه إذا دخل الخلاءء وأن يجعله في يمينه Bl‏ استنجی قهستاني. 


রিংটোন হিসেবে কোরআনের তিলাওয়াত 


বাবার‏ شس ھدود ود با 
? 


উত্তর : রিংটোন হিসেবে কোরআনের আয়াত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ | (১৭/২/৬৮৯৭) 


8 الفتاوى الهندية ( زكريا) ٥‏ : يكره أن يقرأ القرآن فی ا لحمام؛ 
لأنه موضع النجاسات» ولا يقرأ في بيت الخلاء 77:58 
85 القرآن أن لا يقرأ في الأسواق» وفي موضع اللغو كذا في 
القنية.لو قرأ طمعا في الدنيا فی المجالس يكره - 

ED‏ اسن الفتاوى CG)‏ ۸/ >1 : بابي طريق كنل يدك کر کون 
دوصرے مقص رک یئ استعال كناو ر هرسك UE SUITE‏ 
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سے سے سے লা‏ ب سے ہے پے سے লালা‏ سے سے سے سے سے ہے ہے سے ہس ہس ہس وپ ہی ہی سے ہس আত আর‏ 
سر ہر سے سے سے ے রাজ‏ سس রাঃ লা‏ 5 ~=“ 
রা >‏ سے 
-- 
سے 


ও মোবাইলের রিংটোন হিসেবে আযানের ব্যবহার‏ ۴ پک“ 


, ঘড়ির ত্যালার্ম, টোন, কলিংবেল, মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আযান ও 


তিলাওয়াতের সুর ব্যবহার করা যাবে কি না?‏ لب 


কোরআন 
উত্তর : ঘড়ির আ্যালার্ম, টোন, কলিংবেল ও মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আযান ও 
তিলাওয়াত ব্যবহার করা আযান ও কোরআনের এক প্রকারের অবমাননার 
শামিল বিধায় তা বৈধ নয়। (১৯/৪৯০/৮২৬২) 
يكره أن يقرأ القرآن فی الحمام؛‎ : ۳۱٦/٥ لل الفتاوى الهندية (زکریا)‎ 
موضع النجاسات» ولا يقرأ في بيت الحلاء ا عو وف‎ এ 
حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق» وفي موضع اللغو كذا في‎ 
- القنية.لو قرأ طمعا في الدنيا في المجالس يكره‎ 
يم نس .کی وک فک ا ہک کی‎ Lhd : 14 ACG) ০০৮ এ 
UE LEUCINE روسرس مقصر كيلك استعا لک اور یر کے‎ 
الجواب- صورت ستول میں اس تی لکا‎ : ۳۳۵ fe ]ا 290 (دار الاشاعت)‎ 
استعال جائز ہیں اس میں اود عزو بل کے ميارك اور نے حد تال تھے نا مک ول یکو‎ 
HUE fee کو بل ن کیل استعا لكر نالا مآ ہے اور‎ LEAL LTE 
498 تحال کے پاک اور ميارك نام‎ MAL كام سے ال کے اس رح استعا لکر‎ 
اس استعال ن ہکیا جا ال كا ميارك نام خاس كر ال یکی‎ LS ete 
نيت اور ارادہ سے لین ای اہ یکو گی د نبدى غر پور یکر كيل اس ميارك نا مکو‎ 
51-৮৫-7৮৮4 ناب ہت می نا مزاسب اورايهالى هر تك منانی‎ Je 
LIE سك تو ہے کک یکر وہ سے اور‎ MLE شس ل وگو كاب ق؟ دك خر دی‎ 
جرکرارزورے الم‎ 4৮5749885১৮” 
0 بھی‎ 2450৮ / 11 ھ اورا ل انلكا متم ر ايخ بيدا ہونے‎ 11 


ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো দেশে অবস্থান করা 


88 : বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে মুসলিম বা অমুসলিম দেশে প্রবেশের জন্য ভিসার আইন 
রয়েছে। উক্ত আইন শরয়ী মানদণ্ডে কতটুকু পালনযোগ্য এবং ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে 
যাওয়ার পর ওই দেশে অবস্থান করে জীবিকা অন্বেষণ করা জায়েয হবে কি না? 
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হারাম হবে না ۱ (১৯/৬৬৬/৮৩৫৬) 
الموسوعة الفقهية الکویتیة ۸/۷ : نص جمهور الفقهاء عل أنه‎ EQ 
تحرم على المسلم الذي دخل دار الكفار بأمان خيانتهم؛ فلا يحل له‎ 
أن يتعرض لشيء من آمواهم ودمائهم وفروجهم؛ لقوله صل الله‎ 
عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ ولأنه بالاستئمان ضمن لهم‎ 
أن لا يتعرض بهم؛ وإنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم؛ وإن‎ 
لم يڪن ذلك مذكورا في اللفظ؛ فهو معلوم في المعنى؛ ولا يصلح‎ 
في ديننا الغدر.‎ 
واستثنى الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم ملكهم؛ فأخذ أمواله أو‎ 
حبسہ أو فعل غير الملك ذلك بعلمه ولم يمنعه» لأنهم هم الذين‎ 
. نقضوا العهد‎ 
bie db ]ا آپ کے سائل اورا نک عل )5( ۸/ 121 : سوال۔‎ 
14666 لور پاکتان نل د ہیں اور یہاں نوكر یکر ے وکیااس‎ 
1 UNF جواب۔ ا یکی کا فو زا جائز ہیں اک رکو غیر انون طور یر ہتاے تو‎ 
کقے۔‎ bY wl 


হজ ও ওমরার ভিসায় সৌদি গিয়ে সেখানে থেকে যাওয়া 


প্রশ্ন : হজ-ওমরাহ করার ভিসায় গিয়ে হজ-ওমরাহ পালন করে কাজ করার জন্য 
আরবে থেকে যাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ আছে কি না? এবং উক্ত ব্যক্তির উপার্জিত 
অর্থ হালাল হবে কি না? 


উত্তর : রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন যদি শরীয়তবিরোধী না হয় তাহলে তা অমান্য করা 
নাজায়েয ৷ ভিসার মেয়াদ শেষ হলে ভিন্ন দেশে অবস্থান রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ | অতএব 
হজ বা ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরব গিয়ে হজ-ওমরাহ শেষে সেখানে থেকে যাওয়া 
নাজায়েয ۱ তবে বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ হালাল বলে বিবেচিত হবে। (১৯/৮০/৮৫০৫) 
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NG কহল মিল্লাত ei‏ تو دح سی ا اھ ا 
ل مبسوط السرخسی (دار ار ۷۷۰ : المستأمن ملتزم ইল‏ 
الاستخفاف بالمسلمين» إلا ما أعطيناه الأمان لیستڈ ل السلم إذ 
لا جوز إعطاء الأمان على هذا - 
الآ ان الفتاوى ۲۱٦۱٢۸ (৬৮)‏ : سوال - نض لوگ علومت سے کر ہک اہازت لے 
AL‏ کر مہ جاتے ثيل اود رہ سے فار م وکر وال کی ںآتے ؛ عمردست فار رمو کے بعر 
SF‏ ىلو تفل طوريد دبك اجات tit‏ كومت بالنتان نے 
ھی اجازت اس ےد کک عم م كيك جار پاے وه كر پاک ای طررح PUN A‏ 
دا چوک تيه رہ جاتے ہیں ء اب سوال ہے ہے یہ لوگ شر کی اور قاو انار سے جرم 
ULE‏ 
fl‏ یہ مو ت شر AIG‏ حطر ناجانئڑے۔ 
آپے سال ادر نکاعل (احدادہے) ۸/ ۱۹ : سوال - اگ رکوئی dA‏ ونون 
حرپہ پاکتان مل ر ہیں اور يهال و وکر یکر ےکی اں 11 zed‏ 
جواب۔ ا یکی کان ناچا یں اگ كول غير tar bie‏ فو علوم یکواس کی 
اطلائع كل ا لد 


ইনকাম ট্যাক্স না দেওয়া বা কম দেওয়া এবং ডিউ কম দেওয়ার জন্য 
পণ্যমূল্য কম দেখানো 
ki ইনকাম ট্যাক্স না দেওয়া বা কম দেওয়া জায়েয আছে কি না? 
২) বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে পোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ডিউ 
কম দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত পণ্যের ক্রয়কৃত মূল্য কম দেখানো জায়েয 
কিনা? 


উট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স বা ডিউ ফাঁকি দেওয়া বৈধ নয়। তবে যেসব 


ক্ষেত্রে সরকার অতিরিক্ত কর আদায় করে, যা জুলুমের TIE ওই সব কর নিরাপদ 
পদ্ধতিতে ফাকি দিলে গোনাহ হবে না ١ (১৯/৯২৫/৮৫৩৮) 


للا رد المحتار (سعيد) ؟/ "١‏ : قلت: فيه نظر فإن ما حرم أخذه 
حرم إعطاؤہ كما في الأشباه أي إلا لضرورة فإذا كان الظالم لا بد 
من آخذہ الال على كل حال لا يڪون العاجز عن الدفع عن نفسه 
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৩২৮ 
: 9995 جم اکسوہ ہے‎ 
১৮ بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه‎ ১৬০৪৩ আআ 7 
. معینا على الظلم باختياره تأمل‎ 


2D ১৮৮৬০ DQ‏ معارف القرآن) ۹۸۲ : اور الم فیس یک علوم تک تیمس 
ہے ...ام فلس كيلك ALIA EP‏ مجوٹ بولنارڑے پا بجوم 
22৮১৯44৯৬০৬‏ کن 


জমিজমা ও ঘরবাড়ির খাজনা না দেওয়া 


প্রশ্ন : জমিজমা বা ঘরবাড়ির খাজনা ও কর পরিশোধ সাহাবাগণের জিন্দেগিতে নেই। 
তাই বর্তমান সরকারের এজাতীয় খাজনা ও করসমূহ পরিশোধ না করলে কোনো 
গোনাহ হবে কি না? গোনাহ হলে সেটা কী জাতীয়? 


উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, দেশের প্রত্যেক জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন যা 
শরীয়ত পরিপন্থী নয় তা মেনে চলা জরুরি। সরকারিভাবে জনগণ থেকে নেওয়া সব 
ধরনের ট্যাক্স অবৈধ ও শরীয়ত পরিপন্থী নয়। সুতরাং বৈধভাবে ধার্যকৃত ট্যাক্স 
পরিশোধ না করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ۱ আমাদের মতে, জমিজমা ও ঘরবাড়ির 
যেসব ট্যাক্স সরকার কর্তৃক উসুল করা হয় তা আদায় করা জরুরি ও অপরিহার্য | কেউ 
আদায় না করলে গোনাহগার হবে ۱ (৮/৭০১) 


لطا الدر المختار (سعيد) ٠٠١ fi‏ : لأن طاعة الإمام فيما لیس بمعصية 
فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع. 

رد المحتار (سعيد) ؟/ -۳٣٣‏ ۳۳۷ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر 
به السلطان على الرعية مصلحة لحم يصير دينا واجبا وحقا 
مستحقا كالخراج» وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام. عليهم 
لمصلحة هم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق 
واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف 
خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة 
لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين 
واجب لا يجوز الامتناع عنه» وليس بظلم ولكن يعلم هذا 
الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا 
للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اھ 
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لے 


ওয়ারে ....----+--------7- 22555 ফকীহুল মিল্লাত -১২ 
ক الكذب مباح لإحياء م‎ : ٣۲١٤/٦ للع الدر المختار (سعيد)‎ 
7 الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام‎ 


وهو الحق قال ds‏ - (قتل الخراصون) [الذاريات: -]١‏ الكل من 
المجتبى 3 الوهبانية قال: - 
وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم 5 وأهل الترضي والقتال 
ليظفروا . 
ED‏ مكا ا قاری نظام (ادار٤اسلامیات)‏ ۱/ | ol:‏ قط سای رفا عام اور 
عوا مکی سب رو زگا ری دو ركر _ن كبك زكوةاور صر قات کے علاو جو كمسل (الی ابرار) 
اغنياءاور اال شر وت پر علومت گیا جاب سے علا کے جا ے ہیں اسلا ی نظام ০৫১৪‏ 
kt‏ ے ال كك ہآ کل جو std bi be‏ موماعدرل وانضاف کے 
خلاف اور عکومت يا اركان لومت کے ان مفاوا تک خاطر لگا جا ہیں »جني 
پلک مقا ےکوی FP‏ نیس موجاء املا م کے و ستو ری نظام یں رار 222 شور 
Bad‏ ی وتف اور ای تم کے Lethe‏ گے کی لل وہ 
بل گا ৪195‏ گی ضر ور یات ک ےکا مأكبل اس لئ ووعام طورپر مزیید 0০0৫‏ 
০৫৮24‏ دالب اگربیت الال کے ہہ مسطورو ال ا صل ان ضرور یا کو 
کال نہ ہوں یاہنگائی اہم ضر در یات ان ا کل سے ذاتض لآب فى کے بی ريو رید ہو یں 
نڈعدل وانصاف کے ساتھ اہم ہنگائی UES ANE‏ اففیا اور الل خر وت پر 
ALLEL‏ 
EA‏ نالفتاوى (سعير) ۹۹/۸ : اموا بد رسي يمس ناما ريل اوران Aus‏ 
aie ib‏ علوم تكو گر ضر ورت ہو فو يمس ع رن ےکی منررج لل 
UB‏ 
١‏ علوم TOES LES ETA‏ 
۴ ۔ او ۓچ LE‏ لاز شی نکی اہو ںکوافر اط = 2A‏ 
۳ ۔ يمس ب رفس راس Loo‏ مطا بن لگا یا جاےء لعن ا سک یآ ير ومصار فكو 
2৮৪০৫০245৮0‏ 
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প্রশ্ন : ১. বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় জনগণের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর 


ট্যাক্স ধার্য করে যেটা প্রদান করা জনগণের ওপর জুলুম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় 
সরকারের এ জুলুম থেকে বাঁচার জন্য কর ফাঁকি দেওয়া জায়েয হবে কি না? 
২. সরকারের অতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে বাচার জন্য যেকোনো ইসলামী ব্যাংক থেকে ہم‎ 


নেওয়া বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : ১. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা সাধারণত দুই 
এক প্রকারের ট্যাক্স যা জনগণের ওপর ন্যায়ভিত্তি আরোপিত হয়ে থাকে। 3ھ‎ 
ট্যাক্স ইসলামও সমর্থন করে ١ যেমন : পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসলাইন স্থাপন, রাস্তা সংস্কার, 
হাসপাতাল নির্মাণ, নিরাপত্তা, ব্যবসা ইত্যাদি। জনগণের স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন ও 
পৌরসভার পক্ষ থেকে এ কর আরোপিত হয় এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও স্থানীয় 
প্রশাসন সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কর আরোপ করে জনগণ থেকে তা উসুল করে 
থাকে | জনগণও তাদের দেওয়া এই করের সুফল ভোগ করে থাকে ١ ফুকাহায়ে কেরাম 
এজাতীয় ট্যাক্স বা কর আদায়কে জায়েয বরং আবশ্যকীয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। 

আর দ্বিতীয় প্রকারের কর, যা উপার্জনের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। 
অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, ঘামে ঝরা কষ্টার্জিত অর্থের ৫০% করের আওতায় 
এনে সরকার জবরদস্তিভাবে তা আদায় করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় সরকারের এ 
জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যেকোনো অন্যায় বা গোনাহের পথ পরিহার করে কর 


কমানোর পলিসি গ্রহণ করার অনুমতি আছে। 
২. সরকারের অতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য পলিসি হিসেবে তা গ্রহণ করা যেতে 


পারে | (১৪/৮৪৭/৫৮০৩) 
لل كتاب الخراج (المكتبة الأزهرية) ص ۱۸۴ : قال 55 یوسف: فإن‎ 
عمر بن الخطاب وضع العشور؛ فلا بأس بأخذها؛ إذ لم يتعد فيها‎ 
على الناس؛ ویؤخذ بأكثر ما يحب عليهم. وكل ما أخذ من‎ 
المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة ما يؤخذ من أهل‎ 
الذمة جميعا وأهل الحرب سبیل الخراج» وكذلك ما يؤخذ من أهل‎ 
الذمة جميعا من جزية رءوسهم وما يؤخذ من مواشي بني تغلب؛‎ 

فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج - 

১০৭‏ المحتار (سعيد) ؟/ -۳٣٣‏ ۳۳۷ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر 
به السلطان على الرعية مصلحة طم يصير دينا واجبا وحقا 
مستحقا کال جراج وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام. عليهم 
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لصلحة ০৯‏ فالجواب هكذا حق أجرة الحراسين لحفظ الطريق 
واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك এ‏ وهذا يعرف ولا يعرف 
خوف الفتنة ثم قال: فعل هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة 
لإصلاح مسناة রর‏ أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين 
واجب لا يجوز الامتناع عنه» وليس بظلم ولكن يعلم هذا 
الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا 
للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اه 

ED‏ ادادالفتاوق (زكري) ۱۵۲/۳ : سوال- زی رام تس اداکرن ےکی حیشیت ركنا 
تم محا کے يال سے اپے ال EASE Sad‏ سے جك يذه 
ا ل اب تکرجا PEMA ie‏ شر لی فکیماے؟ 
اواب او نہیں لین خطره مس بن بھی شر Ue‏ 

Rut NANA 021 : ৭৭ // (৮) وی‎ ان٣‎ ED 
اکر ضر ورت ہو قو كمس عل كر ےکی من ر چ ذيل‎ fe ied لازمت‎ 
مر اکایں۔‎ 
ا۔ وم کی مصرار فكوا سراف و تبذ يت پا ککیاجاۓ؛‎ 
ںکواف اط سے گ رکم اعت الي لاياما سك»‎ GANLEY sr 
کی حیشیت کے ما ان اجا ے ہم[ ا لک یآ دصار فكو‎ VS nr 
৮48০১৪৩৪45৮ 

0৮৮৮৮ নন‏ ( زم م) ۲۸/۱ : ٹیس جو علومت وام سح وصو لکرتی ے وہ 
+1৮4-0৮4।:৮/১৯।০০৮০০৮:-০৬,‏ 
Sy‏ سیٹال لا تیر کی اور پار کو یر بولقل کے بد لے بلري ج لس © 
US‏ ہواتوں Wels‏ اور تپا نے بے يسك اجازت دک ے۔ 


মা-বাবা ছাড়া অন্য কাউকে মা-বাবা বলে ডাকা 
প্রশ্ন : জন্মদাতা পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা-আম্মা ডাকা যায় কি না? 
উত্তর : জন্মদাতা পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা-আম্মা ডাকার দ্বারা আসল 


বাবা-মা উদ্দেশ্য হলে ডাকা যাবে না। তবে সম্মানসূচক হলে অন্য কাউকে বাবা-মা 
বলে সম্বোধন করা বৈধ | (১৯/৯৮২/৮৫৫২) 
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ফাতাওয়ায়ে টির ১১২ 


রা‏ 57ےے مرا ہے 
و 


LD‏ سورة রাশ‏ ا + LS 4 2৮2৮5)‏ عند الوقن 

متاخ فِيما ৮৬৮‏ پو وکن ما ৬৫৫৫‏ 505 وک এ‏ عَفُوء 
৫5‏ 

10ا أحكام القرآن ۳ : نعم الٹھی مقصور فيما کان عل طريق 
الجاهلية من إدعاء البنوة أو الانتماء إلى غير أبيه وما لم يكن 
كذلك Ob‏ کان لمحض الشفقة والتحنن فليست بداخل فيه 

ا صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۷/ (nr) of‏ : عن أبي هريرة» 
فال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عل الصدقة فقيل: 
منع أبن جميل؛ وخالد بن الولیدہ والعباس عم رسول الله صل الله 
اہ لقال رسول الله صل الله عليه وسلم اما ينقم ابن 
جميل إلا انه كان فقیرا فأغناه اللہ وأما خالد فإنڪم تظلمون 
خالداء قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللہ وأما العباس فھی 
علي؛ ومثلها معها' ثم قال: ایا عمرہ أما شعرت أن عم الرجل صنو 
أبيه؟) - 

8ا شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ۷/ ov‏ : قوله صل الله 
عليه وسلم (عم الرجل صنو أبيه) أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق 
العم - 

٣۷۰ I (LD) ১৮ ৮0178‏ : بجلا اا با پک کے ہیں خصوصا جل وہ 
4 د خی روک ০৫০০৮$/০১০:০1-/১০3/‏ ے۔ 

Ea‏ کفایت المفتی(دارالاشاعت) 9 ٠6‏ : سوال سکیا سس رکو یپ کم پچار سس ہیں؟ 


جواب۔جامڑے۔ 


শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা 


প্রশ্ন : প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নিজের জন্মদাতা পিতাকে বাবা অথবা আব্বা বলে সম্বোধন 
করা হয়, নিজের শ্বশুরকেও শরয়ী নিয়ম মেনে আব্বা বলে সম্বোধন ঠিক আছে কি না? 


উত্তর : নিজের জন্মসূত্রে পিতা ও বৈবাহিক সূত্রে পিতা উভয়কেই সম্মানসূচক শব্দ দ্বারা 
সম্বোধন জরুরি। সুতরাং যে সমাজে যে শব্দ সম্মানবোধক তথায় তা-ই ব্যবহার 
করবে | (৩/৬০) 

Scanned by CamScanner 


৩৩৩ বশত INI ০৬‏ ات 


ا اھ ادالفتا وی ( زک ) 7۶/7۳ ء۰ لك يكال شل الث hf EP‏ 
NL‏ کر پا سے یں ابي ی ہے 1 باپ سے خطا بکرت ثيل ایک نیم مولوبی نۓ 
Ue bss‏ ہے جائ AE‏ ترام ے شر Lut‏ تھا قكي گے 
اجاب- از ہے ؛ AU‏ حور شر ی نیس اس Sed‏ 


নবজাতকের কানে আযান-ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি 
یں‎ ক) নবজাতকের কানে আযান-ইকামতের পদ্ধতি কী? নবজাতককে কি 
জিনের সামনে আনা হবে, না তাকে ঘরে রেখে মুয়াজ্জিন বাহির থেকে উচ্চ 
আওয়াজে আযান-ইকামত দেবে? 
زو‎ আযান-ইকামতের সময় حى على الفلاح‎ 2১০ على‎ ও বলা লাগবে কি না? 
শুনেছি, এ বাক্য নাকি বলা লাগবে না। কারণ সে তো নামাযের জন্য আদিষ্ট নয় | 


উত্তর : ক) নবজাতকের কানে আযান এবং ইকামতের পদ্ধতি হলো, নবজাতককে 
হাতে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দীড়াবে এবং ছোট আওয়াজে ডান কানে আযান দেবে আর 
বাম কানে ইকামত দেবে ۱ (১৭/২৫৮/৭০১৮) 
3 سنن الترمذي (دارالحديث) ۳ ) : عن عبيد الله بن‎ a 
رافع» عن أبيه قال: ارأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أذن في‎ 
أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» ۔‎ 
(حين ولدته فاطمة) : يحتمل‎ : 76 /۷ (8১২১১) للا مرقاة المفاتيح‎ 
এস السابع وقبله (بالصلاة). أي بأذانها وهو متعلق بأذن» والمعنی‎ 
- بمٹل أذان الصلاة وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود‎ 
روي أن عمر بن عبد‎ : IN لطا شرح السنة (المكتب الإسلاي)‎ 
العزيز کان یؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي.‎ 


ى على الصلاة > حى على الفلاح؛ قد قامت الصلاة খ) আযান-ইকামত দেওয়ার সময়‏ 
বলার সময় ডানে-বামে চেহারা‏ ”3 عل الصلاة » حى على الفلاح বলতে হবে এবং‏ 
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“> 


ভিত্তিহীন। 
: قال السندی‎ : 5০1 (8 ১৩৮) ৪1০১ العحرير المختار‎ 8۵ 
فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن فى أذنه‎ 
اليمين‎ ক اليمنى ويقيم فى اليسرى ويلتفت فيهما بالصلاة‎ 
الصبيان‎ fl وبالفلاح لجهة اليسارء وفائدة الأذان فى أذنه أنه يدفع‎ 


٠ ALL 


ডিবি ওয়ান লটারির মাধ্যমে আমেরিকা যাওয়া 


প্রশ্ন : আমেরিকা দুই বছর পর পর বাংলাদেশ থেকে ডিবি ওয়ান লটারির মাধ্যমে সে 
কি না? জানালে উপকৃত হব। 

উল্লেখ্য, আমেরিকা লোক নিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশে লটারি ক্রয়-বিক্রয় করে না, 
বরং ছবিসহ জীবনবৃত্তান্তের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কম্পিউটারে কম্পোজ করে 
আমেরিকা পাঠাতে হয় ۱ 


উত্তর : বর্তমান যুগে আমেরিকা ও ইউরোপের কোনো দেশ মুসলমানদের ঈমান-আমল 
ও আখলাকের জন্য মোটেই নিরাপদ নয় বিধায় কোনো মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্র 
হলে তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস ও চাকরির উদ্দেশ্যে যাওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে 
বৈধ হবে না। নিজ দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও যদি কোনো রকম আর্থিক 
সমস্যার সমাধান না পায় তবে এসব দেশের কুফুরী ও বেহায়াপনা পরিস্থিতি ও 
পরিবেশ হতে নিজ ঈমান-আমল ও চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারার দৃঢ় বিশ্বাস হলে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ওই সব দেশে সফর 
করা যেতে পারে ۱ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রশ্নে বর্ণিত ডিবি ওয়ান লটারির ব্যবস্থা গ্রহণ 
করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ۱ (১৫/৯৬৭/৬২৬৮) 


ً سنن الترمذي (دارالحديث) ৯৭ fr‏ )55( : عن جریر بن عبد 
اللہ أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم 
فاعتصم ناس بالسجودہ فأسرع فيهم القتل؛ فبلغ ذلك النبي صلی 
الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: Lh‏ بریء من كل 


Scanned by CamScanner 


দ্ররাযাা রর চারার 
টি مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال, وي‎ 


تراءى ناراهما» - 
الل حاشية ابن القيم (دار الكتب العلمية) ۷/ OA‏ : والذي يظهر من 
معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند الغزول وعلامتهم وهي 
تدعو إليهم والطارق يأفس بها فإذا ألم بها جاور أهلها Ly‏ 
فنار الشرکین تدعو إلى الشيطان dls‏ نار الأخرة فإنها إنما توقد في 
معصية الله ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه 
فكيف تتفق التاران. 
ل بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ۱ ۳۳۱-۳۳۰ : العجنس 
بالجنسیات الأجنبية: 
إن التجنس بجنسیات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب 
الظروف: والأحوال» وأغراض هذا التجنسء على الشكل التالي: إن 
اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي فی وطنه؛ أو اضطهد بالسجنء 
أو مصادرة أمواله لغيرما ذنب أو جريمةء ولم يجد لنفسه مأمنا إلا 
في مثل هذه البلادء Sb‏ يجوز له التجنس بهذه الجنسيات دون أي 
كراهة» بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته 
العملية» والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك. 
والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة 
بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكةء والحبشة يومئذ يسودها 
الكفارء وأقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالوا مقیمین بها 
بعد ما هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى المدينة» فإنما 
رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر» يعني في 
السنة السابعة من الطجرة. 
ثم من حقوق النفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلم؛ 
فإذا لم এ‏ الإفسان مأمنا لنفسه إلا في بلاد الكفار» فلا مانع من 
هجرته إليهاء ما دام يحتفظ بفرائضه الدينية» والابتعاد عن 
المنكرات المحرمة. 
وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسب أنه لم تتيسر له في بلده وسائل 
المعاش الضرورية التي لا بد له منهاء ولم يجدها إلا في مثل هذه 
البلادء فإنه يجوز له ذلك أيضا بالشرط ال مذکوں وذلك أن كسب 





Scanned by CamScanner 


- 


المعاش فريضة بعد الفريضةء ولم يقيده الشرع بمكان دون مكان» 
فقال الله تعالى: (هوّ الذي جَعَل لَكُمْ الاش 1৯৬ PRE‏ 3 
1895৬‏ مِنْ )55 2419 Ll‏ 

ولو تجنس مسلم بهذه ا جنسیة لدعوة أهلها إلى الإسلام؛ أو لعبليغ 
الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بهاء فإنه يثاب على ذلك 
فضلا عن كونه جائزاء শি‏ من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم توطنوا بلاد الکفار لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم. 

أما إذا كان الرجل تتيسر له وسائل المعاش في بلده المسلم على 
مستوى أهل بلده» ولكنه هاجر إلى بلاد الكفار للاستزادة منهاء 
وا حصول على حض الترفه والتنعم؛ فإن ذلك لا يخلو من GALS‏ 
لما فيه من عرض النفس عل المنكرات الشائعة هناك وتحمل خطر 
الانهيار الخلقي والديني من غير ضرورة داعية A‏ والعجربة 
شاهدة عل أن الذين يتجنسون بهذه ا لجنسیات 2:৯।‏ لمجرد 
الترفه» ينتقص فيه من الوازع الديني» فيذوبون أمام الإغراءات 
الكافرة ذوبانا ذريعاء ومن هنا ورد في الحديث النهي عن مساكنة 
المشركين بدون حاجة ملحة. 


জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করা 


প্রশ্ন : বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই | থাকলেও তা যথেষ্ট 
মানসম্পন্ন নয় | অথচ যার যার কাজের ক্ষেত্রে চৌকস জ্ঞান এবং যোগ্যতার প্রয়োজন 
হয়। বিশেষ করে যারা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত তাদের জন্য নিজস্ব পাণ্ডিত্য 
অর্জন সেই সাথে চাকরির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার প্রয়োজন হয়। এ জন্য 
আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে যেমন-আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উচ্চতর 
ডিগ্রি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য যে রকম 
সহায়ক পরিবেশ পাই, কাফের-অমুসলিম দেশে এ রকম পাওয়া যায় না। এহেন 
অবস্থায় আমাদের জন্য বিদেশে যাওয়া বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : মুসলমান সন্তানদের দুই শর্তে জেনারেল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয। 
এক. এ শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে ঈমান ও আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হওয়া | 
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নিকা অর্জন করে মুসলিম জাতিকে এসব ক্ষেত্রে অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী থেকে 
দুই. এ শিক্ষ উন্নত জাতি করে প্রতিষ্ঠা করার নিয়্যাত রাখা । সুতরাং বিধর্মীদের 


করে 
بي‎ ঈমান-আমল সংরক্ষণ রাখার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে শিক্ষার জন্য সে দেশে যেতে 
আপত্তি جم‎ কিন্তু ঈমান-আমল নষ্টের প্রবল আশঙ্কা থাকলে ঈমান-আমল সংরক্ষণের 


আশা ছেড়ে শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তিগত ঈমানী 
শক্তির ওপর অনেকটা নির্ভর করে ١ (১৭/৩২১/৭০৫৬) 
وف البزازية: طلب العلم والفقه‎ : ٠٠۸ -٦۷ /٦ (৮৮) الك رد المحتار‎ 
إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة‎ 
لأنه أعم نفعاء لكن بشرط أن لا يدخل‎ ill العلم إذا صحت‎ 
وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا‎ ০০০৪৮ النقصان في‎ 
طلب ا مال والجاه ولو راد الخروج من الجھل ومنفعة الخلق وإحياء‎ 
العلم فقيل تصح نيته أيضاء تعلم بعض القرآن ووجد فراغا‎ 
فالأفضل الاشتغال بالفقه» لأن حفظ القرآن فرض كفاية» وتعلم‎ 
مالا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا بد‎ 
منه قال في المناقب: عمل محمد بن الحسن مائتی ألف مسألة في‎ 
الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة‎ 
الكتاب.‎ 
العجنس‎ : ۳۳-۳٣۸۱ في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم)‎ ৯০০৪ 
بالجنسيات الأجنبية:‎ 
إن التجنس بجنسیات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب‎ 
الظروف والأحوال» وأغراض هذا العجنس؛ على الشکل التالي: إن‎ 
اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي في وطنه؛ أو اضطهد بالسجن؛‎ 
أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمةء ولم.يجد لنفسه مأمنا إلا‎ 
الجنسيات دون أي‎ এক في مثل هذه الیلاہ فإنه رز له العجنس‎ 
كراهة» بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته‎ 
العملیة والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك.‎ 
والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة‎ 
بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكة؛ والحبشة یومئذ يسودها‎ 
وأقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها‎ 9৬ 
بعد ما هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى المدينة» فإنما‎ 
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1 رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة ০৬৯‏ يعني في 
السنة السابعة من الطجرة. 
ف من س ভাটা‏ ييصولها مره من كل ترع من ات ہس 
فإذا لم يجد الإنسان مأمنا لنفسه إلا في بلاد الكفارء فلا مانع من 
هجرته إليهاء ما دام بحتفظ بفرائضه الدينية» والابتعاد عن 
النکرات المحرمة. 
وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسب أنه لم تتیسر له في بلده وسائل 
المعاش الضرورية التي لا بد له منهاء ولم يجدها إلا في مثل هذه 
البلادء فإنه يجوز له ذلك أيضا بالشرط المذكور» وذلك أن كسب 
المعاش فريضة بعد الفريضة؛ ولم يقيده الشرع بمكان دون مكان» 
فقال الله تعالى: )% এ‏ جَعَلَ GAG 4১5 BN LES‏ 
09১81 419 551) ৩5149 5৩৪‏ 
ولو تجنس مسلم بهذه ا جنسیة لدعوة أهلها إلى الإسلام؛ أو لتبليغ 
الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين Sb এক‏ يثاب على ذلك 
فضلا عن كونه جائزاء فكم من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم. 
أما إذا كان الرجل تتيسر له وسائل المعاش في بلده المسلم على 
مستوى أهل بلده» ولكنه هاجر إلى بلاد الكفار للاستزادة منهاء 
والحصول على محض الترفه والتنعم؛ فإن ذلك لا يخلو من كراهةء 
ما فيه من عرض النفس عل المنكرات الشائعة هناك وتحمل خطر 
الانهيار الخلقي والديني من غير ضرورة داعية 4১)‏ والتجربة 
شاهدة عل أن الذين يتجنسون بهذه الجنسيات الأجنبية لمجرد 
الترفه» ينتقص فيه من الوازع 470 فيذوبون أمام الإغراءات 
الكافرة ذوبانا ذريعاء ومن هنا ورد في الحديث النهي عن مساكنة 
المشركين بدون حاجة ملحة. 
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J ৩৩৯ PERS IAI ৩৭ 


প্রকাশ্যে তাওবা না করা পর্যন্ত তার সাথে বয়কট করা যেতে ICT | (১৭/৯৪০/৭৩৯১) 


০৩০০1‏ المفاتيح (أنور (৯২১১‏ ۸/ ۷۸ : (عن 31 أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: الا يحل لرجل أن يهجرا 
) بضم الجيم (أخاه) أي: المسلم» وهو أعم من أخوة القرابة 
والصحابة. قال الطيبي: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية» والمراد به 
أخوة الإسلام؛ ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه 
الرابطة جاز هجرانه فوق ثلاثة اھ وفيه أنه ৩৩৬০‏ يمحن 4312৯‏ 
وقوله: (فوق ثلاث ليال) أي: بأيامهاء وإنما جاز الجر في ثلاث 
وما دونه لما جبل عليه الآدي من الغضب؛ فسومح بذلك القدر 
ليرجع فيهاء ويزول ذلك الغرض ذكره السيوطي. وقال أكمل الدين 
من أثمتنا: في الحديث دلالة على حرمة هجران الأخ المسلم فوق 
ثلاثة أيام» وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام» فمفهوم منه لا 
منطوق» فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية جاز له أن يقول 
بإباحته ومن لا فلا اه وفيه أن الأصل في الأشياء الاباحة 
والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة مع أن في إطلاقها 
حرجا عظيما حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق 
الهجران يكون حراما. 
FN‏ فأوى ضاي (كتبسيداحر) ه/ ۱۹۰۵ : isis 0 (//1-0)৮‏ 
مو لوا کی کے سات شر کیا سل وک کیا جارك 
لججاب- مام وق ت کو چا ےک ویر کن طريق سے ف رو اوس 
زیر مزا بھی دے » اور عوام النا كو بھی جا کہ وہای کے سات ترک موالات 
uf‏ 01474 42040 


س 
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. ٠ 


প্রশ্ন : অনেক আলেমকে দেখা যায়, তারা দেশের বড় আলেম মারা গেলে তার স্মরণে 
মাহফিলের আয়োজন করে । জানার বিষয় হলো, যদি কোনো আলেমের স্মরণে 
মাহফিল জায়েয হয় তাহলে মৃত্যবার্ষিকী পালন করা জায়েয হবে না কেন? 


উত্তর : তা’যিয়াত তথা ইন্তেকালের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মৃত 
ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে সাস্তবনা দেওয়া এবং সমবেদনা প্রকাশ করা বিশেষ একটি 
সুন্নাত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা'যিয়াত করা, চাই তিন দিনের মধ্যে হোক বা পর 
হোক, যেকোনো নামে হোক কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই প্রচলিত 
মাহফিল ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কোনো প্রকার সুযোগ শরীয়তে নেই। 
(১৭/৯৪২/৭৪০৪) 
২১৩ في غير مسجد‎ ৬ ؟/ ۳۹ : وبالجلوس‎ (৮৮) لا الدر المختار‎ 
أيام» وأوها أفضل. وتحكره بعدها إلا لغائب. وتتكره التعزية ثانياء‎ 
وعند القبر» وعند باب الدار-‎ 
(وما یتصل بذلك مسائل)‎ : ١77 /١ للا الفتاوى الهندية (زكريا)‎ 
الععزية لصاحب المصيبة حسنء كذا في الظهيرية» وروی الحسن‎ 
SA بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغى أن يعزيه مرة‎ 
۱ کذا فی المضمرات.‎ 
১৯০ ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة ايام ويڪره بعدها إلا أن‎ 
المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها‎ 
رثي ذلك قدمت التعزية‎ Ob قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد‎ 
ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار‎ 
والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا حارمهاء‎ 
كذا في السراج الوهاج.‎ 
ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله تعالى لميتك وتجاوز‎ 
عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته؛‎ 
كذا في المضمرات ناقلا عن الحجة.‎ 
4১ وأحسن ذلك تعزية رسول الله - صل الله عليه وسلم - إن‎ 
أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» ويقال في تعزية‎ 
المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وفي تعزیة الكافر‎ 
انلم اشن الله عزاءك وغفر لميتك ولا يقال أعظم الله أجرك‎ 
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في السراج الوهاج. 
ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة 
أيام والناس يأتونهم ويعزونهم ويڪره الجلوس على باب الدار وما 
يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق 
من أقبح القبائح» كذا في الظهيرية؛ وفي خزانة الفتاوى والجلوس 
للمصيبة ثلاثة أيام رخصة وتركه أحسنء كذا في معراج الدراية. 
الس ١‏ ن الفتاوق ۲٢٢ fr Cz)‏ : ا جواب۔تخزیت تین روز کے بعد ہا بل »اليد 
৮৮৪‏ جین روز کے بح دائۓ تو بج یکر کا ے ما عت ০4৮18477248‏ 
-₹০৮৮০৮5876৫9৫৮০7৫৮৮-৫৪৪০৫‏ 


ইন্টারনেট ব্যবহার করার হুকুম 

প্রশ্ন : ইন্টানেটের ব্যবহার বিশ্বের সাথে যোগাযোগ, চিঠিপত্র, লেনদেন, জিনিসপত্রের 
মূল্য জানা, ক্রয়-বিক্রয় তথ্য, পণ্যের তথ্য, সেবার তথ্য, বাজারদর যাচাই ইত্যাদি 
বিষয়ের জন্য বর্তমান বিশ্ববাণিজ্যের অপরিহার্য মাধ্যম ৷ বর্তমান প্রায় সব অফিসে ও 
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এ সংযোগ আছে। সাথে সাথে এতে শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ গান- 
বাজনা, সিনেমা, ছবি, অশ্লীল ছবি দেখার রাস্তা খুলে যায় এবং ধারণা করা যায় যে 
যারা এই সংযোগ নেবে তারা এর মাঝে জড়িয়ে যাবে ও ব্যবহার করবে | এমতাবস্থায় 
ইন্টারনেট ব্যবহারের শরয়ী হুকুম কী? 


উত্তর : ইন্টানেটের আবিষ্কার অশ্লীল কাজের জন্য নয়। বরং ইন্টারনেট আবিষ্কার করা 
হয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজের সার্বিক সুবিধার্থে | কিন্তু কেউ যদি অপব্যবহার 
করে, তার দায়-দায়িতৃ সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর ওপর THT | তবে বৈধ কাজে ব্যবহার 
করতে গিয়ে অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হলে সতর্কতামূলক তা ব্যবহার 
ত্যাগ করা উচিত | (১২/৬২৩) 


SecA HL feu ০৫1 : ۱۳۴ ০ ৫88154১০455 OO 
Ai س لک‎ bate تن ماص كيك نميل ے با‎ MEE FLU 
گر اب لوگوں نے ا یکو تر می اور اچائ شش مقاصد‎ ed Lino 
4// Muy انید‎ Re ১/ استعال کرنا شُرورع‎ (645 
> گل وري‎ ৬০৮৮০1৯৮159 (service-providiv)uls 
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EYE‏ رادار وبر ار LYE‏ سے والے پہ سے ال ےا رٹ رو رام 
ES‏ جا ہے اور اک سے عاصل ہونے وا یآ دی بھی Spree‏ 
اس میس نض صور تون عل ناجا كام Vie tan‏ لے ال کاردہارے HUE‏ 


সপ 


ه هه 


নারীদের হস্তশিল্পমপ্তিত জিনিস ঘরে ঝুলিয়ে রাখা 
প্রশ্ন: কোনো মহিলা কোরআনের আয়াত হাদীসের অর্থ বা নসীহতের পূর্ণ ভাষা অথবা 
কাপড়ে ফুল তুলে গ্রাসে বাধাই করে ঘরে টানিয়ে রাখে। পরপুরুষ তা দেখার দ্বারা 
অথবা দেখে যদি বলে কত সুন্দর হয়েছে । এতে ওই মহিলা গোনাহগার হবে কি না? 


উত্তর : মহিলার সব কিছু এমনভাবে গোপন রাখা কাম্য, যাতে সে আলোচনার বিষয় না 
হয় এবং কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোনাহগার না হয়। এর বিপরীত করার দ্বারা 
অনেক ক্ষেত্রে সে নিজেও গোনাহগার হয় এবং পরপুরুষও গোনাহগার হয়। আবার 
কিছু ক্ষেত্রে সে নিজে গোনাহগার না হলেও পরপুরুষ গোনাহগার হয় ١ সুতরাং বর্ণিত 
ধরনের কাজে মহিলার নাম প্রকাশ না করলে তার অনুমতি দেওয়া দেওয়া যায়। 
পক্ষান্তরে নাম প্রকাশ করা হলে তা অনুচিত হবে ۱ (১২/৮৪০) 


2104৮ 2‏ می ری راۓ جس عورتو كواب تضانيف یں اپنانام ৮০৫০৫‏ 
بل صرف ب كال س کہ خداکی ایک بن ی عودتو كواى رر رکھنا چا کہ محل والوں 
کو بھی رد موک امكح ری ALE‏ یں ہیں اور ہیں بھی یا نیل ای می ںآ بر وک ر ے 
het‏ کہ اا کی را ےگھ رالوس کے سوال ىك و بھی نہ موو 

be سفنایاا لكا فوثول و يجنا اال‎ LLL اک طررح نا حر مکا ذک‎ : ۱٠١ في ایشا‎ EN 
> سے فاسد خیالان ہیر ہوتے و ىہ سب ترام‎ ABU SAS 

44050142244 ترس ب كم عورت دلوار سك‎ : crys BD 
الور جكايهده>-‎ tf مر دو ںکی‎ FE A Ll 


স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা 


প্রশ্ন : এক ইমাম সাহেব বলেছেন যে স্বামী তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা সুন্নাত, কথাটি 
কতটুকু সত্য? 
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ےہ ہے ہہ ےہ ہ ےہ পচ‏ سے ے 
© ہہ ہج مہ وو ے یو = 
ےہ ےہ ہے 

٭۔۔ 
سا سے 
ہے۔ 


8 الدر المختار (سعيد) ٦‏ : ويڪره أن يدعو الرجل Uf‏ 
تدعو المراة زوجها باسمه. ۱ 

2 رد و (سعيد) |٦‏ ۸ : (قوله ويكره أن يدعو إلخ) بل لا پر 
من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي وغوه لزيد حقهما عل الود 
والزوجة وليس هذا من التزكيةء لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
পি‏ تفہ ہما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من 
هو فوقه. 


وان 


নবীদের স্মরণে “হাই' চলে যায় 


আমি শুনেছি, যখন হাই আসে তখন যদি “কোনো নবীর হাই আসেনি বরণ‏ یں 
করা হয় তখন হাই চলে যায়। এটার ওপর আমল করা যাবে কি না? এ আকীদায়‏ 
কোনো সমস্যা হবে কি না?‏ 


উত্তর : শরীরের অলসতা ও অতিরিক্ত উদরপূর্তিই হাই আসার মূল কারণ। এর দ্বারা 
শয়তান খুশি হয় এবং মুখ দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে। এ জন্য তা চেপে রাখার 8 
করা জরুরি। এর বিভিন্ন পন্থা কিতাবে উল্লেখ আছে। নামাযে মুখ বন্ধ করা, দাত দ্বারা 
পিঠ রাখা বা কাপড় রাখা এবং নবীগণের হাই না আসার কথা স্মরণের ছারাও প্রতিরোধ 
হয় বলে কিতাবে আছে | (৯/৪১৩) 


لطا رد المحتار (سعيد) /١‏ ۷۸ : [فائدة] رأیت ও‏ شرح تحفة الملوك 
المسمى بهدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع 
التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبیاء - عليهم الصلاة والسلام - ما 
تثاءبوا قط. قال القدوري: جربناه مرارا فوجدناه كذلك. اه قلت: 
وقد جربته ১৫ ৩০৯৯ ৬‏ 

لا مراق الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١‏ : و" يكره "العثاؤب" لأنه 
من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ 
شفته بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في ১৯‏ 
لقوله ০‏ الله عليه وسلم: "إن الله يحب العطاس ويكره 
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فإنما ذلڪم من الشيطان يضحك منه" وفي )2219 ০১1৬‏ يده 
على فمه ০৮‏ الشيطان يدخل فيه. 


কোরআন-হাদীস লিখিত পরীক্ষার খাতা বিক্রি করা 


প্রশ্ন : আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে প্রতি বছর ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক 
পরীক্ষা সংঘটিত হয়ে থাকে ١ এ সকল পরীক্ষার খাতাগুলোতে অনেক সময় কোরআনে 
কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ থাকে | উক্ত খাতাগুলো 
এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যাবে কি না, যে এগুলো দ্বারা কিতাব বা বই. 
পুস্তকের মলাট অথবা বোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে? এবং ওই খাতাগুলো এসব কাজের 
জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না? 


উত্তর : যে সমস্ত কাগজে কোরআনে কারীমের আয়াত হাদীসের অংশ বা বিভিন্ন 
মাসআলা লিপিবদ্ধ থাকে সেই সমস্ত কাগজের সম্মান করা জরুরি বিধায় উক্ত 
কাগজগুলো কিতাব বা বই-পুস্তকের মলাট বা বোর্ড ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের অনুমতি 
নেই এবং বই-পুস্তকের কারখানায় বিক্রি করা অনুচিত। তবে লিখিত অংশ ব্যতীত 
বাকি অংশ ব্যবহার করার অনুমতি আছে | (৯/৪৪৮) 


ED‏ الفتاوى الهندية )5959( ه/ ۳۹۲ : ويكره أن یجعل شيئا في كاغدة 
فيها اسم الله تعالى كانت الکتابة على ظاهرها أو باطنها ولا يجوز 
لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه» وفي الكلام الأولى أن لا 
یفعلء وفي كتب الطب يجوزء ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم 
الي - صل الله عليه খা)‏ وسلم -» ويجوز محوه ليلف فيه ৬৯‏ 
كذا في القنية. 

Fe LULA رصن انتاوی (سعير) ۸/ ۱۴ : ج نکافزوں پآیا ت‎ ED 
تال اور‎ MHS 2 ہیں البتہ اکر مبادث شر‎ Sete می ييا الد‎ UNL SF 
عناجائڑےء‎ LLL میم السلا ماو رکب المي کے اسما کاٹ کر پاٹ یکا‎ af 0, 
بھی جار‎ LYE SP بھی يال میں ڈا لاو ہے ع زی سی شنم ےکا کی بھی‎ AL 
EY 
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سے 


' বা জায়েয কি নাঃ 


রসিদ যথায়-তথায় অসম্মানজনক জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে, তাই আল্লাহ শব্দ বা আয়াতে 
কোরআন ওই রকম জায়গায় লেখা থেকে বিরত থাকবে | (৩/১৭১) 
8ه : ويكره كتابة القرآن وأسماء الله‎ /١ (৯৯১০) تبیین ا حقائق‎ EA 
تعالی على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم؛ وكذا على المحاريب‎ 
والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وکذا على الدراهم والدنانير»‎ 
عن ابن عم‎ : )۸۱۹( ৩ | ۱۳ ل صحيح مسلم (دار الغد الجديد)‎ 
قال: قال رسول الله صى الله عليه وسلم: الا تسافروا بالقرآن‎ 
فإني لا امن أن يناله العدو» ء قال أيوب: «فقد ناله العدو‎ 
- ١ب وخاصموكم‎ 
9 00 
(ونهينا عن إخراج ما‎ : 1١ ft اطع الدر المختار مع الرد (ايج ایم سعيد)‎ 
يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث‎ 
وامرأة) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهى ما فى‎ 
مسلم الا تسافروا بالقرآن في أرض العدوا (إلا في جيش يؤمن‎ 
عليه) فلا كراهة ۔‎ 
ولو كتب القرآن عل الحيطان‎ : ٥ الفتاوى الهندية (ركريا)‎ নি 
. السقوط تحت أقدام الناس؛ كذا فى فتاوى قاضيخان‎ 
ناوئی مودي (ادارةصرين) ۳/ ۵۳۵ : الجواب- د نکی اشاعت کے لكآ تہ‎ EQ 
Ue كلمن اور ان كات جم ےکر نا اور ان کا پچھا پکر ناور ست ےء ليان ان 1 رول‎ 
ے۔‎ CUP مقعا لکرنادرست نکی :اترام سك خلاف ہے ہج ترج ہکا‎ 
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প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিশেষ করে, শহরাঞ্চলের ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত 
দোকানপাট, মিল-করখানা, মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ এবং বাউন্ডারি-দেয়াল 
ইত্যাদিতে ওয়াজ-মাহফিল এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক রকমারি পোস্টার ও 
স্টিকার লাগানো TF | এভাবে পোস্টার বা স্টিকার লাগানোর হুকুম কী? 


উত্তর : মসজিদের ও মাদরাসার দেয়ালে পোস্টার ইশতেহার লাগানোর অনুমতি নেই। 


ব্যক্তিমালিকানাধীন দেয়ালে বিনা অনুমতিতে লাগানো জায়েয হবে না। অনুমতি থাকলে 
জায়েয হবে। সরকারি দেয়ালে লাগানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে জায়েয হবে। 


(৯/৬৪৩) 
لا يجوز التصرف في مال غیرہ بلا إذنه‎ :  /1 لغ الدر المختار (سعيد)‎ 
ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.‎ 
ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع‎ : voy /٤ رد المحتار (سعيد)‎ Fd 
على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اه قلت : وبه حكم ما‎ 
يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا‎ 
- يحل ولو دفع الأجرة‎ 


অন্যের দেয়ালে চিকা মারা 


প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যগণ রাতে গোপনে মানুষের দেয়ালে সত্য-মিথ্যা 
বাক্য দেয়ালে লিখে, অর্থাৎ চিকা মারে | ইসলামী সংগঠকরা বলে, আমরা দেয়ালে লিখি 
ইসলামের প্রসারের জন্য | অন্যরা বলে, দেশ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে, তাই আমাদের 
দিকে জনসংখ্যা বেশি ধাবিত করার জন্য দেয়াল লিখি । এভাবে লেখা জায়েয আছে কি 
না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির জন্য অপরের মাল তার অনুমতি ব্যতীত 
ব্যবহার করা জায়েয নেই। বরং তা বড় গোনাহের কাজ। তাই কোনো সংগঠন বা 
কোনো দলের জন্য অপরের দেয়ালে মালিকের অনুমতি ব্যতীত চিকা মারা, পোস্টার 
ইত্যাদি লাগানো যেকোনো উদ্দেশ্যে হোক, জায়েয হবে না। (১৩/৮৬) 


لغ مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ৩‏ مه (১০)‏ : عن ابن 5১০৬০‏ قال: 
قال رسول الله ৮০‏ الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار؛ وللرجل 
أن يجعل خشبة في حائط جارہہ والطريق الميتاء سبعة أذرع '' 
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| ফকীহুল মিল্লাত 
دوج ہے اھ اون‎ সত وج اخ‎ 


0 الدرالمختار (سعيد) ۲۰/٦‏ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إزن, 87 
ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه. 
رد المحتار (سعيد) It‏ ۷ : ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع 
على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اه قلت : وبه حكم ما 
يصنعه بعض جیران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه J‏ 
يحل ولو دفع الأجرة - 


কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক 
প্রশ্ন : সমাজে প্রচলিত কিছু কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক শোনা যায়, যা মানুষকে 
র জন্য বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে ওইগুলো কোনো সত্য ঘটনা নয়, মিথ্যা ও 
বানানো। ইদানীং মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুকগুলো কিছু ইসলামী পত্রপত্রিকায়ও 
প্রকাশ করা হয়। যেমন-গোপাল ভাড়ের কিচ্ছা, কৌতুক ইত্যাদি । এসব কিচ্ছা- 


কাহিনীর হুকুম কী? 
উত্তর : বাস্তববিরোধী কথা আর অবাস্তব কথা এক নয় । প্রথমোক্তকেই মিথ্যা বলা হয়, 
যা নাজায়েয ও হারাম। কিন্তু অবাস্তব সব কথা নাজায়েয নয়। শরীয়তবিরোধী কোনো 
কথা এতে থাকলে নাজায়েয হয়, অন্যথায় এতে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে এবং শুধুমাত্র 
মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকলে তা লেখাপড়াতে কোনো আপত্তি নেই 
(৯/৭৮৩) 
لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم‎ vor fo الهندية (زکریا)‎ ১০08 
الإفسان فيه بكلام يأثم به أو يقصد به إضحاك جلسائه كذا في‎ 
الظهيرية.‎ 
قال: وإباحة الدعابة ما لم‎ : ٦۹ /۸ لا مرقاة المفاتيح (أنور بكذبو)‎ 
- يكن إثما؟ قلت: بل استحبابه إذا کان تطييبا ومطايبة‎ 
عن أبي سعيد الخدري»‎ : চা) Iw لطا مسند أحمد (مؤسسة الرسالة)‎ 
يرفعه قال: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك‎ 
'' بها القوم؛ وإنه ليقع منها أبعد من السماء‎ 
ووجہ الجواز عدم تعلق‎ ” / (৫1/91/১420 rou 28 
لغرض حسن‎ ০৬৮ ا حرمة به بل مبناه على نية من طالعه فمن‎ 
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ہہ ہے ہس ہے ہ ے 
ےہ مو ہد ہے আচ‏ ہے ے 
سا سے 


وألف ليلة؛ ومن طالعه لتھیج الشهوة وتعلل القلب به فلا يجوز . 


ছেড়ে দেওয়া গৃহপালিত পশু অন্যের কিছু খেয়ে ফেললে ওই জন্তর হুকুম 


: হাস, , করুতর ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী ছেড়ে দিলে অন্যের বাড়িতে 
থয় হস রানীর শত খাওয়া প্রাণীর মালিকের জন্য জায়েয হবে কিনা? 5 


বাড়িতে কিছু খেলে মালিকের জন্য ওই সমস্ত প্রাণীর গোশত হারাম হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃত অন্যের ক্ষেতে ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে এবং মালিক তার ক্ষতিপূরণ 


নিতে পারে ۱ (৯/৭৯৭) 
৩১ ولا يكره أكل الدجاج المحلى‎ : ٠١ /5 بدائع الصنائع (سعيد)‎ 
لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها‎ SY کان يتناول النجاسة؛‎ 
بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذاء وقيل إنما لا يكره؛ لأنه لا ینتن‎ 
كما ينتن الإبل والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا في‎ 
جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه‎ 
- لا يتغير ولا ينتن‎ 

SAIS سوال - جس مر یکو مانک دن یس خی‎ : ۳۹۸ /۹ (LT) ৪৮৬০৭ 
تجوز ديا > ای کو خی رکی زراعت < روکتا اور اس کی اکر هذا غ رک‎ ০৫ 
UP زراعت ے الى بكر ىك كوش تکھاکیاسے ؟ طال  یا حرام اوراس كان‎ 

৯57 5۳۰ ۱‏ یکر یکا وشت ال ے۔ 

০*/7 الجواب- فى الهندية‎ OU (Arn 2) اھ ادالاکا م‎ Ea 
وإن كانت في ملك غير صاحب الدابة» فإن دخلت في ملك الغير‎ 
من غير إدخال صاحبها بأن كانت منفلتةہ فلا ضمان على‎ 
صاحبهاء وإن دخلت بإدخال صاحبهاء فصاحب الدابة ضامن في‎ 
الوجوه كلها سواء كانت» واقفة أو سائرة. وسواء كان صاحبها معها‎ 
یسوقھا أو يقودها أو كان راكبا عليها أو لم يكن معھا هكذا في‎ 
خود جاک نقصان‎ Ls fst SAAS الذخيرة . اس سے معلوم ہوک‎ 
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O 
ںاود اکاک مو کی میں ہیں وک ا‎ ০৭৫৫৪ 
a 


تادان نے سکتا ے_ 
সকালে ঘুমানোর হুকুম 5‏ 
কি মাকরূহ? মাকরূহ হলে তা সৃযোদয়ের না পরে? পরে‏ 
সীমা কতক? রমাজানে সকালে ঘুমের কী হম‏ 


বমাজানের ঘুমও এ পর্যায়ে পড়ে। (৯/৮১৬) 


ل رد المحتار (سعيد) ١ /١‏ : ويكره النوم قبل العشاء والكلام 
الماح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى এস‏ ثم لا بس بمشيه 
০০৩‏ وقیل يڪره إلى طلوع ذکاء؛ وقيل إلى ارتفاعها فيض. 

لع نفع المفق والسائل ۰/١‏ : فى السراجیة أن النوم فی أول النهار وما 
بين العشاء يكره . 


অমুসলিম হোটেলে কর্মরত ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ 


: নিসাব 
আত্মীয়স্বজনকে বেতন থেকে ছয় হাজার টাকা হাদিয়া দিল। আত্মীয় সাহেবে 
এবং এ ছয় হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৩৬ হাজার টাকার ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে 
এখন জানার বিষয় হলো, 7 
ক) বিদেশে এ ধরনের হোটেলে চাকরি করা এবং পারিশ্রমিক অর্জন করা প্রথম ব্যক্তির 
জন্য বৈধ বা হালাল কি না? 
খ) দ্বিতীয় ব্যক্তি ওই টাকার মালিক হয়েছে কি না? ওই টাকা নিজ কাজে ব্যবহার 
করতে পারবে কি না? নাকি সমুদয় টাকা গরিবদের মাঝে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া 
বিলিয়ে দিতে হবে? 
গ) ওই ছয় হাজার টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? ওয়াজিব হলে ওই ছয় 
হাজার টাকা থেকেই যাকাত আদায় হবে কি না? 
ঘ) বাকি ৩০ হাজার টাকার যাকাত ওই ৬ হাজার দ্বারা আদায় করা যাবে কি না? 
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ہے ے سے سے سے سے سے سے سے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ۔ - 
کے ات سے ہے سے ےہ ہے পপ‏ واه 
ے 2ے পল পল‏ ل ا ہس = ہس = ہ 
ہہ“ 

- 

ےہ 


উত্তর : নাজায়েয কর্মকাণ্ড হয় এমন হোটেলে চাকরি করা নাজায়েয, তা বিদেশে হো: 
বা দেশে। মুসলিমের নিকট হোক বা অমুসলিমের নিকট, ওই রূপ চাকরি د‎ 
উপার্জিত অর্থ হালাল হয় না। হারাম টাকা ব্যবহার করা বা দান করা যাবে শী 
মালিককে ফেরত দিতে হবে ۱ তা অসম্ভব হলে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া গরিবকে দিয়ে 
দিতে হবে। তার ওপর যাকাতও আসে না তবে মালিকের নিকট বৈধ আয়ের 

উৎস থাকলে অথবা চাকরিজীবী বৈধ খানাও পরিবেশন করে থাকলে তখন মজুরি বাবদ 
প্রাপ্ত অর্থ অবৈধ হয় না। এ হিসেবে হাদিয়া দাতার পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিবরণ না পাওয়া 
পর্যন্ত তার প্রদত্ত টাকাকে হারাম বলা যাবে না বিধায় তা 8 ব্যবহার করতে পারবে 
এবং সাওয়াবের নিয়্যাতে গরিবকেও দিতে পারবে এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে 
এবং ওই টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করাও সহীহ হবে | (৯/৯৮৪) 


৫০৮৮০৮৬০৫৮৫ : ۳۳۳ /۱۵ حيس (دار الاشاعت)‎ ED 
بس‎ if يهال طلازم‎ LU اوروه گا کی ای حرا مآد لات د يابو تو لے‎ 
Jaa ہے :اور جو اهسك وہ کی علال ہیں لیت اجس كاش راب خان‎ 
ازم ت ى‎ > je Elf كاد يد صرف بی شراب خات سج اور ا یآعدی سے وہ‎ 
على لمحصی بھی سے‎ IG ج وی ری موک وو ھی علال نہ موی یزاس میس‎ se fet 
ولا تماو نوا الا ٹم الع وان ال ہۃ۔ ای سكي طلازمت قاب ل ترک‎ EES اور‎ 


— 
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রোবটের সাথে যৌন মিলন 


প্রশ্ন : বর্তমান যুগে একটি রোবট তৈরি হয়েছে, যা মহিলার সাদৃশ্য ۱ সে রোবট দ্বারা 
যেকোনো ধরনের কার্যসম্পাদন করা যায়, যেমন মানুষ করে। এমনকি তার সাথে 
সহবাস করা যায়। কিন্তু তাতে সন্তান ধারণক্ষমতা নেই। প্রশ্ন হলো, মহিলা সাদৃশ্য 
রোবট দিয়ে উপকৃত হওয়া জায়েয হবে কি না? এবং করলে যিনার আওতায় পড়বে কি 


না? 


উত্তর : বীর্য ও কামভাব আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এক বড় নিয়ামত ও আমানত | এ 
নিয়ামত ভোগ করার নিয়ম-নীতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ 
আমানত ব্যবহারের স্থান-কাল, নিয়ম-নীতি তার পক্ষ থেকেই নির্দিষ্ট। এ নীতি ও 
বিধান অমান্য করাকে জঘন্যতম অপরাধ ও মহাপাপ বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। এ 
নিয়ামত ভোগ করার একটিমাত্র পথ হলো বিবাহ ۱ একজনের দ্বারা কামনা পুরা না হলে 
অনুসরণ না করে অন্য যেকোনো পন্থায় কামনা পুরা করা বীর্যপাত ঘটানো জঘন্যতম 
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অপরাধ ও মহাপাপ ss এটি যিনা না হলেও যিনার মতো মারাত্মক গোনাহ এবং 
আমে তাবিধ্বংনী একটি تكب‎ ও অপকৌশল | (৮/৩০৬) 


عيت استدل ৬‏ عدم حله ০4৬‏ بقوله ৯ ০০) Js‏ 
لشن وجمم حافظون) [المؤمنون: «] الایة وقال فلم يبح الاستمتاع 
إلا بهما أي بالزوجة والأمة أه فافاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء 

الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 


জ্যোতিষী পেশা ও জ্যোতিষীর অধীনে চাকরি করা 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব পেশা মানুষকে ভ্রান্ত আকীদার পৎপ্রদর্শন করে সেসব 
পেশা এবং তা দ্বারা উপার্জিত আয়-সবই হারাম এবং নাজায়েয | জ্যোতিষী পেশীও এ 
ধরনের ভ্রান্ত আকীদার পথ সুগম করে বিধায় হারামের অন্তর্ভুক্ত । তাই জ্যোতিষী পেশা 
অবলম্বন করা এবং তার সহায়ক হওয়া কোনোটাই জায়েয নেই। 

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের জন্য জ্যোতিষী পেশায় সহায়ক হিসেবে চাকরি গ্রহণ 
করা মারাত্মক অন্যায় ও গর্হিত عزج‎ তা দ্বারা উপার্জিত আয় নিজ ও আত্মীয় কারো 
জন্য হালাল হবে না। অতএব অনতিবিলম্বে উক্ত কাজ পরিত্যাগ করে হালাল রোজগার 
অন্বেষণ করা ঈমানী দায়িতৃ ۱ (৮/৪৬৪) ۱ 


ا صحيح مسلم (ar)‏ عن صفية؛ عن بعض أزواج النبي صل الله 
عليه وسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من ble Gf‏ 
فسأله عن 5৬৯‏ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» - 

فلا صحيح البخاري )۲١۷(‏ : عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه: ৩৯‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم نھی عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي؛ وحلوان الكاهن» ‏ 
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8 الدر المختار (سعيد) 1/١‏ : وحراماء وهو علم الفلسفة والشعبذة 
والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعیین والسحر والكهانة- 

6 مجع الأنهر (دار إحياء التراث) ০৫1৫‏ : وفي البزازية وتعلم علم 
النجوم لمعرفة القبلة وأوقات الصلاة لا بأس به والزيادة حرام . 

ہہ ادالفتاوی (زكري) ۵ /۳۹۰ 10 0 
لبد ا ام ے اور بنش او تات ی (6০4৮‏ ھی نامهد 


টাকা দিয়ে মাস্তান-প্রভাবশালী লোকের মাধ্যমে নিজের হক উসুল করা 


প্রশ্ন : আমাদের দেশে এরূপ মাতব্বর বা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মাস্তান আছে, যদি দুই 
ব্যক্তির মাঝে কোনো বস্তু নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বা কোনো সমস্যা হয় তাহলে তারা 
তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিয়ে কোনো এক পক্ষ থেকে টাকা নেয়। যেমন-কোনো 
একজন জনৈক ব্যক্তির জমির অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। সে নিজ জমি ওই 
ব্যক্তির কাছ থেকে দখলে নিতে পারছে না। ফলে সে তার এলাকার মাতব্বর অথবা 
প্রভাবশালী ব্যক্তি বা কোনো মাস্তানের নিকট আশ্রয় নেয় | আর তারা নিজ শক্তি প্রয়োগ 
করে ওই ব্যক্তির জমি আদায় করে দেয় এবং তার কাছ থেকে কিছু টাকা নেয়। 
উল্লিখিত সুরতে একজন জালেম, অপরজন মজলুম । প্রশ্ন হলো, যদি কোনো মজলুম 
ব্যক্তি নিজ প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে কোনো প্রভাবশালী বা মাস্তানদের আশ্রয় নেয় এবং 
তারা তার প্রাপ্যও আদায় করে দেয়। এতে তারা টাকা নেয় এবং সেও তাদের কিছু 
টাকা দেয়, এটি শরীয়তে বৈধ কি না? এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মান্তানদের ওই টাকা 
নেওয়া শরীয়তের বিধান ও নীতি অনুসারে তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে 
কি না? 


উত্তর : সমাজের সর্বস্তরের লোকের বিশেষ করে সমাজপতিদের সমাজের মজলুম ও 
অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা মানবিক দৃষ্টিকোণে জরুরি | বিশেষ করে 
জালেম ব্যক্তির দখল থেকে মজলুম ব্যক্তির বৈধ হক উদ্ধারের চেষ্টা করা ও 
সমাজপতিদের নৈতিক দায়িতৃ। এ ধরনের দায়িত আদায়ে কোনো বিনিময় গ্রহণ না 
করাটাই বাঞ্ছনীয় । এতদসন্তেও যদি অবৈধ দখলমুক্তকারী ব্যক্তি মজলুম ব্যক্তির 
সম্মতিতে সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নিতে চায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নেওয়া জায়েয 
হবে | (৮/৫৫২) 


اسم اعرد (دار الحديث) :| (৮৮৭) wi‏ : عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء أخبره: )8079 الله صل الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن کان في حاجة asl‏ کان الله في 
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حاجته ومن فرج عن مسلم LE‏ فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» ۔ 

6 ارادا ن (رارالاشاعت) ০14০‏ : ولال کی اج تکام اور نت کے موافن لین 
اور دينا جا ہے یش ریہ ظاہ ركد کے رضاسے ليا جاوے اور جو APP‏ سے ليا سان 
০৫৮৮‏ 

FD‏ جالييذات رغيدي. &/০)‏ ص۲۲۹ : اگ مرا ٹس س یکی اوربك ليابث رطيل ےکک وج 


سے سا گیا کے ذه پر داجب نہ ہو وے و رر ست ہے ادر ر شوت أل ے۔ سی له 


পর গজ ভি এ 
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عيب اسصلطاق وأتم ১৭৭ ১১১‏ بقبول هديته بعده وقبله بطلبه 


চাকরির জন্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ছারা সুপারিশ করানো 


প্রশ্ন : ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির দ্বারা আমার নিজের চাকরির জন্য সরকারি বা 
ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করানো যাবে কি না? 


উত্তর : মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্তেও চাকরির ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে অন্য কোনো 
ক্ষমতাবান ব্যক্তির ছারা যদি সুপারিশ বিনিময় ও চুক্তিভিত্তিক না হয় এবং এর দ্বারা উক্ত 
ক্ষমতাবান ব্যক্তির প্রভাব খাটানো উদ্দেশ্য না হয় এবং অন্যের হকও বিনষ্ট না হয় 


জায়েয হবে | (৮/৬৯০) 

৮-04-4-০/৮১৮১০৮ : ے۹‎ Ir Gel ADA A 

رط ےکہ أل كا سفارش کا جائے ال لکامطالبہ Senin‏ ودين 

طالب ہکوج nf‏ بے اكول تک SEE FEA‏ سے معلوم 

Six‏ خلاف تن سفار يک نا ياد سرو نآو ای کے قبول پہ ہو ركرنا شفاعت سی لق 

بر کی سفار خی ہے ءال سے ০৮৮01০2৮০৮৩‏ 

LS‏ د باڈاور اجپ رکا ستتھا لکیاجاۓ وو کی Lut‏ .230 سے عار بال ای لے وہ 

14402 جو کسی‎ ... ... ٤ میں داخل‎ ০০৮৫ 

لے جام طر یتپ سفا ر کے واس کو ٹوا بكا حص لےگاءاوراسی ط رح جو Lod‏ 
کے لے eth‏ ریق یھ سفاد کر كا ںکوعذرا ok‏ گار 
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তাড়নায় এক ছেলের বদলি পরীক্ষা দিয়েছিলাম ۱ উক্ত টাকা দ্বার 
সংসারের কিছু কাজ করেছি, যার ফল ভোগ এখনো করছি। উক্ত 

পরীক্ষার টাকা আমার জন্য অবৈধ হয়েছে কি না? যদি হয় তাহলে তা থেকে যুক্তির 
উপায় কী? 

পরীক্ষা দিলে মিথ্যা ও প্রতারণার মত জঘন্যতম অপরাধ হয়। তাই স্বীয় 
ریف‎ বদ "মতত হয়ে ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার নিয়ে আল্লাহ তা'আলার 
দরবারে খাঁটি তাওবা করে নেওয়া জরুরি ۱ তবে শ্রমের বিনিময়ে পরস্পর সম্মতিতে যে 
টাকা অর্জন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ বলা যায় না, বিধায় এর মাধ্যমে যে সম্পদ 
লাভ হয়েছে তা ভোগ করা বৈধ । (৮/৯১৫) 


لضا البحر الرائق (سعید) ۸/ 2৭‏ البغي في الحدیث هو أن يؤاجر 
ডি‏ الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عندهماء وعند الإمام 
إن أخذه بغير عقد ও) ৩৮‏ بأمتہہ ৬০ ৬৬০০‏ فهو حرام؛ لأنه 
آخذہ بغير حق وإن استأجرها لیزنی بها ثم أعطاها مهرها أو ما 
شرط طا لا بأس بأخذه؛ لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان 
55৮41‏ 

لطا 24 ۴٣ /| (79 ১৮৫‏ : افو یک فري بکاد یا یدرک کی ے 
LS‏ یی اسنوک بھی یر فروخت ہو نی ے اور یھی میٹ کی ای کار و بار بن ۲ 
> كول ص ایی ميك ٹک ید امت عاص لکرلے گوایں Pd‏ 
ماز كاه يمر ہے اور وه بمو ٹ اور و ھوک دی کے دوہر Kz‏ م گب ےکر امل 
كال »لآل طال وجائز ےکر us‏ گیا منت كل اجرت سے ایی کن ےکر 
₹54০65%58৩৫-50 55288555426‏ | 


নকল করে পাস করে সেই সার্টিফিকেটে চাকরি করা 
প্রশ্ন : আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদরাসাসহ প্রায় সব বোর্ড পরীক্ষায় 
অহরহ নকল চলছে। নকল করে পাসকৃত সার্টিফিকেট দ্বারা চাকরি করে টাকা উপার্জন 
করলে ওই টাকা হালাল হবে কি না? 


উত্তর : মিথ্যা বলা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়ই গহিত কর 
মিথ্যুক আল্লাহ এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 09 | 
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ফাতাওয়ায়ে _________----------০০০০০--------------- 73285 
জার মাদাতর চুরি এবং আমানতের খিযাদিত বা জাম যান এন 
এমাহ ہے‎ পিপি ای وو‎ নিগ্যা সাটিকিকেট মান জার 
থাকে তাহলে তারাও ওই অপরাধে অপরাধী তবে উক্ত সার্টিফিকেট দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত 
বাতির যোগ্যতা থাকার শর্তে তার জন্য উপার্জিত অর্থ হালাল হলেও তার ওপর মিথ্যা 
ধোকা ও খিয়ানতের গোনাহ হবে। এর জন্য তাওবা করে নেওয়া জরুরি হবে। যদি 
সেই কাজের যোগ্যতা না থাকে তাহলে তার জন্য ওই উপার্জিত টাকা হালাল হবে না। 
বরং তা প্রতারণামূলক উপার্জিত টাকার নামান্তর বলে পরিগণিত হবে | (৭/৮১) 


৫৮/০-/৮-0০2০৪-। : ۸۶۸ ا كن الفتاوى (سعير)‎ ad 
تک داب لکنا وچو وؤ إل‎ Wy سے دک ھکر‎ VE سا تھ‎ SE ےکاخ اكاب‎ + 
ترام ے:‎ she ghd 
الل شل تاون کی خلاف ور زی ہے جوناجانئڑے‎ )١( 
بے جواب طالب عم نے‎ NE LIS اک ل ےکہ‎ ১৬টি (r) 
পর 1১5১৯ 
০৮৬৫০ ظاہ كناك بی جاب کے وانے نے خوداپقی قابلیت‎ (r) 
ٹس بن لاقت ظاہ رکر کے كلف كامون میں‎ ৩৮৮59814797 (r) 
UBF ٹیس جس می ملک وط کا‎ SVAN PEL ا کام ب‎ 
রে 

8 آپ کے سا تل اورا نک (5440৩‏ ۸/ ۱۷۱ : الجواب- میس منصبپ اح مقر 
کی گیا ا رودا کا مکی لور صلا rie hee?‏ ورک دیات ارک ےکر 
ہے تال لكان طال ہے۔البہ دہ کوٹ اوتا كار كام رتب ہے ادر لرو وا كام 
كال تاليامس cd APL‏ نی سک رجا كرا علال ہیں ۔ 


প্রশ্ন : পরীক্ষার হলে একজন আরেকজনকে কিছু বলে দেওয়া অথবা নকল করা 
রী 1 দৃষ্টিতে এগুলো কি কোনো গোনাহের কাজ হবে? কোনো একটি ছেলে এ 

লেখে ফেলেছে; কিন্তু একটা শব্দের জন্য আটকে গেছে অথবা কিছুই পারে না। এই 

অবস্থায় তার জন্য কী করণীয়? 

আমি শুনেছি, পরীক্ষার হলে কথা বলা কবীরা গোনাহ, যা তাওবা ব্যতীত মাফ হয় শা! 
এটা সত্য কি.না? আমিও মাঝে মাঝে হলের মধ্যে দুই-এক শব্দ জিজ্ঞেস করতাম, কিন 

কবীরা গোনাহ শুনে বন্ধ করে দিয়েছি। আরো আশ্চর্য কথা হলো, পুরা রাত-দিন কিতাব 
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পরীক্ষার হলে এমন কোনো : 
করার আশঙ্কা হলেও তা করার অনুমতি ۱چ‎ (৯/৮৪) 


EA‏ ا نالتا وی( عر ) ۸/ : اپ ان ون اور کے 


Jind پچ اکر ساتھ اناور امل سے دس ھکر سوالا کا جوا‎ ike 
: کی ہناءپہ نا از اور ترامس‎ 


)۱( ال شل قافو نکی خلاف ورز کے جو ناجائڑے 

(0) من ود عوکادیا ہاتاے اس SU‏ من وی کاک ہے جاب طالب م ے 
#دابق یادداشت We‏ 

/৮2 ৫)‏ كناك ہے جاب كك والے نے خودارتی ا بلیت ete We‏ سے 
08৮59914051 (١‏ شی اتی ليقت اہ مک کے ملف LUA‏ 
ای كام به سل كا جس کی اس یس صلاحیت نیس جس میس ملک وع کا سخ تان 


-- 
U 


নকল করে পাস করা সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করা 


প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নকল করে পরীক্ষায় পাস করল এবং সার্টিফিকেট অর্জন করল। 
ওই সার্টিফিকেটের যোগ্যতা দ্বারা চাকরি নিল এবং অর্থ উপার্জন করল-এ অর্থ উপার্জন 


তার জন্য হালাল হবে, না হারাম? 


উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যদি চাকরিতে তার ওপর অর্পিত দায়িতৃ সম্পাদন করার যোগ্যতা 
রাখে এবং ঠিকমতো দায়িতু পালনে সম্মত হয় তবে তার উপার্জিত অর্থ তার জন্য 
হালাল হবে, যদিও নকল করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করার গোনাহ ভিন্ন হবে। কারণ 
বিনিময় যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়াই শরীয়তের বিধান ۱ (১৭/২৯/৬৯১৩) 


و ا کن الفتاوى (سعير) ۸/ ۲۲۲ : الو اب۔ام فان یس ایک دو سرس ای چنا کے 
SUSE Vite‏ بان الود اس سے دک کر سوالا تکاجوا Lath‏ 
₹775/454: 
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)0 ال شل قافو نکی فلاف درز ىس جو ناجائڑے شاو 
৫)‏ نکود ھوکادی اتا ا ل ےک cI‏ کک یچب اب مز 

داق یادداشت ee‏ 

Late We ظا کک جوا بک دالے نے خودا تی لیت‎ ৫) 

Lud تالف‎ LSA EAA سك اھان سے نا لا‎ ul) 

يكام یہ کے گا جس کی اس شی ملا حت لی ل جس کک وط کاخ تمان 

ت 

ف آپ کے سا اورا نکا (94১৩‏ ۸/ ۱۷۱ : الجواب- کک صب پر اسح مقرر 
کی گیا ا کر دہ ا کا مکی پور ی صلا حت كتاج او ركام لگا و SPU‏ ےکس 
UV (0174‏ طالسب_البتروه بحدث اودر فل اكار كام ركب اورا 84( 
کال ০৮০৫‏ ركام ديانتزارى سے میں نوكيال لال د 5 


প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানা এবং তদবির করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ডিগ্রি 
লাভ করা 


এন ; سے‎ নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অমান্য করা কী ধরনের 


অপরাধ? 
২. জেনেশুনেই তো মানুষকে এসব বিষয় অমান্য করতে দেখা যায়। যেমন-নকল করে 


ক ইন্টার মিডিয়েট পাস করা। কেউবা বড় নেতার সুপারিশে চাকরি ۴۶۹ 
পামাদের মেডিক্যালে নিয়ম আছে যে ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে ফাইনাল 
ক্ষার অনুমতি দেওয়া হয় না। আজকাল অনেকেই অনুপস্থিত থেকে শিক্ষকদের 
মাধ্যমে বিনা তদবিরে বা তদবিরে সবাই ফাইনালে অংশগ্রহণ করে 


উত্তর : ১. যেকোনো প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের 
উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা কর্তৃক যেসব নিয়ম-কানুন বা শর্তাবলি মানতে বাধ্য করে তা যি 
শরীয়ত পরিপন্থী না হয় তাহলে তা মেনে চলা অবশ্যই জরুরি। অমান্য করনে 
কর্তৃপক্ষই অপরাধের মান নির্ণয় করার অধিকার রাখে ۱ (৬/২৫৯/ ১১৭৫) 


للا صحیح البخاري (دار الحديث) (৬৮) Ye |٤‏ : عن عبد الله 
رضي اللہ عنه» عن الني صل الله عليه وسل قال: «السمع 
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سے سے ত‏ 
ও ও ও হি‏ بب جا ہپ ےجو ا ہے ے 
এ ০০০‏ کر ت 


والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره» ما لم یؤمر بمعصيةء فإذا 
أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة» - 
নু]‏ اسلاى عراات کی ۲۵۳ : nr bl‏ ہے چاے وہ پپن کے یا 
hel‏ ہو جب تک اس کی محصیت کا عم نہ وکیا ہو جب محصی تک عم 
০৫০৮৮ JE‏ 


, অনুপযুক্তকে হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা মিথ্যা সাক্ষ্যর অন্তর্ভুক্ত, যা 
ا جو بی‎ তাই 9۳ھ‎ কর্তৃপক্ষ যদি এ কথার সিদ্ধান্ত ব 
ঘোষণা দিয়ে থাকে যে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়া পূর্বশর্ত, তাহলে পরীক্ষা না দিয়ে শিক্ষকদের থেকে লিখে নেওয়াতে শিক্ষক- 
শিক্ষার্থী উভয়ে গোনাহগার হবে। তবে প্রাপ্ত ডিগ্রির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা তার জন্য 


অবৈধ হবে না। 


طط تار اور شا ارو کے موق SUI‏ ۹۲ / خض مت انی ے لا أن سن موس ৮‏ 


An 421৩‏ ہے اور شہاد تك بذك ش رط می ےکہ شاب كوا ام ركالورا 
لم اور مین ہو 602( پاات دب رہاے ডি 6৪‏ 5601 موث كا كاه اور 
دورول ১6১8‏ اناوت واو رس كوا یا سے ضر এ এ‏ 


রূহ, কলব, নফস 


প্রশ্ন : কোরআন-হাদীসে রূহ, কলব ও নফসের বর্ণনা রয়েছে এবং এগুলোর বিভিন্ন 
স্তরের কথাও রয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অনেক শিক্ষিত দাবিদার জড়বাদীরা 
এগুলোর ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। আমাদের কাছে এ 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি 
না। তাই আপনাদের খিদমতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আবেদন করছি। 


উত্তর : রূহ (প্রাণ), কলব (হৃদয়), নফস (মন) সম্পর্কে কোরআনে কারীমে ও হাদীসে 
এবং আধ্যাত্মিক জগতের মহামনীষীদের বিভিন্ন কিতাবে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
এবং এগুলোর বিভিন্ন স্তরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-আপনি নিজেই তা 
প্রশ্নপত্রে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা শুধুমাত্র 
লেখনীর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং এ বিষয়ের কিতাবাদি অধ্যয়নের সাথে সাথে 
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বাস্তবতা অভিজ্ঞ কোনো হক্কানি আলেমের সান্নিধ্যে এসে ক্রমান্বয়ে জানতে হবে |‏ يبي 
(৭/৪৩)‏ 
لكا سورة الإسراء الأية ہ۸ : )55919595503 96 الوح من مر 
5 وَمَا sl‏ مِنَ (IN) ০20‏ ۱ 
2 تفسير الطبرى (مؤسسة الرسالة) ۱۷/ ٥٤٥‏ : وأما قوله (مِن Al‏ 35( 
فإنه يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه الله 5° وجل دونڪم؛ فلا 
تعلمونه ويعلم ماهو. 
لع تفسير روح البيان (دار الفکر) ۱۹۷/۰ : قال فى الكواشي اختلفوا 
فى الروح وماهيته ولم يأت أحد منهم على دعواه بدليل قطعى غير 
أنه شیء بمفارقته يموت الإنسان وبملازمته এ‏ يبقى انتھی يقول 
الفقير الروح سلطافى وحيوانى والاول من عالم الأمر ويقال এ‏ 
المفارق ايضا لمفارقته عن البدن وتعلقه به تعلق العدبير والتصرف 
وهو لا يفنى بخراب هذا البدن وانما يفنى تصرفه فى أعضاء البدن 
৩)‏ تعينه هو القلب الصنوبري والقلب من de‏ الملكوت 
والعاني من عالم الخلق ويقال له القلب والعقل والنفس ايضا وهو 
سارفى جميع أعضاء البدن. 
ED‏ فيه أيضا ۱۹۸/۰ : انما هو لتعريف الروح معناه انه من عالم الأمر 
والبقاء لا من عالم الخلق والفناء وانه ليس للاستبھام كما ظن 
جماعة ان الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه 
حت قالوا ان النبي عليه السلام لم يكن Ue‏ به جل منصب 
حبيب الله عن ان ييكون جاهلا بالروح مع أنه عالم بالله وقد 
من الله عليه بقوله DES‏ ما لَمْ ৩৫৩‏ تَعْلَمُ وكانَ 055 الله 
لطع وفيه أيضا ۱۹۹/۰ : واعلم أن الروح الإنساني وهو أول شىء 
تعلقت به القدرة جوهرة نورانية ولطيفة ربانية من عالم الأمر 
وعالم الأمر هو الملكوت الذي خلق من لا شىء وعالم الخلق هو 
الملك الذي خلق من شىء. 
للا i‏ رن )29 رم lo‏ ۳۴ : اوري لو رگ اپ WED‏ ,0( 
تحیقت) لوب يت ہی ںآپ (جواب بس ) SEM‏ روج ( سر تعلق مس رتا ھالا 
کہ دہ ایک چیزے ج) رس رب کے عم سے بن اے ... اور رو ںکی حقيقت 
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کا معلو مک کد ضر در تک زی اورضہ اس کی یقت عام طورپ رس می نکی سے 
اس لئ قرآن اس 1৮/04/৮৯৮৬‏ 


চা 
موہ سے ے‎ আজ আজ کے‎ 


আরবদের সিগারেটখোর বলা 


প্রশ্ন: জুমুআর নামাযে ওয়াজের মধ্যে ইমাম সাহেব আরবদের সম্বন্ধে উক্তি করেন যে 
আযানের সময় সৌদি আরবের লোকজন দরজা বন্ধ করে সিগারেট খায়। এরূপ উক্তি 
করা জায়েয বা উচিত কি না? 


উত্তর : আরববাসী ও আরবী ভাষা সকল মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র | এদের প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করা ঈমানের আলামত | তবে আরববাসীরাও মানুষ, গোনাহ ও অপরাধের 
মোটেই উ্ধ্বে নয়। তাই তাদের কেউ দরজা বন্ধ করে সিগারেট পান করতে পারে, 
এটা অসম্ভব কিছু নয়। ইমাম সাহেব যেভাবে সকল আরবকে ঢালাওভাবে কটুক্তি 
করেছেন তা মোটেই ঠিক হয়নি। এসব কাজ পরিহার করা সকল ঈমানদারের জন্য 
আবশ্যক | (৭/৬৩) 


CA‏ صحيح البخاري (دار الحديث) ۷۳ (۳)) : عن الأعرج؛ قال: 
قال أبو هريرة: يأثر عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال: «إياكم 
والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تباغضواء وکونوا إخوانا. 

Ea‏ سنن ابن ماجه (دار إحياء الکتب) ۲/ ۳۰۷) : عن عبد الله 
بن ০৮‏ قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يطوف 
بالكعبة» ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم 
حرمتك» والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمة منكء ১১১৬‏ نظن به إلا خيرا» - 

a‏ سنن الترمذي (دار الحديث) ؛/ ۹۰) )64( : عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه)». 
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অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা .- 


প্রশ্ন : আমার এক ছেলে অবাধ্য। তাকে আমি নামায-রোযা EE 
و و ی‎ র কথায় কর্ণপাতও করে না, বরং আমাকে মারতে WITT | 


এমতাবস্থায় এই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত বা ত্যাজ্য করা কতটুকু 
শরীয়তসম্মত? 


উত্তর : পিতা কর্তৃক সন্তানকে ত্যাজ্য করার বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে নিয়ম 
দেশে চালু আছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয়। এ কারণে প্রচলিত নিয়মে ত্যাজ্য 
যদি পিতার অবাধ্য হয়ে বিভিন্ন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে পিতার 
পৈতৃক সম্পত্তি শরীয়ত গর্হিত ও হারাম কাজে নষ্ট করার প্রবল আশঙ্কা থাকে, 
এমতাবস্থায় পিতা তার জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদ সদকায়ে জারীয়ার কাজে ব্যয় করে 
দিতে পারে ١ অথবা সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্য ওয়ারিশদের মধ্যে বষ্টন করে দিতে পারে। 
আল্লাহ তা'আলা ও পিতার অবাধ্য ছেলেকে এ পদ্ধতিতে যেকোনো একটি অবলম্বন 
করে বঞ্চিত করে দেওয়াতে কোনো গোনাহ হবে না | (৭/২০৩) 


৮০১৩৪‏ الفتاوى ٠٠٤/٤ (৯৯5)‏ : ولو کان ولدہ فاسقا فأراد أن يصرف 
ماله إلى وجوه ا یر ويحرمه عن الميراث هذا اخیر من تركه؛ لأن فيه 
إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له أكثر من قوته - 

৮৫:০1 ارادا مون (دارالاشاعت) ص۹ : عاله روم كرف ل ووصور‎ E 
rb ادال دار ث کے‎ esd ريت کہ لین اور كنت ں اپنا ام‎ 
SIH اود ا كيلك بيك نہ‎ MLSE وار ثول عل‎ A واد لل يا‎ 
مورت ل ا لكاي تصرف ا لک ملک مل نافذ» ير اكرال نے يلاوج وار ٹکو‎ 
و مکیاہے ء فحنت كنبكار ہوگا۔ حریث یل ے : من قطع میراث وارثه قطع‎ / 

الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة )44511 كذا فى المشكوة باب 

الوصية» اور ا Ss MUU‏ كاايذالال اود اليف اضق ٹور ے تيك Mn‏ 

ہے اواو کہ اللہ تھالی منات فریادں۔ ۱ 

د کات کہ اق حیات شس MS‏ نی نایا کک Fudd‏ 

اي سل Sod‏ لال برس Bess‏ رکس فضول اور بكار 

(5 اٹ‎ af Nah یہ بعد وفات صب حصہ‎ OK ০৫ 
مودي (ذكري) ۵/ مرب‎ Ub [| 
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প্রশ্ন বধু নির্বাচন করতে কেমন বন্ধু নির্বাচন করা উচিত? 
এলি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। بجو‎ 
নেককার-্বীনদার ব্যক্তিই আন্তরিক বন্ধু হওয়ার একমাত্র যোগ্য | (৭/৪২৫) 

۵ سنن أبى 1১) ১১১‏ الحديث) (৭) ۲٠٠٢ ft‏ : عن ০১৩৮ ও‏ عن 

be এ‏ الله عليه وسلمء قال: «لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل 

طعامك إلا تقي» - 
০৪‏ أيضا দেখা নত fi‏ عن أبي هريرةء أن النبي صل الله عليه 
وسلم؛ قال: «الرجل على دين خليله» فلینظر أحدكم من يخالل؛ - 


“আল্লাহ যেন এই ছেলের টাকা আমাকে না খাওয়ান 
প্রশ্ন : পিতা-মাতার কোনো সন্তান তাদের কথামতো চলে না ۱ তাই এ ব্যাপারে একদিন 
পিতা-মাতা ছেলের ব্যাপারে কথা-কাটাকাটি করতে গিয়ে পিতা যদি বলেন যে এই 
ছেলের উপার্জন আল্লাহ যেন আমাকে না খাওয়ান, অথবা আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন 
তার টাকা আমাকে না খাওয়ান। এখানে পিতার এভাবে বলার দ্বারা কি ওয়াদা হয়ে 


যাবে? আর এ জন্য করণীয় কী? 


উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পিতার বাক্য কামনার পর্যায়ভুক্ত, ওয়াদা নয়। তাই এ ধরনের 
কথা দ্বারা কিছু করার প্রয়োজন নেই । (৭/৪৭৬) 

3 البحر الرائق (سعيد) /۱۹۷ : ০০১1)‏ أن الأيمان مبنية على 

العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي؛ ولا 

على الاستعمال القرآني كما عن مالكء ولا على النية مطلقا كما 

عن أحمد؛ لأن المتكلم إنما يتكلم بالکلام العرفي أعني الألفاظ التي 

يراد بها معانيها التي وضعت في العرف 

الفقه الإسلاى وأدلعه ۳۹۸/۳ : فذهب الحنفية: إلى أن الأيمان 

مبنية على العرف والعادة لا على المقاصد والنيات؛ لأن غرض 

الحالف هو المعهود المتعارف عنده فيتقيد بغرضه. هذا هو الغالب 
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(এই রাতের নামায রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলের 
সমান বা এর চেয়ে বেশি’ বলা Bt 
یں‎ : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব গত বছর রমাজানে তারাবীহ নামাযের পর 
বলেন, আজ আমরা যারা জামাতের সহিত নামায আদায় করলাম আমাদের প্রত্যেকের 
আমলনামায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে এসে যত প্রকার 
নেক আমল করেছেন তার সমান এবং এর চেয়ে বেশি সাওয়াব লেখা হবে। কথাটি 
ঠিক হয়েছে কি না? 


উত্তর : ইমাম সাহেবের প্রশ্নো্ত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন | এ রকম ভিত্তিহীন কথা 
শরীয়তের বিধান বলা মারাত্মক গোনাহ। এ ব্যাপারে নিজের গোনাহ স্বীকার করে 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা না করলে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা ঠিক হবে 
না। (৭/৫৩১) 


ll sl انتا ی(دار الاشاعت) 21516 سوال-ايك‎ EA 
کے نماي ھناکیاے‎ LS Lie کرتاہے اود خلاف عقا بہت با تس بیا كرجا‎ 
شی کے لے كي تم ؟‎ Ul 
اکر تاے اور كن تھا ی اور‎ ৮০৫ ৭4580 غر‎ ১৮1 (৮ 7ڈ‎ | 
مص ران ال وی رکا موتا ے کب لی‎ Me FULT 4০৮5 لے‎ 
الار وشن ميتدرع فا کن ہے ا کو اام بننادرست نہیں سے‎ atl فيب و‎ 
- اور ال کے بے راز نیڈ ال‎ 


কষ্টদাতাদের ক্ষমা না করা ও তাদের সাথে কথা বন্ধ করা 


প্রশ্ন : এনামুল হক নামের একটি ছেলে মাদরাসায় পড়াশোনা করে। তার ইচ্ছা হলো, 
সবার সাথে মিলেমিশে থাকা এবং যতটুকু সম্ভব হয় মানুষের উপকার করা, টাকা নিয়ে 
কাজ করে পড়ালেখায় মগ্ন থাকে | এমতাবস্থায় দেখা গেল, তার নামে কিছু লোক 
বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানাতে লাগল এবং তার ক্ষতি করতে লাগল এ খবর ভালো ভালো 
কয়েকজন ছাত্রের মাধ্যমে জানতে পারল এবং সাথে সাথে তাদের সাথে কথা বন্ধ করে 
দিল। তারা খবর পেয়ে এনামুল হকের কাছে মাফ চায় এনামুল হকও তাদের মাফ করে 
দেয়। কিছুদিন পর তারা আবার আগের খারাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং তাদের অবস্থা 
দেখে বোঝা যায় যে আগের মতোই বছরের শেষে মাফ চেয়ে নেবে প্রশ্ন হলো, 7 
পর্যায়ে তাদের মাফ না দেওয়া এবং আজীবন তাদের সাথে কথা না বলা ঝগড়া করার 
চেয়ে উত্তম হবে কি? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী? 
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سس রাহ‏ ہے 
ہس ہے 
ও‏ سے سا سے ے 


ছাত্রজীবনে কারো সাথে جو‎ ও শত্রুতা করা সবই বর্জনীয় টাকা-পয়সা নি 
টা নিজ কাজ ও পড়ালেখায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা جو‎ 


করবে | ات ۴۴۶۷ : طالب عل اور الب نے اکر و‎ Zoli OD 
)مم تی ے_‎ 4৮৬৮০ 
بال ابراد ص ۳۷۸ : لیا کرام آمل مل ایک دو سر ےک د ونث کر یں اس‎ 2 
فصان کے عاد مل ایک دوسر ےکی دوست د كر اس هن تل‎ AP ل‎ 
مشاہ دکیاگیاکہ دعوتو لك زب بزى طلا رکو‎ GE svt شل اور نقصان سك‎ 
1240৫444856 رک‎ 74৮,204 ل فروخضت‎ AALS 


মেহমানের খাতিরে বাসায় সোফাসেট রাখা 
প্রশ্ন : বাসায় মেহমানদের জন্য সোফাসেট রাখা ইসলামী তরীকার পরিপন্থী কি না? 
যদি হয় তাহলে ইসলামী তরীকা কী? 
উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেয়ারে বসেছেন বলে হাদীসে 


সুতরাং দেখানো মানসিকতা ও বিধর্মী সভ্যতার অনুসরণের 7> 
এসেছে! ب‎ আসবাব, সোফা ইত্যাদির ব্যবহারে আপত্তি নেই। (২৮৯১ 


~~ مسلم ১১)‏ الغد الجديد) 17 (AY) ৬৯‏ : عن ৬৯‏ بن 
০১৬‏ قال: قال أبو رفاعة: ' انتهيت إلى النبي صل الله عليه وسلم 
وهو يخطبء قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب» جاء يسأل عن 
دينه» لا يدري ما 4০৪১‏ قال: فأقبل علي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ وترك خطبته حتى এস‏ إلي» 9 بڪرمي» حسبت قوائمه 
حديداء قال: فقعد عليه رسول الله صى الله عليه وسلم» وجعل 
يعلمني ما علمه الله ثم اتی خطبتہہ فأتم آخرها - 
IAC) (69810 al‏ ے۱۳ : مار فک پر در مات ای (۱) (Men‏ 
عاجت ۲)۳ ال (۴)آرائش وزی کش (ہ) ما ... .. ضرورت ي خی یکر 
ف لس اود عاج ت آ ماک لآ راک وز اکل Ac Sele?‏ ا راف د ہو 
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এ এত এ 
ہے‎ 
- 
5-0 


اصراف۔ ےک بلاضرو تآ دنع Me‏ خر کرے ہ فا ليه شر چک نا ترام ے 
اش :و رئش BLIP‏ سے ہیں ہ دونوں میں فرق صرف نیت سے بوم 
rude‏ کسی ی فراص کا عم انا UE‏ 


ড্রেসিং টেবিল ও সোফা রাখা 


প্রশ্ন ঘরে ড্রেসিং টেবিল ও সোফা রাখা যাবে কি না? এগুলো বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত 
হবে কি না? 


উত্তর : বিধর্মী সভ্যতার অনুকরণ বিলাসিতা এবং মানুষকে দেখানোর মনমানসিকতা না 
থাকলে ড্রেসিং টেবিল ও সোফাসেট ঘরে রাখাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি 
নেই। (৭/৬৪৫) 
عن حميد بن‎ : (AVY) ۱۸ /٦ الغد الجديد)‎ ১0১) صحیح مسلم‎ EQ 
هلال قال: قال أبو رفاعة: " انتهيت إلى الي صل الله عليه وسلم‎ 
35০14 خط قاله قت ا رل الله وجل غریب جا‎ ৯৯১ 
دينه» لا يدري ما دينه» قال: فأقبل علي رسول الله صل الله عليه‎ 
حسبت قوائمه‎ ০৬৮ وسلم؛ وترك خطبته حتى انتھی إلي» فأتی‎ 
حديداء قال: فقعد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وجعل‎ 
- آخرها‎ Sb يعلمني ما علمه الله» ثم اتی خطبته؛‎ 
)۲( ضرورت‎ )١( (سعير) 2115 در جات یں‎ 69০০ العلا‎ 
Ve? ضرورت پر‎ ud )۵( عاجت (۳)آسمائیشی (۴)آرائیش وز اش‎ 
یہ اسراف ترمو‎ Ae etl 0 45650 ر ی ے اور ماج ت ہا‎ 
ا راف بے کہ بلا رو تآمدن ے ذا خر ککرے نما 25 زج کے‎ 
te دوقول یش فرق صرف ترت‎ ٠ نيبش اود راش ثبل لب ے یل سے یں‎ 
AE چا لئے بلاوج یچ فاگ کا عم کان‎ 


চোর ধরার জন্য কোরআন চালান দেওয়া 


শরীফ 
প্রশ্ন : চুরি হওয়ায় চোর ধরার জন্য সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম লিখে কোরআন 
কীসার বদনার ওপর রেখে কোরআন শরীফ ঘোরানো শরীয়তসম্মত কি না? 


Scanned by CamScanner 


ফাতাওয়ায়ে مجدلس شر ا ا‎ 
حر 071 وت تو‎ পদ্ধতিতে চোর ধরার কাজে ব্যবহার 
گی‎ কোরআনে سی‎ নামান্তর ৷ উপরস্ত উক্ত পদ্ধতিতে 

শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে চোর বলার সুযোগ নেই। কোনো মানুষকে 

দোষী সাব্যস্ত করা মারাত্মক গোনাহ ও মিথ্যা‏ ا ر 


শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া অনুমানে 
পবাদের শামিল। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে চোর ধরার মতো COR CT 
কাজ থেকে মুসলিম জনসাধারণের বেঁচে থাকা এবং কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে 


তাওবা করা জরুরি ١ (৭/৯২৮) 
سے سے‎ ০০//৪/2৫4-4-০1-৫ uf : ۸۸ Ir CDs کا‎ 
| عواماس مدآ حل بڑھ جاتے ہیں۔‎ RANE ل برا ش‎ nd 
এ اوی موري (زكري) 21415 كت قرآ نک مم کے اتنام کے خلاف سے‎ ৪৪ 
ری جت نہیں_ اس‎ Pe MBs Ler? ৮444 
کے ذد یع ا کو چو تقراردیناجائ یں امل پیٹ کو ت د کک ا او وب .کر نالازم سے ال‎ 
৬ گی در وازمکلتاے ہر‎ ৫৮৫০০2৮৮৪৫০ 


কাউকে আপন মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া 


: কজন মহিলার মেয়েসন্তান নেই। তাই অন্য একজন বিবাহিতা মহিলাকে আপন 
জে হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এবং উভয় পক্ষের স্বামী রাজি এবং উভয় পক্ষের 


আত্মীয় সম্মত আছেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান কী? 


উত্তর : পর সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলে তা শুধুমাত্র পোষ্য সন্তান বলে 
বিবেচিত হলেও শরীয়তের বিধান মতে তার উরসজাত সন্তান বলে গণ্য হবে না। তাই 
র হুকুম-আহকামই পোষ্য সন্তানের বেলায় প্রযোজ্য হবে। 
চলাফেরা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না | (৬/২৪৭ /১১৮৪) 
وما جعل‎ : ۳٣ الكلم الطيب) ؛/‎ ১১) ا تفسير فتح القدير‎ 
أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولڪم بأفواهكم واللّه يقول ا حق‎ 
وهو يهدي السبيل ... ... قولكم بأفواهكم أي: ليس ذلك إلا‎ 
جرد قول بالأفواہ ولا تأثير له» فلا تصير المرأة به أماء ولا ابن الغير‎ 
به ابناء ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة.‎ 
1 وا جل او حیا کم أبنا كم ادعياء» و کی‎ : AF / (৪1552) معارف ال مآن‎ a 
تاس »د گی وہ لک ہے نم للا من بولا بی ٹاکہاجاناہےء مطلب ہے سك جس طر ايك‎ 
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Lute بل بی جات “كن دو‎ Gal? اک رح مش بو لا جين‎ Oe نیس من‎ Ul 
کیہ عالکہ مس سل‎ UL سا ت نہ ده راث شن ريك مو گااور نہ مت فار کے‎ 
يك مق وی اپ یش کی ھا ے تنک دی بی مب‎ 


বিসমিল্লাহর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা বৈধ কি না? ডাকযোগে 
نم‎ পাঠানো হয় তাতে বিসমিল্লাহ লিখলে কোনো অসুবিধা আছে কি না? কারণ 


সি দ্বারা আয়াতে কোরআনীর বেয়াদবি হয়। বিসমিল্লাহির রাহমানির 


EA‏ الفتاوى الهندية (زکریا) |١‏ *: ولا يجوز مس شيء مكتوب فيه 
شيء من القرآن في لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة. 
هكذا في الجوهرة الخيرة ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية ১১০‏ 
هم مسه عند أي حنيفة وكذا عندهما عل | لصحيح هكذا 3 
الخلاصة. 
xx‏ شی مسال /١‏ >" : رن کے 3 واعد ادكل حيثيت قران بی رک نہیں ے 
ال ےک يعاد VE‏ گی کا Rs TS SAP‏ 
i‏ يس ليان را سآزیت ل آنے وانے تام حر وف گج کو ایک الك 
سك اجازت > (اذا حاضت المعلمة فینبٹی لها ان تعلم الصبيان 
كلمة 1. وتقطع)ال كب دهجو فيك ضرور ثب ںک آيت قرالی سے 
کی مکی مال ان اعدارکا ےا کے ہے کیو Unt‏ اکہ تم ابتار LEU /৭‏ 
ےکہہ ريني لود ينال Ut‏ 
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মিল-মুহাব্বত 
পথে ধাবিত করে | (৬/৩৩২/১১৯৮) 
حدثنا ابو بكر‎ 20৮1৭) المستدرد عل الصحيحين للحاكم‎ 
ثنا محمد بن اليثم القاضيء ثنا اليثم بن‎ ০৬] أحمد بن لمان‎ 
شريك؛ عن أبي المحجل؛ عن صدقة بن أي‎ এ جميل الانطايء‎ 
৬০৮ عمران بن حطان» قال: أتيت أبا ذر فوجدته في المسجد‎ 
فقلت: يا أبا ذر» ما هذه الوحدة؟ فقال:‎ ০০৪ بكساء أسود‎ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوحدة خير من‎ 
الصالح خير من الوحدة» وإملاء الخير‎ ১৯৪) el جليس‎ 
خير من السكوت» والسكوت خير من إملاء الشر؛‎ 
شراب خور تار باز اور ے ثما زول سے‎ : ۳ 4 (5১1) EASA 
گول سے تحبیہاودز ب کی غیت سے مد ود ہنا جاہۓ۔‎ 95101850912 
4৮১৮৫ ان کش ات ان‎ : ۳ I (زكري)‎ ০১060 28 
১৮০৫6 نیہ اگ راس‎ Sr ALU کے سا تج‎ 01780 
৫৮59৮7৮৮৮০৮ 


দ্বীনি বিষয় রেকর্ড করা কি IR 


প্রশ্ন : আমি এক লোককে বললাম, ক্যাসেট কী সুন্দর ওয়াজ করছে। সে উত্তরে বলল, 
ক্যাসেটের ওয়াজ শোনা লাগে না। আমি বললাম, এটা তো ভালো কথা | সে বলল, 
দ্বীনের মধ্যেই ۹8.7 থাকে। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, টেপ রেকর্ডে ওয়াজ, 
আযান, হামদ-নাত, মাহফিল, কিরাত ও অন্যান্য ধর্মীয় অনেক কিছু রেকর্ডিং হয়ে 
থাকে। তার কথাটা কতটুকু সঠিক? 
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আওয়াজ ওয়াজকারী ও তিলাওয়াতকারীর প্রতিধ্বনি | তিলাওয়াত 
৮৮ য়াজ সহীহ-শুন্ধ হলে তা শোনা যায় । আর নিজের তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার 
7ھ‎ = ক্যাসেটও শোনা যায়। কিন্তু এতে সরাসরি কোরআন 
ا سے‎ নেই তবে তিলাওয়াত এবং ওয়াজ সহীহ না হলে তা শোনার 
শেত নেই (১০১৪) 
كلامهم أن ما قامت‎ ১৩৪ قلت:‎ : ۸ /٤ الدر المختار (سعيد)‎ 2৭ 
العصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتغزيها نهر. وفي الفتح: ينفذ‎ 
حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لاء ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا‎ 
کتاباء فإن علم أنه قضى بشهادة عدلین نفذه وإلا لا‎ 
(قوله: نهر) عبارته: وعرف بهذا أنه‎ : CWA لطا رد المحتار (سعيد) ؛‎ 
لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش‎ 
النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه‎ 
العازفه وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق‎ 
يعلم أنه يعصي به مشكل.‎ 
الجواب- دي لإادد ٹیپ ر ركار ذكا استعال جام‎ : ۷ ۲ (৮1৮-20 اکا اوی ماي‎ 
SUR من ہے ال لئ ا نکی خر وفروخت م كول رع نہیں تا ہم‎ ০৫৮ 
ید تی کے امو میں ستو لي‎ Ans نرک‎ ait ليك‎ 
ہے و تواون على المعصريت کے شب سے خالی نہیں‎ ৬৫ 


বৃহস্পতিবার আসরের পর নখ কাটা 


তালেবীনে' উল্লেখ রয়েছে, বৃহস্পতিবার আসরের পরে নখ কর্তন‏ .و 
১ এবং এটাও উল্লেখ রয়েছে যে নখ কাটার পর আঙুলের মাথা ধৌত‏ 
করবে। এটি কোরআন-হাদীসসম্মত সঠিক কি না?‏ 


উত্তর : নখ সপ্তাহের যেকোনো দিন কর্তন করা যায়। বৃহস্পতিবার নখ কর্তন করা 
মুস্তাহাব সম্পৰ্কীয় কোনো আমলযোগ্য হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। (৬/৮৭২/ ১৪৭২) 


Ed‏ مصنف ابن al‏ شيبة ہ/ (০445) cir‏ : عن مهديء قال: دخلنا عل 
فجمعهاء قال مهدي: فأنبأنا ৭7১৯০‏ كان يأمر بها أن تدفن»- 
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رأسه يوم الجمعة قالوا إن کان یری جواز ذلك في غير يوم الجمعة 
وأخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا كان مكروها لأن من كان 
ظفرہ طويلا یحکون رزقه ضيقا وان لم يجاوز الحد وان أخره ترك 
بالإخبار فهو مستحب كذا في فتاوى قاضيخان. 

9৮5৪]‏ گ ۳۸ ۰ رات کے دن عر سك بعد اشن ترا نے کے بھی بی 
فضيلت اور اسقاب منقول ہے_ 


বেনামাধী পবিত্রতায় উদাসীন স্ত্রীর রান্না খাওয়া 
প্রশ্ন: আমার বিবি নামায আদায় করে না। আমি তাকে আজ চার বছর ধরে বোঝাচ্ছি 
কিন্তু সে এখন নামায তো দূরের কথা, শরীরও পাক রাখে না। আমি তার হাতের রান্না 
খেতে পারি কি না? 


উত্তর : নাপাক শরীর নিয়ে থাকা অনুচিত ۱ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গোসল করে পবিত্রতা 


হাসিল করে নেবে । বিবির জন্য রান্নার পূর্বে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত 
অপরিহার্য | তবে বিবির হাতে প্রকাশ্য নাপাকি না থাকলে তার রান্না খাওয়াতে অসুবিধা 


নেই | (১১/৪৪/৩৪০৯) 
(فسؤر آدمي مطلقا) ولوجنبا أو کافرا‎ : /١ الغ الدر المختار (سعید)‎ 
للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال‎ ৬১১০ ৮০ أو امرأة» نعم‎ 
ريق الغير» وهو لا يجوز مجتبى. (ومأكول لحم) ومنه الفرس في‎ 
الأصح ومثله ما لا دم له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا‎ 
كراهة.‎ 
فأوى مووي (زکری) ۵/ ۲۳۳ : سوال - اگ كول عورت ماش 2 قاس کے‎ ED. 
ثبل ؟‎ Le Se SL 
CU اكراس کو تبیہ مقصود ہو قؤ كعات اکر دہ پاک یکا‎ adc او اپ ۔ورست‎ 
سے نون رکھانااحوط ے۔‎ GUSH تھی سکرکی اکٹ نا پک میں‎ 
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ছোট নূরানী মাদরাসা বা শরহে জামি পর্যন্ত কিতাবখানা মাদরাসাগুলোকে 


a ছোট দেওয়া বা তা ব্যবহার করে বহির্বিশ্বে কালেকশন করা বৈধ হবে কি না? 


জামেয়া নাম 

ছোট ছোট নূরানী মাদরাসা বা শরহে জামি পর্যস্ত কিতাবখানা 
উতর লোকে জামেয়া নাম দেওয়া বা তা ব্যবহার করে RRC লোকজনকে 
বাকা দিয়ে টাদা কালেশন করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে শরীয়ত সমর্থিত বলা যাবে 


না। (১১/৩৫৪/ ৩৪৩৯) 
:عن أبي هريرة: أن‎ (৭5) *০ صحیح مسلم (دار الغد الجديد) ؟/‎ EA 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: امن حمل علينا السلاح‎ 
- فلیس مناا‎ ৪৬ فلیس مناء ومن‎ 


কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 


, আমরা দেখি যে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে কুইজ ছাড়া 
রন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে তার উত্তর চাওয়া হয় এবং সঠিক উত্তরদানের মাধ্যমে 
ہچ‎ মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সে প্রশ্নপত্র অংশগ্রহণকারীদের নিকট 
বিক্রি করা TF প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে যে কুইজ ছাড়া হয় এবং বিক্রি করা 


হয়, তা শরীয়তসম্মত কি না? 


শরীয়তসম্মত নয়। এরূপ কাজে অংশগ্রহণ করা এবং পুরস্কারের নামে প্রদত্ত টাকা গ্রহণ 
করা সম্পূর্ণ নাজায়েয | (১১/৩৭৩/৩৫৯৪) 


EA‏ الفتاوى الهندية (زکریا) ٥‏ : طلبة العلم إذا اختصموا في 
السبق فمن كان أسبق یقدم سبقه» ৩1১‏ اختلفوا في السبق ৩!‏ کان 
لأحدهم بینة تقام بينته وان لم تحكن يقرع بينهم ويجعل كأنهم 
قدموا معا كما في الحرق والغرق إذا لم يعرف الأول يجعل كأنهم 
ماتوا معاء كذا في فتاوى قاضي خان. 

|[ :3 (ادارٗھربنی) /٦‏ ”ا rrr‏ ° سوال - ہمارے ايك دوس تک اور 
LUA‏ مک کٹ ٢وی‏ س تم دونو نك رضامند كات في لآم بوث رس 
টু 2৮৮৮৩]‏ 
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- 
> ساس بن এত এ‏ 
> ته مون 
© سے ہے 


کٹ الہ لآنجاب نے “کی nbs‏ کی Sent‏ پانام دپ 
ہے میرے ددست eM Lis SUL‏ وک ایک ددبي کے بد ل میس 
زياد« وپ MELE‏ بے قاد کیل ہے بأل ایک روب Bd‏ ے اور 
امعام ال ايك د ديب بد OE‏ ورنہ ہرداخلہ Aen AT)‏ /) 04 
(it‏ تباث انحا م ہے مکی وج ہے کہ جس کا جن درج Going ও‏ 
اناما تھی گرداناجاۓگا۔ ۱ 
sab‏ آپ کے دوست نے اک کے ناما ہو ےک ایک وجہ(قار) 
مجر کیا س آپ نے ای کے جار ہو نے کی ایک وج لوال ج کہ ور یقت اس ے 
Ln‏ کے موکد و موی ic‏ ربوا بل ال (6৮৮4‏ دوو آپ 
A Luin‏ یکلام ے ما nd‏ ۱ 
ELM fl‏ ورت شل یدرو ہبہ ضائحموكيا- 

دو ریاوم : ربوا بد كل ایک د وي دنگ زیادددوپہ عا سل موك ربوااور ار ونون 
لصا مو ہیں۔ 

Lil‏ سائل اوران كال )5951( 4/ ۳۳۵ : لُواب۔ مم جات اور انعائی 
مقا بون می اکر کل کر نے والو ںکو ٹیس اراک پیٹ کی RIE‏ اہے جو ترام ہے اور 
Fat ded. VON‏ 2185( شم کے ہیں فخوان میں شر کٹ گر ووے اور 
blind‏ تل ہوقوان میں ش رکت a‏ 


বিশ্বাসঘাতকতা 


প্রশ্ন : আমরা কিছুসংখ্যক লোক এক বছর মেয়াদের ভিত্তিতে এক প্রকল্পের অধীনে 
চাকরি করি। আবার দায়িতে অবহেলার কারণে যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তিকে 
প্রকল্পের কর্মকর্তা বিদায়ও করতে পারেন। আমরা যারা এ প্রকল্পে কর্মরত আছি, সবাই 
আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অজান্তে আমাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এক পরামর্শ 
সভা করি। পরামর্শ সভায় যারা উপস্থিত ছিলাম তারা সবাই একমত ছিলাম যে 
আমাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজন নেতৃত্ব দেবে, আর সবাই তার নেতৃত্বে 
সহযোগিতা করব। আমাদের দাবি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানোর পূর্বেই আমরা 
পরামর্শ করে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা আমাদের মধ্য থেকেই একজন গোপনে উধ্বতন 
কর্মকর্তার কাছে প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য জানিয়ে CF | তাতে আমাদের দাবি আদায়ের 
প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় । আর আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট আমরা অবিশ্বাসী হয়ে 
যাই। বিশেষ করে এই পরামর্শ সভার আহ্বায়কের ওপর BOT কর্মকর্তা কর্তৃক বেশ 
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ere না হয়ে থাকে তখন তাকে খিয়ানতকারী বলা যাবে না এবং 
তাওবাও জরুরি হবে না | (১১/৪০৮) 
عن جابر بن عبد‎ : (A14) ۷ 1৮ داود (دار الحديث)‎ ual و سان‎ 
الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة‎ 
سفك دم حرام؛ أو فرج حرام؛ أو اقتطاع مال‎ কি إلا‎ 
." بغير حق‎ 
عبيدة‎ Bl ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ۴()) : عن‎ ০০০1০ 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:‎ al عن‎ ০০১ بن عبد‎ 
- «العائب من الذنب؛ کمن لا ذنب له؛‎ 
زد کی وکنا ہے اگراام ال سے ہے نکرے واس‎ : ۳ IN فأوى تُودے‎ LA 


AUG‏ دمج 


ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানি করা 


শন: ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানি করলে কোনো গোনাহ হবে কি না? হলে কোন গোনাহ? 
উত্তর : অঙ্গহানি নিষিদ্ধ ও বড় গোনাহ ١ (১১/৪৪৬) 


ل فتح الباری (دار الریان) ۱ء : حديث أبي هريرة ومن تحسى 
سما قال بن دقيق العيد هذا من باب LI‏ العقوبات الأخروية 
للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
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سے سے 
এ‏ سے এ‏ ہے سے ہےے 


লাইব্রেরি করার জন্য মাহফিল করে কালেকশন করা 
, আমাদের এলাকায় এনজিওদের কয়েকটি লাইব্রেরি রয়েছে। সেখান থেকে 


লাকার যুবক-যুবতীদের বিনা মূল্যে নোংরা কিছু উপন্যাস দেওয়া হয়। তাই এলাকার 


আমরা লাইব্রেরির কিতাবাদি ক্রয় করব ۱ আরো অতিরিক্ত টাকা থাকলে আমরা একটি 
মাদরাসা নির্মাণ করব। প্রশ্ন হলো, ইসলামী সভার নামে জনগণের কাছে টাকা নিয়ে 
লাইব্রেরি বা মাদরাসা করা যাবে কি না? 


উত্তর : সভায় জনগণকে এনজিওদের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং তাদের প্রতিবাদে 
দ্বীনি বই-পুস্তক বিতরণের লক্ষ্যে লাইব্রেরি ও মাদরাসা নির্মাণ সম্পর্কে অবগত করে 
চাদা কালেকশন করা হলে উক্ত কালেকশন দ্বারা লাইব্রেরি ও মাদরাসা নির্মাণ করা বড়ই 
সাওয়াবের কাজ হবে ۱ (১১/৭২৪/৩৬৮৫) 


البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ۷ / ١‏ : قال وما خالف شرط 
الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان 
نصه في الواقف نصا أو ظاهرا. اه قال هذا الشارح وهذا موافق 
لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه. 
رد المحتار (ايج ايم سعيد) ؟ / 274 : وهنا الوكيل إنما يستفيد 
التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى 
EO‏ اوالفتاوی ocr / ۲ OS)‏ : سوال جندهك اكام وققف کے مول گے با 
Pf ৮৮৯‏ ہے ز ایر St‏ و خی رو کے کت ৫০৫ Le‏ 
الجواب - ب وقیف نہیں SHEA‏ ے اکر امل جنر صراحۃیادلالمۃانعام د سے 
ل ضاء عند ٦و‏ ل در ست ے ور نہ در ست ১৫‏ 
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eT শি শিস পি "« رہ‎ সি سه مس رر‎ পচ سس‎ পপ 
a 
PA 
3 


441 دی مھودي(زکریا) ۳۷۰/۱۳۷ : الجواب- ج کاموں کے لے چنا ہکا‎ EO 
০3214 کر رکوان دی کاموں نسل صر فکیاجائۓ دوسرےکاموں یل وم خر‎ 
كوال نکاموں مل خر کر اییں ر کو‎ 4০১৩৫৪৯০৭০৫ چندودجنرگان درست‎ 
Ebb? نکیا موں میس‎ 


স্ত্রীর সাথে কৃত ওয়াদা পুরণ না করা 
প্রশ্ন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ওয়াদা করে যায় যে সাত মাস পর চলে আসব। পরে যদি 
ওয়াদামতো আসতে না পারে তাহলে পরকালে স্বামীর জবাবদিহি করতে হবে কি না? 


উত্তর : স্বামী যদি স্ত্রীকে ওয়াদা করার সময় তা পুরা করার নিয়্যাত করে এবং 
প্রতিজ্ঞা IT 96 কোনো ওজরবশত পুরা করতে না পারে তাহলে গোনাহ হবে 
না। বিনা ওজরে পুরা না করলে গোনাহ হবে ۱ (১১/৭৬০) 
وعدہ خلا ىك ست وقت ہے ی تک اک ا یکو‎ : ٦۹۴ / ৫১601) 551৮৮ ]ا‎ 
مز رکیو ج‎ AL کی‎ filler ے, لیکن‎ BEST پر نی كر ناس‎ 
ES ل بلا زر لور ائ‎ we سے بوا کی كر‎ 


নামাযের মোবাইল নাম্বার 
প্রশ্ন : নামাযের মোবাইল নাম্বার ‘টু ডাবল ফোর ا‎ ফোর', এর উৎস কতটুকু সঠিক। 
জানতে চাই? 


উত্তর : শরীয়তে এর কোনো উৎস নেই। এটি উদাহরণ হিসেবে বলা হয়। এটি 
কোরআন-হাদীসের কথা বা শরীয়তের কোনো মাসআলা নয় | (১১/৮৪৬) 


পৃষ্ঠা নেই। আবার কোনোটার দুই-এক পারা নেই। জানার বিষয় হলো, এগুলো 
হেফাজত করার পদ্ধতি কী? অনেক এলাকায় দেখা যায়, এগুলো কবরস্থানে মুর্দারের 
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উত্তর : কোরআন শরীফের যথার্থ সম্মান, হেফাজত ও সংরক্ষণ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের ঈমানী দায়িতৃ ও কর্তব্য। কোনো কোরআন শরীফ পড়ার অনুপযুক্ত হয়ে 
গেলে তা পবিত্র কাপড়ে আবৃত করে মানুষের পদদলন না হয় মতো পবিত্র স্থানে দাফন 
করা কিংবা সমুদ্র বা প্রবাহিত পানিতে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে হেফাজত করা যেতে 
পারে। আগুনে পুড়িয়ে হেফাজত করার পদ্ধতি বর্তমানে অপমানজনক কাজে পরিণত 
হওয়ায় তা বর্জনীয় ١ (১১/৯৩৪) 
اذا صار الصحف‎ : 7١ السراجية (ایچ ایم سعيد) مر‎ 5১৩৬) للا‎ 
مكان طاهر أو‎ ও ويدفن‎ ০৮৯৬ خلقا ینبغی ان يلف فى خرقة‎ 
يحرق او يغسل.‎ 
ل الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد)  /22؛ : الكتب التي لا ينتفع‎ 
بها يمحى عنها اسم الله وملائڪته ورسله ويحرق الباق ولا بأس‎ 
. بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء‎ 
(قوله الكتب إلخ) هذه المسائل‎ : ۲/٦ رد المحتار (ايج ايم سعيد)‎ CL 
من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه‎ 
(قوله كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في‎ 
الأشباء لکن عبارة المجتى والدفن أحسن كما في الأنبياء‎ 
والأولياء إذا ماتواء وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن‎ 
الانتفاع بها اه يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم؛ لأن‎ 
أفضل الناس یدفنون. وفي الذخيرة: المصحف إذا صار خلقا‎ 
وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه تأخن ولا‎ 
ويلحد له لأنه لو شق‎ ০০৯৬ يكره دفنه» وينبغي أن يلف بخرقة‎ 
ذلك نوع تحقير إلا إذا‎ 3১০০০ ودفن يحتاج إلى إهالة التراب‎ 
جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه فی موضع طاهر لا‎ 
تصل إليه يد محدث ولا غبار» ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل‎ 
اھ‎ 
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, এক ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার ١ যার দায়িত্ব হলো, সরকারি বিভিন্ন কাজের 
প্রশ্ন “বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করা। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ট্রেনের 
পুরি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে গেলে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া, RT 
শ্ৰেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ও তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া | কেউ যদি প্রথম 

না গিয়ে ইচ্ছা করে তৃতীয় শ্রেণীতে যায় এবং কষ্ট করে এবং সরকারকে আমি 
প্রথম শ্রেণীতে ট্রেন সফর করেছি এ কথা লিখে দেয়। সরকার থেকে প্রথম শ্রেণীর টাকা 
নিয়ে নিজের অভাব পূরণ ও সাংসারিক কাজে খরচ করে, তা শরীয়তে জায়েয হবে কি 
না? এভাবে না লিখলে সরকার তাকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দেবে না। 


উত্তর : স্পষ্টভাবে সরকারি আইন থাকা সত্বেও মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নিয়ে তৃতীয় 
শ্ৰেণীতে সফর করে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া উসুল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না | 
বরং অতিরিক্ত টাকা তার জন্য হারাম হবে | (৫/৬৮) 
أن المقبوض في يد الوکیل بجهة‎ : ۳٣ /٦ اللا بدائع الصنائع (سعيد)‎ 
العوکیل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين - أمانة‎ 
بمنزلة الوديعةء لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع.‎ 
مجمع الأنهر | : (والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة وفي‎ AA 
الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم) لأنا‎ 
أمرنا بهذا فلا يبالي فيه الكذب إذا كانت نيته خالصة-‎ 
كبن تن‎ ٤ lf اماد الاحكام (مکتبہ وار العلو مکر اہی ) کے‎ FA 
سے ن کے سے ہے معلوم ہوا ےک یق مگ رتت کک کور کی طرف سے‎ 
ہے اس لے باوجو اک علم سكل خلاں تن مین یا نمی‎ Be از نکی مل کر دک‎ 
کے بع كور نملك ال کو‎ Utne كرجا امل ب كول 17 قائم‎ EF 
রা 10১21 2৪5 کزان کے تمرم 7 بے بلا پرستور ای‎ 49৯৫ 
ھن > لسائ کو رڈددجہ جس سف ركرنااود يقي ر مکو انی ذال مصارف یس‎ 
LINN ASSN شعار یکر کے‎ wie مر فک اجار‎ 
جا ےکہ بس در چ ہک اک ایرد یاجاۓے ا ىاد رج یں سف زکرے_‎ 
سوال- زیر نی میں ملازم‎ : VAN ۸ أب کے مہا اورا نک كل (ادادي)‎ EA 
كل رف سے دو سرس شر میں ما لک فروخت اور ر مکی وصول کے‎ 014. 
کا پوراخرچہ 13 کے ذه ہوتا سے شہرں میں زیر ے ذا‎ erie لے‎ 
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دوست ل جن کے پاک lif‏ سے خر چہ nt‏ کیازید دوسرے شہروں 
EL‏ رو لکا خر چ بھی ایق bt‏ وسو لکر کت ہے با نیس ؟ 

جراب۔ا كر رن کی طرف dd re‏ کیہ لام FE‏ خر قد اما سے ادوم 
خر کے یازیلدہ :او کے یات كلس ءال صورت مل تو زی را دوست کے پل 
ہرنے کے اوجود نی سے سفر خر وصو لک رسكنا اور اگ رثك طرف سے لے 
BS Att‏ خر ہو علازم ا کی تفصيلات ج تیا کک ےک Me IF‏ 
نی ے س١‏ تن ہی ر آم وصو كر لیا سے سی اس نے دور ان سفر 01785 
صوررت بل نی سے اتنا سر خررج وصول کر کے جا 71৮৮-৮1-11‏ 


মজুরি আদায়ের নিমিত্তে মিথ্যা ভাউচারে দস্তখত করা 


প্রশ্ন : আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী ۱ আমরা প্রতি বছর দুটি প্যান্ট, 
দুটি শার্ট, জুতা, ছাতা ও তিন বছর অন্তর একটি কমপ্লিট স্যুট পাওয়ার অধিকারী। 
কর্মচারীদের দাবির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সেলাই করা কাপড় না দিয়ে একটা প্যান্ট ও 
শার্টের কাপড়ের মূল্য ও সেলাইয়ের মজুরি নগদ প্রদান করে। নগদ টাকা নেওয়ার 
সময় কর্তৃপক্ষের দেওয়া একটি শ্লিপে সই করে নিতে হয় যাতে লেখা থাকে, “দুটি 
প্যান্ট, দুটি শার্ট, জুতা ইত্যাদি বুঝিয়া পাইলাম |” অথচ গ্রহণ করা হয় নগদ টাকা, 
দর্জির দোকান থেকে মিথ্যা ভাউচার সংগ্রহ করে না দিলে মজুরি পাওয়া যায় না। প্রশ্ন 
হলো, এভাবে টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? আমি প্যান্ট-শার্ট পরি না। কর্তৃপক্ষ 
যে কাপড় দেয় তাতে সুন্নাতি লেবাস তৈরি করা যায় না। এখন আমার করণীয় কী? 


উত্তর : কাপড় বা টাকার উল্লেখ করে ভাউচার করা ভালো । তবে প্রয়োজনে কোনো 
একটির উল্লেখ করা যেতে পারে | কাপড়ের মালিক হয়ে যাওয়ার পর তা বিক্রি করে 
অন্য কাপড় তৈরি করতে পারবে | যদি কর্তৃপক্ষ হতে কোনো বাধা না থাকে। দর্জির 
মজুরির ভাউচার নেওয়ার জন্য অগ্রিম অর্ডারের ভাউচার নিলে মিথ্যা ভাউচার হবে না। 


(8/8৩৫) 

BD‏ رد المحتار (سعيد) iv /٦‏ : (قوله الكذب مباح ৮৩৯১‏ حقه) 
کالشفیع يعلم بالبيع باللیل؛ فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن؛ 
وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت 
الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما 
في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمحكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه حرام؛ وإن 
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وط ডি ৭‏ شی ہے iad‏ پشمسصس و e‏ 
০০৭‏ العوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك ۰ 
المقصود. وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما ডি‏ 
من ظالم يريد قتله أو إیذاءہ فالكذب هنا واجب وكذا لوسأله عن 
وديعة يريد اخذها يجب إنكارهاء ومهما کان لا يتم مقصود 
حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا 
بالكذب ০০৩৬৮৭০৪১৭৬‏ فاحشة وقعت منه سرا كزنا 
أو شرب فله أن يقول ما فعلته؛ لأن إظهارها فاحشة أخرىء وله 
أيضا أن ينكر سر أخيف وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب 
بالمفسدة المترتبة على الصدقء فإن كانت مفسدة الصدق أشدء فله 
الکذب؛ وإن العكس أو شك حرم Ob‏ تعلق بنفسه استحب أن 
لا يكذب Ob‏ تعلق بغيره لم تجز এ‏ لحق غيره والحزم تركه 
حيث ابیح - 


অমুসলিমের দেওয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা 


প্রশ্ন : অমুসলিমদের পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো হাদিয়া যেমন-খানাপানীয় ইত্যাদি গ্রহণ 
করা যাবে কি না? তাতে অন্তরে কোনো ধরনের খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে কি না? 


উত্তর : অমুসলিম আহলে কিতাব থেকে সর্বপ্রকার খানাপিনা এবং হাদিয়া গ্রহণ করা 


বৈধ। আহলে কিতাব নয়-এমন অমুসলিমদের জবাইকৃত E ছাড়া সর্বপ্রকার 
খানাপিনা এবং হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। তবে তাদের আনন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে তৈরী 


করা কোনো জিনিস খাওয়া এবং হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করা উলামায়ে কেরামের নিকট 
অপছন্দনীয় | (৫/৭৯) 


En‏ صحیح البخارى (৬৯১৩১)‏ ؟/ ৭‏ )74( : عن امن بن مالك 
رضي الله عنه» أن يهودية أتت النبي صلی الله عليه وسلم بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها فقيل: ألا نقتلهاء قال: ah‏ فما 
زلت أعرفها في وات رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

الغ الفتاوى الهندية (زكريا) viv 1০‏ : ولا ناشن بطعام المجوس كله إلا 
الذبيحةء فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - 
الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا 
=$ عن الحاكم الإمام عبد الرحمن ৮56]‏ 431 إن ابتلى به 
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حم سم سے سے ہے 
دياه 
کے سے سا ہے ے 
ضس سے ہے ہے 


المسلم مرة او مرتين فلا بأس ক‏ وأما الدوام عليه فیکرہ كذا فى 
ৰ‏ رکن الإسلام علي السغدي 8 
المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا باس بالأكل معه وإن کان یزمزم 
فلا يأكل معه لا نه يظهر الڪفر والشرك ولا يأكل معه حال ما 
يظهر الكفر والشرك ولا باس بضيافة الذي وإن لم يكن بينهما 
إلا معرفة كذا في الملتقط. 1 


ধর্মীয় কাজে অমুসলিমের অনুদান গ্রহণ করা 


প্রশ্ন : কোনো বিধর্মী ব্যক্তি যদি ইসলামী কোনো কাজকে নেক কাজ মনে করে দান 
করে এবং কোনো প্রকার শর্ত না করে তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ কি না? 


উত্তর : কোনো অমুসলিমের দান মসজিদ, মাদরাসা, এতিম ও মিসকিনদের জন্য ওই 
সময় নেওয়া যেতে পারে যদি তাদের প্রভাব বিস্তার হওয়ার আশঙ্কা না থাকে বা তাদের 
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের নমনীয় মনোভাব মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা 
না থাকে | (১/৩০) 


১০০ (قوله: وأن يكون قربة في ذاته)‎ : ۳٣۱/٤ رد المحتار (سعيد)‎ BD 
أن هذا شرط في وقف المسلم فقطء بخلاف الذي ما في البحر‎ 
وغيره أن شرط وقف الذي أن يكون قربة عندنا وعندهم‎ 
كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدسء بخلاف الوقف على‎ 
قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا‎ Sb بيعة‎ 
فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذي فقط-‎ 

65814 (زکریا) ۴ / Ne‏ : اواب گرب ا شال ت م وک رك كواب ل اسلا مي 
৮৮,০৮৮‏ گے اور نہ ہے احتال م وک الل اسلام ان کے منون بوكر ان iL‏ 
Ls‏ ل نشركت یاان otic JES‏ ل امن تك ف أنيس گے اس شرط 


কাবা ঘরের ছবিযুক্ত জায়নামাযে বসা 


প্রশ্ন : জায়নামাযের মধ্যে কাবা শরীফের ছবি রয়েছে। ইমাম সাহেব পূর্ব দিকে ফিরে 
কাবা ঘরের ছবির ওপর বসেন । এ ব্যাপারে আপনার শরয়ী বিধান জানতে চাই। 
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ছবিযুক্ত জায়নামাযে বসাতে কোনো অসুবিধা নে | (৫/৩৫২)‏ بي ہے 
لا منحة و بی شرح iat‏ امو للعینی ص ۹ : قوله: ১১০১)‏ 
عنورة ذني الروح) مثل صورة الأسد والفيل والآدي والخيل والطير 
الي ينقشها المصورون في الجدران والسقوف وينسجها النساج 
في البسط والفرش. اہن يقوله: دي روں) لان شی غږ دی 
روح: لا یکره كالشجر ونحوه لأنه لا يعبر. | 
SDH SN ca‏ ے/ ۱۱۱ : ال تصوي سے فا ہکع کی تخظيم س ب یکو فرق 
Tia LL‏ عم عبن شیک عم send‏ ے خود خا Lr‏ بھی راز 
ھا مالس وال گان برس کے یلچ »ول ہے جب دو LP‏ مواق ہیں و 

158৮4 30 / 4৮৫4০৮৫৮৫৮৫ 


না জানিয়ে ঘরের চাল বিক্রি করে ব্যবসা করা 


রী, আমরা নাবালেগ অবস্থায় ঘর থেকে চাল ইত্যাদি কাউকে না জানিয়ে 
যেতাম এবং বিক্রি করে টাকা জমাতাম। এ জাতীয় মোট ২০০০ টাকা ব্যবসায় 
যেতাম এব টাকার سو‎ কী? নাজায়েয হলে এর গোনাহ থেকে বাচার পদ্ধতি কী? 


জন্য হালাল। সম্মতি না পাওয়া গেলে পিতার নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে ١ পিতার মৃত্যু 
হলে তা ওয়ারিশদের হক হবে | (৫/৪৩০) 

اا صحيح البخاری (دار الحديث) ؟] ۷۸ (৮৮)‏ : عن aye‏ أن 

عائشة رضي الله des‏ قالت: جاءت هند بنت عتبة بن day)‏ 

فقالت: يا رسول اللہ إن أبا سفيان رجل مسيك» فھل علي حرج 

أن أطعم من الذي এ‏ عيالنا؟ فقال: ১»‏ حرج عليك أن تطعميهم 

بالمعروف» - 
ل عمدة القارى (دار إحياء التراث) ۳ : هذا الحديث يشتمل 
عل أحكام: وهى النفقة للأولاد وأنها مقدر بالكفاية لا بالامداد - 
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প্রশ্ন : সেন্ট লাগানো কাপড়ে নামায পড়া এবং তা বেচাকেনা করা শরীয়তের দৃষ্টি 
জায়েয কি না? 


উত্তর : সাধারণত সেন্টের মধ্যে নেশাজাতীয় FAP থাকে। এই Pe নাপাক কি ঈ 
এতে যদিও আলেমগণের মতানৈক্য আছে, কিন্তু পাক হওয়াটাই অধিক সংগত جر‎ 
হয়। সুতরাং সেন্টের ব্যবহার ও বেচাকেনা জায়েয হওয়াটাই বেশি গ্রহণযোগ্য | 
করে এতে যখন কোনো নাপাক জিনিসের মিশ্রণ থাকার প্রমাণ নেই। হ্যা, স্টিট ছাড় 
অন্য কোনো নাপাক বস্তুর মিশ্রণ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে সেই সেন্ট ব্যবহার 
নাজায়েয হবে ۱ (১/১৬৫) 


60 4 Le اهرثا راکو رش يا جور‎ : ۹۵ /۲ (5৮) نالفتاوى‎ BD 
উরি ৫2৮04065262 أو بالا تفال کن ہے او ات‎ 
مين معلوم ہو اک ار کل اسپرٹ اور الكل‎ at AILS ru 
سے‎ NAb قول کی‎ LUE ے لمذا‎ Oe نمی ںکی‎ dent كيك اود او‎ 
GUL 4 ام‎ ০৮56 کی‎ 905০2174405 حضرات‎ 
১42৮ توويك رأ جل ض ور ت اراو ی وم لو کی زیت کے چان‎ 
بھی اصول فو ی کے لا کے قول خی کو تر بج مول‎ ০44৮৮4৮৮০44 
الالعارگی۔‎ > 

Cade En‏ ۰۹.: ماپ رٹ شر ا بک تقیقت ے كل جاڑڑے أو 
ا سںکااستعا لک LA knit‏ ٹیل وتى نش و خی رواش شرا بک بار پتاے تو 
استعال ایر ٹکاناجائز كاء مدت لمشي ا پہرٹ جو چو لك شل جلا ل الى ے اس میں زم 
AF‏ نے اس طررع کیب پا کے میت ليشي AL‏ اس nd‏ 
جلانے ٹیل استعمال جا/->- 


সেন্ট ব্যবহার করার হুকুম 


প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে যে সেন্ট পাওয়া যায় “জাদীদ ফিকহী মাসায়েল'-এর মধ্যে তার 
ব্যবহার নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক আলেম বলছেন যে সেন্ট ব্যবহার করা 
জায়েয | কার কথা সঠিক? 
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, নাপাক বস্তু মেশানো সেন্ট ব্যবহার করা নাজায়েয | তবে খেজুর-আঙুর ব্যতীত 


i আলু, চাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আযালকোহল মেশানো সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয | 
তবে কোনো সেন্ট নাপাক বস্তু বা খেজুর বা আঙুরের আযালকোহল থাকা নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত নাপাক বলা যাবে না। কিন্তু সতর্কতামূলক না জেনে কাপড়ে যেকোনো 
ধরনের সেন্ট ব্যবহার না করাই শ্রেয় | (১৭/ ৫০৪/৭১৩৮) 


8 تكملة ০‏ الملهم (مكتبة دار العلوم کراقشی) ؟/ এ), ٠٠۸‏ 
غير الأشربة الأربعة فليست نجسة عند الإمام أبى حنیفة ... 
... أو لعمر إنما تتخذ من الحبوب أو القشر أو البترول وغيره ... 
৯১৪৮১‏ تق الع قبرل أن ০৮ 2৬৮‏ 
AD‏ 

8 اوی ر بے (دارالاغُاعت) ০০৮ £১৮৫-৮141 : ٢/٦‏ و ے 
کہ ہہ ترا بکاجو ہر ہے اس می سے بذد بيد RU VEL‏ معد وک لیا جات اہے 
اسكانام اکھول ے اکر گور جور یا ضف سے بك ہو فو بالا تفا نا اک اود ترام ہے ایک 
5 کی استھا لک ناا بلح 4051889০2৫1‏ 
اس شی اختلاف ے نماز یآ و ىكوايك اسپرٹ کے LU Like blige‏ 
ایا سينك کا اکر مايه ل فو چ2 کہ اجر ٹک نقرارماٌ جرازڑے کم ہو گی اس لے نما ادا 
ہو جا كل ليا نکراہت Ube‏ 


সেন্ট ব্যবহার করে নামায পড়া 


প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে যে পারফিউম পাওয়া যায়, যথা সেন্ট বা বডি স্প্রে তা 
ব্যবহারের ব্যাপারে শরয়ী নির্দেশনা কী? যা সাধারণত আযালকোহলযুক্ত। এটি ব্যবহার 
করে নামায পড়া বা অন্য কোনো আমল করা যাবে কি না? 


উত্তর : সব ধরনের আযালকোহল নাপাক নয়। তাই আ্যালকোহলযুক্ত সব জিনিসকে 
নাপাক বলে ফাতওয়া দেওয়া যায় না। তবে সেন্টের মূল উপাদানে ব্যবহৃত 
আযালকোহল যদি আঙুর অথবা খেজুর দ্বারা তৈরি বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা 
ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর এমনিতে সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ভালো। 


(৫88৮) 
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শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া 
প্রশ্ন : লোশন শরীরে মেখে নামায পড়া যাবে কি না? লোশন আযালকোহল দিয়ে তৈরি 
হয় কিনা? 
উত্তর : লোশনে নাপাক মিশ্রিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা মেখে 
নামায পড়া জায়েয ۱ (১৯/৫৫৪/৮২৯১) 
০৫৮০০০১০৮৮৫ ৫) ا 1519599119: الجواب۔‎ 
2০295৮40175 کے انار ناپ اک کار‎ 


মসজিদে এনজিওর দেওয়া নলকৃপ স্থাপন করা 

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য যদি কোনো এনজিও নলকূপ দান করে তা গ্রহণ করা জায়েয 
হবে কি না? 

উত্তর : অমুসলিম বা খ্রিস্টান কর্তৃক পরিচালিত এনজিও গোষ্ঠীর ইসলামবিরোধী 
তৎপরতা সম্পর্কে সকলেই অবগত | তারা সেবার নামে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা 
ধ্বংস করার কাজে جج‎ অমুসলিমদের নিঃশর্ত সাহায্য নেওয়ার অনুমতি থাকলেও 
এনজিওদের সাহায্য নেওয়া নিষেধ । কারণ তাদের উদ্দেশ্য খারাপ তৎপরতা | 
শরীয়তবিরোধী ঈমান-আকীদাবিধ্বংসী ۱ এমতাবস্থায় তাদের সাথে সছ্যবহার ও তাদের 
সাহায্য নেওয়া পরোক্ষভাবে ইসলামবিরোধী কাজের সহায়তা করার শামিল | (8/১৫০) 


لا رد المحتار (ایچ ايم سعید) ۳ / ۳٦۰‏ : )95:48 يڪون قربة في 
ذاته) أي بأن يڪون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة» 
والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة 
حملا على أنه قصد القربة. 

لكا فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) fr‏ ۹۹ : والذى يتخلص 
من مجموع الروايات أن الأمر فى الاستعانة بالمشركين موكول إلى 
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مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فإن کان يؤمن عليهم من الفساد 
ركان ف الاستعانة بهم مصلحة فلا بأس بذلك إن شاء الله jus‏ 
إذا كان حسم السلام هو الظاهر ويكون الكفار تبعاً للمسلمين؛ 
وان کان للمسلین عنهم غنى آوکانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم 
أو يخاف منهم الفساد؛ فلا يجوز الاستعانة بهم - 

ED‏ تر الفتاوى CD)‏ ۲/ ۲۸ء A fi:‏ سأك کے لوگ لعل اوقلت جرم 
COP ALE‏ کے ںاور AU‏ ےر بے ہیں ءا ااال 
ا ریہ خحدشہ کی نہ ہوک كل ০৫০০০৫০৯৫৮৫‏ توشر wie‏ كاجنره نے 
AL‏ 


ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে আত্মীয়তা করা 
প্রশ্ন: সি ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে আত্মীয়তা করা জায়েয কি না? 


উত্তর : আত্মীয়তা করা যাবে। (৩/১৩১) 

ا أب کے مسائل اورا ن کا علے/ ۰ سوال هرس عزی: یک مل لازم ہیں ان 

کے رج ডক‏ كرجه جس دل سے الها 

১৫‏ تتا موں رر یاد تر دار مو کے نے ماک 4১০৮,‏ چ 

اچاب ۔کو شش حكن ككل جائے اور اگ رآ دی ملا ہوجاۓ فق استغفاد ے جرار ککیا 

Lik‏ کن موقو اس عزي کو بھی SE‏ دو ہیک کی AF‏ میسن لا كرس 

Er‏ كا ير مل سے قرض می کرم فر دح كرس اور بی کک سفوا م 

رض اناك يل »اود سان ہونے کے نا ے تعقا کیا ے۔ 


পশুর বীর্য সংগ্রহ ও প্রবেশ করানোর আধুনিক পদ্ধতি 
রন ; বর্তমানে যে আধুনিক পদ্ধতিতে পশুর 34 সংগ্রহ করে এবং প্রবেশ করার ত' 
শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয কি না? 


উতর : egg বীর্য সংগ্রহ করে তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জরায়ুতে প্রবেশ করানোর 
মাধ্যমে বাচ্চা জন্মানোর প্রচলিত ব্যবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। ০/৩৮৫) 
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PD এজ‏ جو ری و نے ے 
শাপ‏ 


ال الفقه الإسلااى وأدلته ۳ہ : العلقیح الصناعي: هو استدخال 
ای لرحم المراة بدون جماع. فإن کان بماء الرجل لزوجته» جاز 
شرعا إذ لا محذور فیه» بل قد يندب إذا كان هناك ما نع شرعي من 
الاتصال الجنسي. وما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة» لا زواج 
بينهماء فهو حرام؛ لأنه بمعنی الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم 
أمرأة» ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافیاً للمستوى 
الإفساني» ومضارعاً للتلقیح في داثرة النبات والحيوان. 


বিজ্ঞপ্তি দেখে ইমাম হওয়ার দরখাস্ত করা 


প্রশ্ন : মাদরাসা বা মসজিদ কমিটির পক্ষ হতে কোনো শিক্ষক বা ইমামের শূন্য পদ 
পূরণের জন্য পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং বিজ্ঞপতপ্াপ্ত 
ব্যক্তিরা তদানুযায়ী দরখাস্ত প্রদান করা শরীয়তের বিধান মতে বৈধ কি না? 

কমিটির পক্ষ হতে সার্কুলার দেওয়ার পর পদ চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস 
দ্বারা দলিল গ্রহণপূর্বক দরখাস্ত দেওয়ার অবৈধতা প্রমাণ করা ঠিক হবে কি না? 


উত্তর : প্রয়োজনে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেওয়া যেতে 
পারে। সঠিক যোগ্যতা থাকা অবস্থায় কোনো দ্বীনি কাজ করার আগ্রহী হয়ে আবেদন 
করা দোষণীয় নয়। পদ চাওয়া নিষেধাজ্ঞাসম্থলিত হাদীসটির ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এ 
হাদীস দ্বারা এ বিষয়ের অবৈধতা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই | (৩/২৩৩) 


90311556605 29 BG) : ٠۸ سورة البقرة الآية‎ OD 
€%55505 الله عل کل‎ ৬ এ 41৬০৪1৪০৬৪5 গু 
SBN 915 ৫ GS ৩৩) : سورة يوسف الآية ہہ‎ 0 
يوسف» عليه السلام:‎ 00 2৩15 (৬৮৮ 01১) تفسیر ابن كثير‎ a 
(اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) مدح نفس ويجوز‎ 
للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذکر أنه (حفیظ) أي: خازن‎ 
أمين» (عليم) ذو علم وبصر بما يتولاه.‎ 
قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب.‎ 
رواه ابن أبي حاتم.‎ 
- وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه؛ ولا في ذلك من المصالح للناس‎ 
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৩৮৭ TEK IIT 620 


اج جح ھا E‏ 


لكا تفسير القرطى (دار الكتب المصرية) ؟/ ve‏ : قول 70৮০০‏ | 9 

الخيرات " أي إلى ০৩1‏ فحذف الحرفء أي 
الله عز وجل من استقبال البيت الحرام؛ وإن کا 
على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم ۔ 

০৩18‏ الباری ٤٢۷۳٣‏ : ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق با 
مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك 
حرص على ذلك لا يعان ۔ 

ل رد المحتار (سعيد) fo‏ ۸ : (والعقلد 


وأن من 


رخصة) أي مباح (والترك 
عزيمة عند العامة) بزازية فالأرل عدمه ؛ (قوله: والعقلد) أي 
الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين. مطلب ما كان فرض كفاية 
يكون أدن فعله الندب.(قوله: والترك عزيمة إلخ) هو الصحيح 
كما في النهر عن النهاية. 


“ইনশাআল্লাহ ইকামত বলুন’ বলা 
یں‎ ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিন সাহেবকে উদ্দেশ করে TT “ইনশাআল্লাহ ইকামত 
"এখনে ‘ইনশাআল্লাহ’ বাক্যটি বলাতে কোনো প্রকার শরয়ী বাধা আছে কি না? 


এ সময়ে "ইনশাআল্লাহ" বলাটা হয়তো তার অভ্যাস হয়ে গেছে, নতুবা‏ : بيج 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোনো প্রয়োজন নেই | (২/৩৬)‏ 
০৮৪৪‏ القرطى (دار الكتب ৮ (৯০০৮‏ / ۳۸۰ : تحت قول إلا أن 
2৩৬‏ الله وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل 
غدا كذا وكذاء إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل- 


কাগজ, ভাত-তরকারি ফেলা‏ ہیں 
প্রশ্ন : নেত্রকোনা শহরের ড্রেনের ভেতর কাগজ, ভাত এবং তরকারি ফেলা হয়-এসব‏ 
ড্রেনে প্রশ্াব-পায়খানা করা জায়েয হবে কি না?‏ 


উত্তর : ভাত-তরিতরকারি সম্মানিত হওয়ার কারণে যেখানে-সেখানে না ফেলে এমন 
জায়গায় ফেলবে, যাতে পশুপাখি খেতে পারে। শহরের ড্রেন ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি 
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ل المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) (৬৮০) ۱۳١ 1৮‏ : 
عن عائشة» أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «أكرموا الخبز وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به» فأكله 
وأكلنا «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم (০4১৬‏ 
[التعليق - من تلخيص الذهي] ۷۸۵ - صحیح |. 


স্কুল-কলেজের জন্য জমি দান করা 


প্রশ্ন : স্কুল-কলেজের জন্য জায়গা-জমি, টাকা-পয়সা দান করা বা কোনো সাহায্য- 
সহযোগিতা করা সাওয়াবের কাজ কি না? বিশেষ করে যে স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা 
দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে নাচ-গান ইত্যাদি প্রশিক্ষণের 
ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের স্কুল-কলেজে জায়গা দান করলে সাওয়াব হবে কি না? 
যদি কেউ এ ধরনের স্কুল-কলেজে জায়গা দান করে মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তীতে 
কোনো দানশীল এ মৃত ব্যক্তির নামে সেখানে স্কুল-কলেজ নির্মাণ করে দেয় তাহলে এ 
জন্য মৃত ব্যক্তি ও নির্মাণকারী উভয়ই গোনাহগার হবে কি না? যদি মৃত ব্যক্তিও 
গোনাহগার হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির সন্তান, আত্মীয়স্বজনের ওপর এ কাজে বাধা প্রদান 
করা ও মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌছানোর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করা জরুরি কি 
না? 


উত্তর : প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা ۱ 
তদসঙ্গে ওই সব জ্ঞান-বিদ্যান অর্জন করাও জায়েয, যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর | 
কিন্তু সহশিক্ষা অবৈধ, নৈতিকতা হরণকারী, যা কোনো অবস্থায়ই বৈধ বলা যাবে না। 
তাই যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা হয় বা নৈতিকতা হরণকারী শিক্ষা হয়, সেসব 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা বা সাহায্য করা সবই গোনাহ | যদি কেউ এ ধরনের কাজ করে 
ফেলে সে তাওবা করে নেবে । আর সে যদি মারা যায় তার ওয়ারিশগণ তার পক্ষে 
ভালো কাজ করে ঈসালে সাওয়াব করবে। তবে মুসলমান সমাজের ہج اہ‎ হবে 
সহশিক্ষা ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা হতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেফাজত করার 
চেষ্টা করা, না হয় সবাই গোনাহগার হবে | (২/২৩৫) 


লালা و‎ 


ل سورة المائدة الآية ؟ : (وَتعَاوَنُوا عى 55 S38;‏ ولا تَعَاوَنُوا عل 
الو BONN sails‏ ريد isi‏ 
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৩৮৯ বাকি তি ভি €“ 


EA‏ سنن الترمذى (دار الحديث) | ۸ )170( : قال رسول 
الله عليه وسلم: "من سن سدة خیر فاتيع عليها فلة أجرہ ومدل 
و طیں متقوض ان ا ৭৯০০৯‏ ومو بی مد 
فاتبع عليها کان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص ر 
اوزارهم شیثا - 8 

8 الفتاوى الهندية (زکریا) Yer fe‏ : أن يحكون قربة في ذاته ,عدر 
2 ۱ ۱ 5 
مر 7 يصح وقف المسلم أو الذي على البيعة والكنيسة أو 
عل فقراء اهل ا جرب كذا فی النهر الفائق ۔ 

٦ (/9:১49 নু‏ : مج تل کے نار ل تر زب بو ]مون 
مال سب وك برل جاتے كول اوربك جاتے بول اکا اص کر ناور ا پر رہ 
خر کر ناناجائڑے۔ ١‏ 


৬৫ سق مل جثوديناد رست‎ ILL ااب‎ dr fe ) اهدادالفتاوق ( زکر‎ En 


বাৎসরিক অথবা যেকোনো ধর্মীয় 
. ১. হিন্দুদের অথবা যেকোনো ৰ 
পারবে কিনা? 


সপ সারার কোনো অবকাশ নেই ١ (১৬/৬০/৬২৯৮) 


05 197 ১? : ore |r تفسير روح المعانی (دار الكتب العلمية)‎ Ea 


ا هك ے ° . 
لوثم 9১৭৪‏ فيعم ال ہي کل ما هو من مقولة الظلم والمعاصيء 
ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 
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ফাতাওয়ায়ে ہک5‎ ফকীহ মিলা ১২ 
وأبي العالية أنهما فسرا‎ ০৮০ ابن عباس رضي اللہ تعالى‎ ৩০০ 
الإئم بترك ما أمرهم به وارتڪاب ما نهاهم عنه» والعدوان‎ 
بمجاوزة ما حده سبحانه لعبادہ في دينهم وفرضه عليهم في‎ 

أنفسهم؛ 

2831 159৩6 تفسير روح البيان (دار الفكر) ؟/ ۳۸ : وَلا‎ OD 
وَالْعُدُوانِ اى لا يعن بعضكم بعضا على شىء من المعاصي والظلم‎ 
للتشفى والانتقام وليس للناس اى يعين بعضهم بعضا على‎ 
العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر‎ 
عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر‎ 
والعقوی.‎ 


অমুসলিম ডাক্তার ছারা খতনা করানো 


প্রশ্ন : খতনা যেহেতু ইসলামের একটি নিদর্শন | কোনো অমুসলিম ডাক্তার দ্বারা এ কাজ 
সম্পাদন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? 


উত্তর : শরীয়তে দুই প্রকারের বিধান আছে। একটি হলো মুখ্য, আরেকটি হলো 
সহায়ক ৷ মুখ্য বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য মুসলমান হতে হবে | আর সহায়ক 
সহায়ক বিধানের অন্তর্ভুক্ত, তাই অমুসলিম দ্বারাও খতনা করা যাবে । (১/২১৭) 


0 ایت ০৯৭‏ )581( ۲ / ۷ : الجواب- واقف كار غير ০০১) ৫৮‏ 
ef‏ 


ধোকাবাজকে ধোকা দিয়ে নিজের হক উসুল করা 
প্রশ্ন : এক লোক তার ভাইদের বিভিন্ন দোকানের ম্যানেজার হিসেবে বিভিন্ন সময় 
ভাইদের নির্দেশে বসে। তার বেতন মাসিক, যা ধার্য করা হয় তা নগদ না দিয়ে 
পরবর্তীতে একসাথে দেওয়ার সিদ্ধান্ত CT | কিন্তু লোকটি তার পূর্বে এক ভাইকে টাকা 
ঠিকমতো দেয়নি ١ এ ঘটনা শুনে সে দোকান থেকে সময়-সুযোগমতো কিছু কিছু টাকা 
নিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে। তা দিয়েই তার ভবিষ্যৎ গড়ার TFT | প্রশ্ন হলো, এভাবে 
টাকা নিয়ে জমা রাখা জায়েয আছে কি না? অথচ তার ভাইয়েরা পরবর্তীতে ধোকা 
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ے ‏ و و ه - = ہہ ত ত‏ سد سے 

পচ ے‎ ভাজ - ست ہے ہے ہے سے سے ہے ہے‎ লা 

ہے ہے ہے ہس نے - ہے سے سے ہے سے ہس নস‏ سے سے 
سے ہے سے ہس سے س سے ہے শী সপ‏ 

سسے۔ 

- 


পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর বিধান‏ 20ء ل 
জানতে চহি !‏ 


উত্তর : চুক্তিকৃত মাসিক বা বাৎসরিক মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক অবস্থায় 
মালিকের নিকট থেকে নিজের হক বা প্রাপ্য উসুল করতে না পারলে গোপনে 
উসুল করা যেতে পারে। তবে চুক্তিকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজের প্রাপ্য 
গোপনে উসুল করা কখনো বৈধ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবৈধ ও চুরি 
বলে বিবেচিত হবে ۱ (১৩/২১) 
قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال‎ : ৩৮ لل رد المحتار (سعيد)‎ 
الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف‎ 
الجنس کان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على‎ 
عند القدرة من أي مال کان لا سيما في ديارنا‎ ১৬২) 31১ 
ليس لذي الحق أن 5 غير‎ : ٦ للا الدرالمختار مع الرد (سعید)‎ 
جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.‎ 
الا رد المحتار (سعيد) ۳ : (قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في کتاب‎ 
اليوم فالفتوى عل‎ Ll الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم؛‎ 
وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل‎ 4৯) الجوازء‎ 
حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والوتلاف جتی؛ وفيه‎ 
لاتحادهم‎ Jal وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم؛ فله أن‎ 
جنسا في الشمنية اه‎ 
حامر اومصلياء سا مكل مکی تمس تکی ہازار یش ے‎ না] | موري (زكري)‎ ৬ ا‎ 
نےاپاد بي دصو لک ی دآ پکوانیار ےک ا کو شی لكر ے‎ LFS 
_ استمال یس لائیں يافر وخ تكر کے تبت استمال س ر‎ 
کا پورااتمام ر ےک‎ tee الا اتن الفتاوى (میر) ےا ا: بے ریقہ‎ 
تی سے زیادہ رکز نہ سلءوصول ہونے کے بعر وال رک ال گی اطلا )کر ےکی‎ ক) 
نار اض یکاانر یٹ ہو‎ Abr? UE دات‎ 
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সপ جد‎ 


প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব মাদরাসা থেকে বেতন-ভাতা নেওয়াকে তাকওয়া মনে 
করেন না। বরং তিনি উপার্জনের জন্য তাবিজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
এভাবে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করছেন। এ পেশা কি শরীয়তসম্মত? 


উত্তর : আসল হুকুম তো এটাই যে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদরাসার শিক্ষকগণ 
বিনিময় ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করবে। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় 
খরচাদি, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার জিম্মায় ওয়াজিব তা নিবারণ করার জন্য প্রত্যেকের 
নিকট উপার্জনের মাধ্যমও থাকে না বিধায় তাকে অন্য ফিকির করতে হয়, যার কারণে 
খিদমতের মধ্যে বিশাল ক্রটি দেখা দেয় বা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই অপারগতার 
পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ ইমামত ইত্যাদির বিনিময় নেওয়ার অনুমতি প্রদান 
করেছেন। 

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-দু'আ যদি শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হয় তাহলে বৈধ এবং এর 
বিনিময়ও অবৈধ নয়। তবে দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য পারতপক্ষে বিনিময় না 
নেওয়াই উত্তম। তাই বৈধ বেতন-ভাতাকে তাকওয়া পরিপন্থী মনে করে ইমাম 
সাহেবের জন্য ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের অর্থ গ্রহণের ধারণা সঠিক নয় ١ (১৩/৩৭২) 


১০‏ المختار مع الرد (سعيد) /٦‏ ہہ : (و) لا لأجل الطاعات مثل 
(الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم 
بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 

للك رد المحتار (سعيد) ০০17‏ : (قوله ویفق اليوم بصحتها لتعليم 
القرآن إلخ) قال في | وبعض مشايخنا - رحمهم اللہ Js‏ - 
استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التوانی في 
الاآفون الدینیةہ ففي الامتناع تضییع حفظ القرآن وعليه الفتوى 
اه وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن 

مواهب الرحمن وكثير من الكتبه وزاد فی مختصر الوقاية ومتن 
الإصلاح تعليم الفقه» وزاد في متن الجمع الإمامة» ومثله في متن 
الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة ০১০১‏ وذكر 
الصنف معظمهد 

[নি‏ فيه ০১‏ 5 لاه : لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا 
الرقیة بالأجرة ولو بالقرآن كما ذکرہ الطحاوي؛ لأنها ليست 
عبادة محضة بل من العداوي . 
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-۔ 
or"‏ 
سے 
a”‏ 
- 


4০7৮4 | 7৮15 : :ٌ / 1 (১৫১০ (১৪৮৮ EA‏ کیہ طا من اور اتی 
ساچ SUS sam lf SLs‏ اٹ مکو راض یکر تام وکر چ وککے sp‏ 
3 کے بھی ذم داجب ہے اود بر LS‏ پا آل کے ذدائع نہیں کر ہے 
حضرات امامت تدر می RS BIOL SOAS‏ کے ادا مو ০৮৮৫‏ 
نہیں گرنفقات واج 11 تل یں مروف ہو تے ہیں وي خد مات سن AG‏ جن 
lit ০14৮৮৮5৮০৩5‏ ھا ہکرام نے اجازت دک ے۔ 
2১৮৬0 EQ‏ (زکری) ۵ : Lie)‏ مقصود ہے ادر ترب سے ایت ہ لا اال 
رر یڑ عن سے شفاء ہو ہا سے ف اس بي ا ج ت لینادرست سے مہف صحابہ نے شفاء 
کیل پڑ نے پر اج ت کی ے اور dsr‏ الد علیہ و كلم نے اس کو ورت 
+ 


সরকারি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে চাকরি নেওয়া 


প্রশ্ন : আমি কওমী মাদরাসায় দাওরা পাস করেছি। আমার সরকারি 9 
আছে। এরই ভিত্তিতে আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে আমাকে নিতে চায় ١ আমার 
জন্য এটা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত আলিয়া মাদরাসায় সহশিক্ষা নেই | 


উত্তর : ইলমে দ্বীন একমাত্র আল্লাহর EBT জন্য অর্জন করবে, পার্থিব কোনো 
উদ্দেশ্যে নয়। যদি কোনো ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি সরকারি ডিগ্রিও অর্জন 
করে এবং এরই ভিত্তিতে সরকারি মাদরাসায় চাকরি নেয় এবং সেখানে শরীয়ত 
পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত না হয় তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা এবং বেতন 
ভোগ করা বৈধ হবে ۱ (১৩/৬৪৭) 


AAR‏ المختار مع الرد (سعيد) /١‏ ہہ : (و) لا لأجل الطاعات مثل 
(الأذان وا حج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى الیوم 
بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 

اللا رد انس (سعید) ٦‏ ہہ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم 
القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - 
اج الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في 
الأمور الدینیةہ ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى 
اه وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الکنز ومتن 
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مواهب الرحمن وكثير من الكتبء وزاد في ختصر الوقاية و 2 لسرن 
الإصلاح تعليم الفقه- 
১৯৫. ٣ ০2/৮1/১20৬ EA‏ : الجواب- مركا د یکا وا سكول میں 
لاض تکرنا cle‏ نا شه علاء لو کا ورا ری میں لازم بھی ہیں ھا ے 
یں تاباك 1১৫ পু‏ گر 
চিট‏ 
۵ نادى مودي (زكري) ۱۵/ ٣۵۵‏ 


ر 5 ويه 4 ۶ ۴ کے ا 
کون خلان مر ںان ب ھا تا ے او یار 


দাওয়াত ও চাদা সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া 
প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মসজিদ কমিটি মসজিদের উন্নয়নের জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
যে গ্রামের নিয়ম অনুসারে কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ হলে গ্রামের প্রত্যেক 
পরিবারের একজন সদস্যকে বাধ্যতামূলক খাওয়াতে হতো। এখন তার পরিবর্তে 
কোনো ব্যক্তি বিবাহ অনুষ্ঠানে না খাইয়ে যদি মসজিদের জন্য মাত্র তিন হাজার টাকা 
প্রদান করে তাহলে সে দাওয়াত খাওয়ানোর বিশাল খরচ থেকে মুক্তি পাবে ۱ জানার 
বিষয় হলো, এভাবে মসজিদের টাকা নেওয়া বা দাওয়াত খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে 


কেমন? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমানের জন্য অপরের অর্থসম্পদ তার E 
ছাড়া ভক্ষণ করা বৈধ নয় এবং বাধ্যতামূলক কারো থেকে কোনো চাদা বা অনুদান 
নেওয়াও বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ছেলেমেয়ের বিবাহশাদিতে প্রত্যেক 
পরিবারের একজনকে বাধ্যতামূলক খাওয়ানোর এই আইন শরীয়তসম্মত নয়। 555 
খাওয়ানোর পরিবর্তে বাধ্যতামূলক মসজিদে তিন হাজার টাকা দেওয়ার আইন করাও 
বৈধ নয়। অতএব এ ধরনের কর্মকাণ্ড ছেড়ে সবার তাওবা ও ইস্তেগফার করা 
প্রয়োজন ۱ (১৩/৪৬৬) 


31 عن‎ : (to) 181 /٦ الحديث)‎ 1১) السنن الكبرى للبيهقى‎ এ 
" حرة الرقاشي» عن عمه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
-" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه‎ 

ل رد المحتار (سعيد) /١‏ 708 : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج 
الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث 
والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب» فيكره تلويث 
بيته بما لا يقبله. اه 
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এ -‏ 
سے ہے سے سے تے سے ہے و রা রা এ‏ ناماه এস‏ - 586 
0 


صل الله عليه وسلم: «ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب 
لين جو لوگ چندوییش بت ركد ست ہیں وه كذاه كيب ره کے م تلب ہیں اور 


نفس منه» 88৪‏ ٭ہ٭ 
০০০৬‏ 
উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংখ্যা ও নাম‏ 
প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের সংখ্যা কত ছিল?‏ 


উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিতা স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ১১ 

জন। তাদের নাম : 

২. আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)। 

৩. হাফসা বিনতে উমর (রা.)। 

৪. উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)। 

৫. উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)। 

৬. সাওদা বিনতে যামআ' (রা.)। 

৭. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)। 

৮. মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)। 

৯. যায়নাব বিনতে কপ 

জুওয়াইরিয়া বিনতে হারি (রা.)। 

হুয়াই বিন 4۹ (রা.) | (১৩/৬০৬)‏ 097۴ی 
ل السيرة النبوية لابن كثير (دار المعرفة) 4/ ۸۱-٠۷۹‏ : لا ১১৬‏ 
ডি জিডি‏ وهن: ৯০‏ بنت أبي بكر الصديق 

2 وحص بنت عمر بن الخطاب العدويةء وأم حبیبة رملة 
بنت ও‏ سفيان صخر بن خرب ابن أمية الأموري 

حص سی وام علمة সস‏ بنت آي أمية الخ روس ১১০১‏ 

بنت الحارث اللاي 2১2‏ بنت زمعة العام رة : 

5 রঃ \ ابن 3 ضرا‎ ৬১৩ 

7 ابن ابر ضرار لمصطلقية» وصفية بنت ين bs)‏ 

৯০০‏ الإسرائيلية الها کت 


وزینب بنت 


۶ ایی ے.‎ ০৮) ৪৩ 
رر ركي الله عنهن وأ‎ 
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قالت: فاللاتى اجه ۰ ۳پ E 5 sat‏ 0م ET‏ 
ي معن عنده 5 عائشة وسودة وحة حفصة وام سلمة وأم 


حبيبة وزينب بنت جحش وزینب ৬১১‏ ے. 2 
AY‏ بنت خزيمة وجويرية وصفية 


ومیمونة وأم شريك. 
قلت: ৯‏ صحيح البخاري عن أذس أن رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. والمشهور أن 
أم شريك م يدخل بها كما سیأتی بيانه» ولڪن المراد بالاحدی 
و بش کان يطوف عليهن التسع المذكورات والجاريتان 
7 وريحانة. ورواه وف بن سفيان الفسويء عن ا حجاج بن 
الى منيع؛ عن جده عبيد الله ابن ابي زياد lel‏ عن الزهري. 
وقد علقه البخاري في صحيحه عن ا حجاج 1১৯‏ ۱ 
واورد 9 الحافظ ابن عساكر طرفا عنه؛ أن أول امرأة تزوجها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي» زوجه إياها أبوها قبل البعثة. 


যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে পেতে হবে 


প্রশ্ন : আখেরাতে তো শাস্তি ভোগ করতে হবেই তা সত্তেও দুনিয়াতেও এর কিছু শাস্তি 
ভোগ করতে হয়, এ রকম কয়টি গোনাহ আছে ও কী কী? 


উত্তর : যে গোনাহ মাফ হয়ে মুছে যায় না তার খারাপ ফল দুনিয়াতেও ভোগ করতে 
হয়। সাধারণত কবীরা গোনাহ বিনা তাওবায় মাফ হয় না। বিশেষত যেসব গোনাহের 
সাথে বান্দার হকের সম্পর্ক থাকে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করার 
দ্বারা মাফ হয় না। যথা-পিতা-মাতার হক নষ্ট করা, কারো ওপর জুলুম-নির্যাতন করা 
ইত্যাদি। এ ধরনের মাফ না হওয়া গোনাহের শাস্তি অনিবার্ষভাবে দুনিয়াতেও ভোগ 
করতে FF | (১০/১৮৯) 


al‏ مرقاة المفاتيح (أنور بكذيو) : (قال: قال رجل: يآ سول 421 أي 
ail‏ أكبر عند اللّه؟) الذنب ما يذم به الآتي به شر: »وهو أربعة 
أقسام: قسم لا يغفر بلا توبة وهو الكفرء وقسم يرجى أن يغفر 
بالاستغفار وسائر الحسنات وهو الصغائر» وقسم يغفر بالتوبة 
وبدونها تحت المشيئة وهو الكبائر من حق الله تعالى» وقسم يحتاج 
إلى التراد وهو حق الآديء والتراد إما في الدنيا بالاستحلال أو رد 
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العين» أو بدله» وإما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلومء أو إيقاع 
سيثة المظلوم على الظالم» أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. 


সৌন্দর্যবর্ধনে প্লাস্টিক সার্জারি করা 


, আমার এক মহিলা প্রতিবেশী আমেরিকা থেকে অনেক পয়সা খরচ করে চেহারায় 

'_ সার্জারি করে এসেছে। বিবাহিতা মহিলা শুধুমাত্র অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধির 
চাই করেছে। তা বৈধ হয়েছে কি না? এই প্লাস্টিক সার্জারির কারণে ওভু-গোসলের 
মধ্যে কোনো 87 সৃষ্টি হবে কি না? 


উত্তর : মানুষের শরীর আল্লাহপ্রদত্ত বান্দার কাছে এক বিশেষ আমানত, যা শুধুমাত্র 
agar তথা শরীয়ত কর্তৃক পদ্ধতিতে ব্যবহার করার অনুমতি আছে। বিহিত 
جوع‎ তাই শুধুমাত্র সৌন্দৰ্য বৃদ্ধির জন্য কারো শরীরে প্লাস্টিক সার্জারি কখনো বৈধ 
নয় বরং তা মারাত্মক গোনাহ ও অপরাধ বলে বিবেচিত। যেহেতু প্লাস্টিক সার্জারি 
সাধারণত মানব অঙ্গ দ্বারা করা হয় তাই এরূপ প্লাস্টিক সার্জারি শরীরের অবিচ্ছেদ্য 
ہے‎ পরিণত হয়ে গেলে এবং এর ওপর পানি প্রতিরোধক ভিন্ন কোনো আবরণ না 
থাকলে ওজু ও গোসল সহীহ হবে | (১০/৪৪৫) 


سنن النساق )১)‏ ا حدیث) 5/ (০৫5) tov‏ 2 عن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: #لعن الله 
المتنمصات» والموتشمات» والمتفلجات اللاتی يغيرن خلق الله عز 
وجل- 

اط فتاری إسلامية (دار الوطن) ঠা li‏ : س - ما الححكم في إجراء 
عمليات التجميل؟ وما حكم تعلم علم التجميل؟ 

ج- العجمیل نوعان تجمیل ৭03‏ العيب الناتج عن حادث أو 
غيره.. وهذا لا بأس به» ولا حرج فيه لأن النبيء - صل الله 
عليه وسلم -» أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً 
من ذهب. 

والنوع الثاني هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة 
العيب بل لزيادة الحسن. وهو محرم ولا يجوز. لأن الرسولء - 
صلل الله عليه وسلم . لعن النامصة والمتنمصة والواصلة 
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والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.. ما في ذلك এ রি | ৬১০)‏ 
الكمالي الذي ليس لإزالة العیب, 1 

ایض الاي تی و عام رازن زد 

জপ‏ دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولحكن لا ينفذه في 


المحرمة.. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام 
১১‏ جاءت النصيحة على ০০]‏ طبيب كانت /,: হর‏ 
5 وفع ও‏ آنفس 


الشيخ ابن عثيمين ۔ 

للا مراق الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٥ا‏ : ولا بد من زوال ما 
ES‏ من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر 
صباع ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث 
وونيم ذباب كما تقدم ۔ 

Sn? : ed (مفق تال سیف اللہ رمان)‎ এপি ix ৪৪ 
صرجکی: اسلا مکانقطہ نري کہ کم الث تھا کی اانت اوراس كيار ا کی ليقي‎ 
فرح جن عن ی گی اور فطرکی ضرورت کے بخ رکو ٹور رای تبر لم درست‎ 
خوب صور كيك داتوں دورمن تمل مزا‎ itr? لهاك وجہ سے‎ 
تفیرقرار ديدج اس لئ ظاہر كر‎ ০:০৮ قبل لحنت اور ا کی‎ heii 
مض زیت اور یش نکی خ رض سے اس ت مکی کاکوئ آي ين اور تسم می كول يتنه‎ 
ددست نہ ہوگا۔ جبيراك ہآ کل ناک تان وغی رو کے سل م لکیاجاتاے_‎ 


মৃত অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য ঈসালে সাওয়াব 


প্রশ্ন : কোনো মুসলমান ব্যক্তির একজন অমুসলিম আত্মীয় মারা গেল। ওই মুসলমান 
তার অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য কোনো দু'আ, সদকা, মাগফিরাত চাওয়া বা এমন কিছু 
করতে পারবে কি না, যার দ্বারা ওই অমুসলিম ব্যক্তির আত্মা পরকালে উপকৃত হয়? 


উত্তর £ কোনো মুসলমানের জন্য মৃত অমুসলমানের আত্মার শান্তি কামনায় 

মাগফিরাতের দু'আ করা, সদকা করা বা যেকোনো ধরনের ঈসালে সাওয়াব করা 

মতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ। সে আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয 

-কোনো অবস্থাতেই তার জন্য ঈসালে সাওয়াব করা যাবে না। মাসআলা‏ ات 
রাতের দু'আ করা কুফুরী কাজের অন্তর্ভুক্ত | (১০/৫৯০)‏ 
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৪১৯০ (|‏ التوبة الاية ۰۱۳ ”اا ৩১:‏ ن নে] ls ১‏ ا 08 یی سا 
غور وا للش رين ولو ৩4৭৮6‏ َع ماين ১6৮‏ 
৩৬‏ اجيم O‏ وما ان Pp ASE‏ لأيمه إلا عَن مَزورَ: 
এ CD ৬৪‏ لَه أنه 94১5‏ مِنه إِنَ 062৮9)‏ 
১৮০‏ 

8 الدر المختار (سعيد) oor ০৫1‏ : والحق حرمة الدعاء بالمغفرة 
للكافر لا لكل ا مؤمنین كل ذنوبهم بحر 

للا رد المحتار (سعید) 5/١‏ : وقد علمت أن الصحیح خلاقب 
فالدعاء به حفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولعكذيبه النصوص 
القطعية بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت» فالحق ما في الحلية 
على الوجه الذي نقلناه عنها لا على ما نقله ح فافهم (قوله ودعا 
بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة) عدل عن قول الکنز بما يشبه 


القرآن لأن القرآن معجز لا يشبهه شيء. 
CD) ০৮৬০৪‏ ۱۲ / ۳۴ : سوال - غير کمک رآن پاک و غر كاثواب بخن 
جانڑے يأ ؟ 


الجواب- عا او مصلياء ناجا/:-ج- 


সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা্তিষ্ঠানের টাদা গ্রহণ ও ধর্মীয় কাজের প্রতি কঠোরতা 
بو‎ ১. দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ সরকার বহন করে | কোনো 
কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভালো এবং তাদের সুনামের কারণে ছাত্র ভর্তির 
সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রপ্রতি অডিভাবকগণের নিকট হতে এককালীন ৫০ 
হাজার টাকা দান বা চাঁদা হিসেবে বাধ্যতামূলক গ্রহণ করে থাকে। সকল অভিভাবকই 
ভর্তির সময় নিজ খুশিতে এরূপ টাকা দিয়ে থাকে। এভাবে থেকে উক্ত টাকার আদান- 
প্রদান শরীয়তসম্মত কি না? 


২. দেশে অনেক সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আছে, যেখানে সরকার বা 
সব খরচ বহন করে। তার পরও ছাত্রদের নিকট হতে মাসে মাসে বেতন নেওয়া 


এককালীন অনেক টাকা লওয়া এবং দেওয়া শরীয়তে বৈধ কি না? 


যেখানে 
৩. দেশে অনেক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল রয়েছে, 
সরকারের একটা পয়সাও সাহায্য নেই। সেখানে প্রতিষ্ঠানের ভবন গড়ে তোলার জন্য 
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প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, যেখানে ছাত্রদের পড়ানো বাবদ 
৪, লক্ষ টাকা এককালীন নেওয়া হয় এরূপ আদান-প্রদান 


শর্তারোপ করা শরীয়তসম্মত কি না?‏ يجيج 
ক) এককালীন ৪০ হাজার টাকা অথবা এর চেয়ে কম বা বেশি প্রতি ছাত্র বা তার‏ 


অভিভাবককে সিএ কলেজ বা ফার্মের মালিককে দিতে হবে, যা ফেরতযোগয OF 
খ) ফরয-ওয়াজিবের ওপর আমল করানোর জন্য শর্তারোপ করা যথা-দৈনিক বা 
می‎ কলেজ ছুটি হওয়ার পর আলাদাভাব দু-এক ঘন্টা শরয়ী ফরয-ওয়াজিব 
শিখতেই ے‎ ফরয-ওয়াজিব ছাড়া লেখাপড়া বা হাতে-কলমে শেখার অন্য কোনো 
শর্ত ভঙ্গের কারণে জরিমানা আরোপ করা যাবে কি? 

গ) প্রতি বছর চার মাস, প্রতি মাসে দুবার করে তিন দিনের তাবলীগে সময় লাগাতে 
হবে, মালিকের সাথে বা তার পরামর্শ অনুযায়ী | 

ঘ) ছাত্রের পিতা, বড় ভাই ও ছোট ভাইদেরও ভর্তির এক বছরের মধ্যে তিন চিল্লা 
দিতে হবে। 

উ) নিজ খরচে সিএ পড়তে হবে, কোনো প্রকার ভাতা দেওয়া হবে না 

চ) অফিসে তথা ফার্মের কাজের সময় হলো সকাল ৮টা ৪৫ থেকে বিকেল ৫টা ৩০ 
মিনিট چک‎ দুপুরে নামায এবং খাওয়ার জন্য ৩০ মিনিট ১টা থেকে ১টা ৩০ মিনিট 
পর্যন্ত বিরতি। যখন জরুরি কাজের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন রাত ۷٢ পর্যন্ত কাজ 


করতে হবে। 
ছ) কোনো প্রকার রাজনীতি সিএ পরিষদের রাজনীতি ফার্মে দলাদলিতে সরাসরি বা 


পরোক্ষভাবে জড়িত হওয়া যাবে না এবং কেউ জড়িত হলে তাকে নিষেধ করতে হবে 
এবং সাথে সাথে ফার্মের মালিককে জানাতে হবে। 


উত্তর : ১, ২. যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও 
হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জন্য 
ছাত্র বা তার অভিভাবকগণের নিকট হতে কোনো প্রকার দান বা বেতন সরকারি 


অনুমোদন ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। তবে 
উক্ত وخ‎ বা বেতন দেওয়া ব্যতীত পড়াশোনা অসম্ভব হলে সে ক্ষেত্রে দেওয়া বৈধ 


হলেও নেওয়া বৈধ হবে না। (১০/৭৮৬) 
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البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣۷۱/٦‏ : وف فتح القدیر : وكل 
من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ام 
فظاهره أنه يحرم قبوها على الوالي والمفتي» وليس كما قال فقد قال 
في ا حانیة ويجوز للإمام والمفتي قبول الحدية وإجابة الدعوة الخاصة؛ 
لأن ذلك من حقوق المسلم على المسلم؛ وإنما يمنع عنه القاضي اه 
ا رد المحتار (سعيد) Ye fo‏ : الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من 
المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن 
دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ ا مال ليفعل الواجبء 


اهما فی الفتح ملخصا. 
উত্তর : ৩, ৪.‏ 
নেওয়া এবং তাদের দেওয়া উভয়টাই বৈধ |‏ 


ED‏ الفتاوى الھندیة (زكريا) owt‏ : (وأما) (৬৩০)‏ فوقوع الملك 
في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل الأجرة. 


৫. ক) উল্লিখিত পন্থায় টাকা নেওয়া এবং তাদের দেওয়া উভয়টাই বৈধ | 


a‏ الفتاوى الهندية (زکریا) ৮5‏ : (وأما) (৬5)‏ فوقوع الملك 
في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل الأجرة. 


খ-ছ) শর্তগুলো জায়েয | কোনো ছাত্র শর্ত ভঙ্গ করলে তাকে সতর্ক করার জন্য শাস্তি 
দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে তাকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তবে তার নিকট 
হতে আর্থিক জরিমানা আদায় বৈধ হবে না। 


A‏ رد المحتار (سعيد) ٠٦/٤‏ : وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى 
أن يأخذها فيمسكهاء ১৯ Ob‏ من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي 
شرح الآثار : التعزير با مال کان في ابتداء الإسلام ثم نسخ۔ اه 
والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. 


ঘ- শর্তে বলা হয়েছে ছাত্র ভর্তি হওয়ার পর তার পিতা, বড় ভাই ও ছোট ভাইদেরকে 


তিন চিল্লা দিতে হবে, এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শর্তারোপ না করে তাদের উৎসাহিত করা 
ভালো। 
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للا صحيح البخاری (دار الحديث) 15 ۳۹۳ (۷۷۰۷) : عن علي رضي 
الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم بعث جيشاء وأمر عليهم 
رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن يدخلوهاء وقال 
آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي صل الله عليه وسلم؛ فقال 
للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة»» وقال للآخرين: ১)‏ طاعة في معصيةء إنما الطاعة في 
المعروف» 

لل سنن الترمذي (دار الحديث) (rot) ۹ fr‏ : عن كثير بن عبد الله 
بن عمرو بن عوف 9১৪‏ عن أبيهء عن جده» أن رسول الله ৮০‏ 
الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحا حرم 
حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم» إلا شرطا حرم 
حلالاء أو أحل حراماا- 


- স 


এনজিওদের আয়োজিত ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করা 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এনজিওর লোকজন ধার্মিক মুসলমানদের মাঝে এক ধরনের 
পায়তারা চালাচ্ছে | পদ্ধতি হলো, তারা এলাকার মসজিদ-মাদরাসার ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
ইফতার অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে এবং সেখানে শুধুমাত্র দ্বীনি আলোচনাই হয়ে 
থাকে সেখানে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদরাসার উত্তাদগণ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। 
জানার বিষয় হলো, উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত দ্বীনদার মুসলমানদের অংশগ্রহণ করার 


উত্তর : অমুসলিম এনজিওরা ইসলামের ঘাতক ও ইসলামের অগ্রযাত্রার মারাত্মক 
অন্তরায়। এরা যদি ধর্মের নামে কোনো ভালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে ও 
ইসলামের ক্ষতিসাধন ছাড়া কোনো মতলব থাকবে না, কিন্তু তা জনসাধারণের বুঝে 
ওঠা বড় দায়। সুতরাং অমুসলিম এনজিওদের ষড়যন্ত্রের জাল নিম্পেষিত করা ইমাম, 
মুয়াজ্জিন, আলেম সমাজের কর্তব্য। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা তাদের চক্রান্তের 
জাল ج۴۶‎ করার মতো সাহসী ব্যক্তিদের জন্য নিষেধ নয়। বরং এসব অনুষ্ঠানে 
শরীক হয়ে এনজিওদের অপকর্ম ও অপতৎপতার প্রতিবাদ করা সম্ভব হলে বড় 
সাওয়াবের কাজ হবে। ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে মুসলমান, উলামায়ে কেরামের সমর্থন 
অর্জন এদের মূল লক্ষ্য ও কৌশল বিধায় প্রতিবাদের সাহস না থাকলে এসব অনুষ্ঠান 
বর্জন করাই উচিত | (১৫/৯৫০/৬৩৩৩) 
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ل سورة المائدة الآية ١ه‏ : 1585৫ ১1৮51 শে] ভা‏ 541 ت٦‏ 
4৩৪1‏ أَولَاء এ G3 প‏ ون يرهم ونم ب 
SMES 40 61248‏ )258 الظاليينَ) 

لل الدر المختار (سعيد) ۳٣۸ /٦‏ : لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا 
لقوله تعالى: - ১৩)‏ تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام: 
۸۔ ০৮)‏ قدر على المنع فعل BY‏ يقدر (صبر إن لم يڪن من 
يقتدى به Ob‏ كان) مقتدى (ولم يقدر عل المنع خرج ولم يقعد) 
لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى 
به - 

EB‏ اداه الفتاوق (زكري) ۲۹۹۸۳۲ : اجواب- كفا رکا ৪৬৩‏ محصیت “৮‏ ب 


سب قرام ہے۔ 


লটারির মাধ্যমে আমীর নির্বাচন 


প্রশ্ন : লটারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, মুহতামিম, জামাতের আমীর ইত্যাদি নির্বাচন করা 
শরীয়তসম্মত কি না? দেখা যায়, কখনো যোগ্য হয়, কখনো অযোগ্য | 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যেগুলো আঞ্জামদানে সব ব্যাপারে যোগ্য, প্রাজ্ঞ দ্বীনদার, বলিষ্ঠ ও 
গুণে-মানে সেরা ব্যক্তিদের হওয়া প্রয়োজন, আর সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধানও 
তাই। কিন্তু কেউ যদি ঢালাওভাবে লটারির মাধ্যমে এ সমস্ত দায়িত্বে নির্বাচন করে, 
তখন প্রকৃত যোগ্য লোককে চয়ন করা সম্ভব হবে না। তাই মুশাওয়ারাহর ভিত্তিতে যে 
সর্বাধিক যোগ্য বিবেচিত হবে, তাকেই দায়িতৃশীল বানাবে | (১৪/৯৫/৫৫১৩) 


لا رد المحتار (سعيد) )| ০৯৭‏ : (قوله أساءوا بلا إثم) قال في 
التتارخانية: ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما 
أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساءوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون» 
لأنهم قدموا رجلا صالحاء وكذا الحم في الإمارة والحکومة أما 
الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل؛ وعليه 
إجماع الأمة. 
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(Gd) vii E‏ ۲/۵ : صل ر نت كدي مس حنخیہ کے ملک پر 
مكاج مح ىل جن ال سك اباب شرع یس معلوم و ستيان ہیں ان میں تر 
ددا ل ناس لاك مرک مل dnt BCS‏ لے اس ہے 
کے نسب می اختلاف ہو اس میں ৮১৬১4০৪০৮০৫‏ ھا جادے اور جن 
৮৫72৮৮৮4৩০৮‏ لان یل رع جا ے ما مشر رک مکا نکی و 
تر سے زی کور sist)‏ گر وکو ed xo‏ ےک بلا 
PUL ke PIES sp‏ ہا او ںیئ اا 
IP LR?‏ مسادیانہ ہو دبا كول ايك جبت ایک ০ SE LS‏ 
cE Led Hsp El‏ 


পত্রিকায় ছাপানো মহিলাদের লেখা পড়া 


প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, যান্মাসিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় মহিলাগণ যে সকল লেখালেখি করেন, এগুলো শরীয়তে বৈধ কি না? যদি 
বৈধ হয়ে থাকে তাহলে কেন? আর যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে যে সমস্ত মহিলা 


সাহাবী হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ওইগুলো কিভাবে বৈধ হবে? 


উত্তর : হাদীস শরীফে এক জায়গায় মেয়েদের লেখা শেখানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, 
আরেক জায়গায় লেখালেখি শেখানো থেকে বারণ করেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যা বড় 
বড় হাদীস বিশারদগণ এভাবে করেছেন যে, যেখানে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে সেখানে 
শিখতে বা লিখতে নিষেধ করেছেন । আর যেখানে ফেতনার কোনো আশঙ্কা নেই 
সেখানে লিখতে মহিলাদের সাধারণভাবে ও ব্যাপক আকারে লেখালেখির অনুমতি বা 
সুযোগ নেই। আর মহিলা সাহাবী হাদীস বর্ণনা না করলে শরীয়তের অনেক হুকুম 
বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা বর্তমানে বিদ্যমান নয় ۱ (১৪/১০৮) 


6 نظ روارض ے تی گم جوازک‎ Eo : ۱۹۹ /۲ اراد الفتاوى (زكري)‎ Bd 
ہے 9% وار ے ٭ض امور جام ہکا ناچا ہو جانا فقہ س وور ومحروف ے اور‎ 
Ese كا وجو وق ے اس لے ضر ورا كوناجا‎ NM یہاں اك‎ 

এ‏ اوی CDH‏ ۱۵ / ۲۹۰ : الجواب-حريث ياك بل ایک متام یر گور یکو 
لعن سکھان ےکی des‏ ے اور ایک مقام پر تر غی ب آل هال -ك شرا میٹ 
৮৫৫‏ جہاں قت ہکا خطره بمو وبال سکھانے سے اجقناب جائۓء ہاں نہ مو وبال 
بقزر ضرور تكنيائقٌ ب كل امور خانہ وا رك یں کت م رجہ ای biter‏ 
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صم مم م مم ممه م مه مه مه ممه مه مم مه مه مه مه له ০০০০০‏ 
নি পম‏ 
ا سےے 
سا سے 
ہے 
ہے 


PT তি 
- 
- 
- 
‫َ 
9 


প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে খোদা বলা জায়েয হবে কি না? যদি سک ای‎ 
করোহকে ভগবান বা God বলা জায়েয নেই কেন? একজন আলেম বলেন, অভ. 
খোদা বলা কোরআন-সুন্নাহর খেলাফ, তা সঠিক কি না? 


‘খোদা’ নেই 
উত্তর : কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মে টু 
ভর : একটি ফার্সি শব্দ, যা আল্লাহ পাকের নাম রব, মালিকের অনুবাদ হনে 
ঘরে থাকে। আর আরবী শব্দ রব, মালিকের সাথে ফার্সি এ শব্দের অর্থে 
বার অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কিতাবে আল্লাহকে খোদা বলতে দেগা না 


ca‏ امدادالقتاوی(ز/ی) afi: পা /٦‏ تال امت ے معلوم ہواکہ متراوفی نپ 
FUL‏ لات جب ترج بول اجائے IP‏ بان شر کان سال 
گا جا ا کی دیرم بے کال کے بو کے ان ر زی توم كر 
ہے وت لفظ خد ای کا عم 

لا ৬‏ گورے(زکہ) ۵ م . tend ea‏ گر وکر اقام 
LL‏ دای کے نام ہیں أن چک ديد ام کے شار بن ككل اور سم و 
tg le LL A‏ بك لاف شرع يلب 2 bt‏ 
تر كرا صورت شل | أ نامو كو ৮৬৮‏ كنا جو فير قوا مکاشعار ثيل »او رجو 
شا کیل اگوی کیا جا کاس تھے خد ایند یندا نک ہے نا GAAS‏ 
کے part She EAA‏ 

اللا اب ل ساكل اور ان (aD‏ / 9" : جاب سي لو تلاپ ےک خداع لی 
ذ با كافظ نش فا “LPB Re BS‏ کے ہو مکواواکرتاےء ”رب“ 
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pe ETE SEE ১ লন -১২ 
ফাতাওয়ায়ে _.._.-----------77 مشش‎ ۱ 
এ tnt Aq RAE Sonn قن ال چ ا۰‎ 
”نرا“ سك سات ليا انا كر اکر‎ 
4715 te Me E Usd یا جا ہے ال‎ 
بات اک لف اکو‎ 


মুরগির তাপে হাসের ডিম ফুটানো 
লাকায় প্রচলন আছে যে হাসের ডিম মুরগি দ্বারা তাপ দিয়ে বাচ্চা 


al 7 শোনা যায় যে ইহা কবীরা গোনাহ। উক্ত মাসআলার 


ফুটানো হয়। কিছু আলেমের মুখে 
শরয়ী সমাধান কী? 


উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। অন্য সকল 
মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির উপকৃত হওয়ার জন্য | তাই শরীয়তসম্মত 
যেকোনো পন্থায় বিভিন্ন প্রাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে 
শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তা বৈধ ও জায়েয | (১৩/৬৫/৫৩৫২) 
০১6 - الونزاء الذي لا يضر‎ : : ۸٦ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ A 
إذا‎ Ll على مثله أو نحوه أو مقاربه - جائزہ كخيل بمثلها أو بحمیں‎ 
- كان يضر - كإنزاء الحمير على الخيل‎ 
ل الفقه الاسلای وأدلعه ۹ : ولا باس عند الحنفية بخصاء‎ 
৬৮ للنفع» إذ قسمن الدابة ويطيب‎ 


কেউ পশুপাখিকে কষ্ট দিলে করণীয় 


প্রশ্ন : অনেকে হাস, মুরগি, গরু ইত্যাদি লালন-পালন করে থাকে। কখনো তারা 
আমাদের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। জানার বিষয় হলো, 
আল্লাহর হক তার নিকট ক্ষমা চাইলে মাফ হয়, বান্দার হক তার নিকট ক্ষমা চাইলে 
মাফ হয়, A পশুপাখির হকের ব্যাপারে কোনো বিধান আছে কি না? 


উত্তর : পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়াও গোনাহ। এ অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট 
ভবিষ্যতে কষ্ট না দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি এবং ভবিষ্যতে 
কষ্ট না দেওয়ার প্রতি সযত্ দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরি ۱ (১০/৯৪) 
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پا صحيح 
عمر رضي 
«عذبت امرأة في هرة حبستها حق ماتت جوعاء فدخلت ৬‏ 
cin‏ قال: فقال: والله أعلم: الا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين 
حبستيهاء ولا أنت أرسلتهاء فأكلت من خشاش الارض» 
ED‏ تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراقشى) ٠٤/٤‏ : وظاهر 
هذا الحديث أن المراة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس»... 
... قال النووى : الذى يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار 
এক‏ المعصية وف هذا الحديث جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم 
يمهل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة مما فى معناها وإن 
إطعامه يحب على من حبسه - 
৬৪৮]‏ رغيري (دارة (CY‏ ص ۸۸ : اول اس 
كورارك ب رگکڑ ےکر کے کان جس NG‏ اور ند ہکولگانا جك انيت دی 
رو نک کر دہ ریہ ے۔ 


টস 
পাশা 
- 
- 
a 


স্কিনে আয়াত বা আল্লাহ লেখা মোবাইলসহ বাথরুমে প্রবেশ করা 


প্রশ্ন : কিছু মোবাইল এমন রয়েছে, যাতে সর্বদা কোরআন শরীফের আয়াত বা খোলা 
কোরআন শরীফ বা ‘আল্লাহ’ শব্দ লেখা উঠে থাকে। এ অবস্থায় এই মোবাইল নিয়ে 
শৌচাগারে যাওয়া জায়েয হবে কি না? 


থাকলে মাকরূহ হবে না ۱ (১৩/৭৯৩/৫৪২৩) 
محل‎ 5:0 |١ کتبخانہ)‎ ০৪০) الطحطاوى على المراق‎ ৮১০৪ 

الكراهة إن لم يڪن مستورا Ob‏ كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس 

به وفي القھستانی عن المنية الأفضل إن لا يدخل الخلاء وفی كمه 

مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار - 
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کو اس ام ضا نو سن 
| 5 صلی الله عليه وسلم - استحب أن 
يجعل الفص في كمه সু‏ دخل الخلاء» وأن يجعله في يمينه 
استنج . ١‏ 


إذا 


আমাদের দেশের মাদরাসার বড় হুজুর বলেন, € 
খোলা যাবে না। এখন জানার বিষয় হলো, ছোট দরজা দিয়ে এভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে 


প্রবেশ করা যাবে কি না? 


ইবাদত বা সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়, বরং দরজা ছোট হওয়ার কারণেই কেবল 
মাথা নিচু করে যাতায়াত করা হয়। তাই এতে কোনো অসুবিধা নেই। (১২/৯৪৮/৩৬৭৩) 


al‏ الفتاوى الهندية (زكريا) ه / ۳٦۹‏ : الانحناء للسلطان أو لغیرہ 
مكروه SY‏ يشبه فعل المجوس كذا فی جواهر الأخلاطي. ويكره 
الا حناء عند التحية وبه ورد النهي كذا في التمرتاشي. 

28 قواعد الفقه ص ٠۲ : ٠٦٦‏ - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى 
يظهر غيره (كر) - 


কোনো ধরনের গালি বৈধ নয় 
প্রশ্ন : শরীয়তে কোন ধরনের গালি দেওয়া জায়েয আছে? 


উত্তর : অপরাধের শাস্তির বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু শরীয়তে কোনো ধরনের গালি 
দেওয়াকে বৈধতা দেয়নি। গালি দেওয়া নবীর কোনো উম্মতের চরিত্র নয়। এটা অসভ্য 
প্রকৃতির মানুষের স্বভাব ١ এ চরিত্র পরিহার না করলে সঠিক উম্মত হওয়া যাবে না। 


(১৭/১৮৪/৬৯৪১) 
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0 
শপ সপ পা 
- 
শপ পা 
- 
- 


89ا صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ؟ 91 9( : عن عبد الله بن 

مسعود قال: قال رسول الله ০‏ الله عليه وسلم: سباب المسلم 

فسوق وقتاله ڪفر - 

৪3৬৮০ ؛: عن أي‎ (৫) ۱۳١ /৮ (৬২০১১) الترمذى‎ ce ED 
قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة» عن خلق‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: «لم يكن فاحشا ولا‎ 
متفحشا ولا صخابا في الأسواق» ولا بجزي بالسیئة السيئة‎ 


ولڪن يعفو ويصفح). 


বালেগ ও নাবালেগের পরিচয় 
প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ ও নাবালেগ নির্ণয়ের পরিচয় জানালে ভালো হয়! 


উত্তর : বালেগ হওয়ার কোনো আলামত তথা স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত, গর্ভধারণ ইত্যাদি 
পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে বয়স পূর্ণ ১৫ বছর হলে বালেগ বলা হবে। (১/১৯৫) 


الهداية (مكتبة البشری) 7 ]١ه‏ : قال: "بلوغ الغلام بالاحتلام 

والإحبال والإنزال اذا وطئ؛ فان لم يوجد ذلك فحت يتم له ثماني 

: ات وبلوع الجارية بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم 
بوجد ذلك فی ৬৬‏ سبع عر ০৩০‏ وها 3১৬০‏ د 
وقالا: إذا تم الغلام وا جاریة خمس عشرة سنة فقد بلغا" 7 
ل عن قي حنيفة» وهو قول الشافيء وعنه في الغلام تسع 
٠ 0‏ وقيل المراد ان يطعن في العاسع عشرة سنة ويتم له 
ي عشرة سنة فلا اختلاف. وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه 
اما 0 فلان ৮৭‏ بالإنزال حقيقة والحبل والاحبال এ‏ 
J)‏ وکذا ا لحيض في أوان الحبلء فجعل كل ذلك 

مة البلوغ ১৯১‏ المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة ০০‏ 


38 
٠. 


:۶ السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذ 
০৬,‏ وله ق له - 4 480 3 + ٥ ٠‏ 
د فرك تعالی: ৬‏ 4565( [الانعام:؟0] وأشد الصی 
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س سے ہے 
> ہے ہے سے 
৮০১‏ > کٹ 22৮4 এ‏ ت9 SAILS‏ سس জি 7১ গালি‏ ا سای اھ مو سم ہے ہے کے 


ثماني عشرة سنقہ هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي؛ وهذا أقل 
ما قيل فيه فيبنى ا لحڪم عليه للتيقن به غير أن SUN‏ نشوءهن 
وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة ৬৬০)‏ على الفصول 
الأربعة التي يوافق واحد منھا المزاج لا Ae‏ 


রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনিয়মিত আমল উম্মতের 
নিয়মিত পালন করা 


প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ইবাদত রীতিমতো করতেন না, তা 
আমরা রীতিমতো করতে পারব কি না? যেমন : আসরের সুন্নাত | 


উত্তর : যে সমস্ত ইবাদত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রীতিমতো 
করতেন না, সেগুলো ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে না করে রীতিমতো করতে 
পারে। পক্ষান্তরে যদি ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে করা হয়, তাহলে তা 


মাকরূহে পরিণত হবে | (৬/৩৪) 
لطا شرح الطيى للمشكاة (إدارة القرآن) ؟/ ں۳۷ : فيه أن من اضر‎ 
علي أمر مندوب» وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه‎ 
- الشيطان من اللإضلال‎ 
سوم : لجاب - تل جنك قاب شر ی د لال سے کیت‎ /۱١ قاوى موري (زكري)‎ ۵ 
نے اورت دكي ملام تکرنے سے اس كااسقياب تہ وکر اس میں‎ LAG 018 
گراہی تآعِالٰے... 7 لدي شان نہ ہو وا تباب بال بتا->-‎ 


শহীদ মিনার, শিখা চিরস্তন, স্মৃতিসৌধ দেখতে যাওয়া 


প্রশ্ন : শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ_-এসব কিছু দেখতে যাওয়া ও অবসর 
সময়ে ঘোরাফেরা করতে যাওয়া কি জায়েয? এসব কাজে ঈমান চলে যাবে কি না? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্থান ও বস্তুর কোনো মূল্য ইসলামে جہ‎ এসব বিধর্মী কৃষ্টি 
কালচার । বিধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কাজ ও 
বস্তুর প্রচলন হতে না দেওয়া এবং বাধা প্রধান করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িতৃ। বাধা 
দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করা এবং এসব সম্পূর্ণভাবে 
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3 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٣۳۲/٥‏ : 2 الفقيه فى 
كتاب البستان ان الامر بالمعروف على وجوه ان کان يعلم Sb‏ 
رأنة انه لو امر بالمعروف يقبلون ذلك منه وو عن المنكر 
فالامر واجب عليه ولا ډسعه ترک ولوعلم باکبر i‏ لو امرهم 
بذلك قذفوه وشتموه فتركه افضلء وكذلك لو علم انهم يضربونه 
ولا يصبرعلى ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فاركه 
أفضل؛ ولوعلم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكوا إلى أحد 
فلابأس بأن ينهى عن ذلك وهو ale‏ ولو علم انهم لايقبلون 
منه ولا خاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمرافضل- 

ED‏ أوى مودي ۲۸۰/۱۹ : وكام نض ثؤاب کے ہیں ان میس کی ل وگوں نے اسک جزل 
وغ لكر ليك ثاب کے جا ے ان Abe rnc‏ رش رليف بی جاک مز ارول 
کو مد ہکرت ہیں ان سے مت ماگت ہیں قب پر چڑھاواچنڑھاتے ہیں توا یکر کے با نح ہیں 
وبال بے يده كور تل تھی جا ہیں اسک با تل شر Gel‏ ہیں بل گا اور ترام ہیں ضس 
اس ش رک کے قر یب ہی اگ كول ص خودیہ ہا س ہک ےب بھی دوسرے لوك 
خودي با كت ہیں ا کود یھنا یاان کے a TAAL? BV‏ ہز ایک عالت یں 
وبال جانادرست UE‏ 


ফাসেকের সংজ্ঞা 
প্রশ্ন : ফাসেক কাকে বলে? উদাহরণসহ জানতে চাই। 


উত্তর : যে ব্যক্তি প্রকাশ্য কবীরা গোনাহ করে বা সগীরা গোনাহ করার অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ফাসেক বলে। যেমন-নামায না পড়া, যাকাত আদায় 
না করা, চুরি করা ইত্যাদি। (৫/৪৫৮/১০২১) 


للا صحيح البخارى (دار الحديث) ۹/٤‏ (للامد) : عن রি‏ بن 
مالك عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال: " أكبر الکبائر: 


৪ 506 ۱ 7 1 F 5 ۱‏ 
ا اك ০9১‏ وقتل النفس؛ وعقوق الوالدين» وقول الزور - أو 
قال: وشهادة الزور -  "‏ 
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5 | و ر ی ছাতা‏ 
۵ معجم لغة الفقھاء (دار العفائس) ص ۳۳۸ : الفاسق: টিন‏ ----- 
মিনি‏ 
الصغائر. | 
ER‏ اوى رتے (دار الا سا عت ) ۷۲ء/ : Po ১৮৪‏ رکب ہو اکا صف 
ant LAA‏ تصن یب سم 


Bi SULA «০‏ سے مقرم یا 
مو كرناء ہکوہ دیناء چو ر یکر نال ESOS‏ نے سان او وگول کے A, LL‏ 
-. .ا روپار ركريا... . غير TAA‏ کی مسلا نکی پچ وکرم 

| گر چ د اشار ہکتایے Erg Shine‏ ...3 یم - 


স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদে স্বামীর হক 


প্রশ্ন : নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিগত টাকা, গহনা, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ওপর স্বামীর 
কোনো হক, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণের জিম্মাদারি বা জবাবদিহিতার কোনো বিষয় আছে 
কি না? স্ত্রী তার নিজের গহনা বিক্রি করে বিক্রয়লন্ধ টাকা কোনো ব্যবসায় বা জমি 
ক্রয়ে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করতে পারবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের আলোকে স্বামীর জীবদ্দশায় তার ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদের ওপর 
স্ত্রীর যেমন কোনো হক বা অধিকার নেই, mA স্ত্রীর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদের 
ওপরও স্বামীর কোনো হক বা অধিকার নেই। এমনকি অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া 
একজনের সম্পদ অন্যের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি নেই | তবে স্বামী-স্ত্রীর নিজ নিজ 
সম্পদ বিশেষ করে স্ত্রীর গহনা ও অলংকার, যাহা স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের 
বিশেষ উপকরণ মনে করা হয় পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমেই বিক্রি করা শরীয়তের 
কাম্য অন্যথায় উভয়ের সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পুরা সংসার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
(৮/৬৯০) 

ا FLL‏ رگ احكام ص۲۸۰ : ان دونو ںکی ملک جد اچد اے ہے شومر کے لے بھی 

لل مهال الگ رورت کے مال میس بلا ا لك ر ضا کے تصر فك اور گور كيك بھی 

خیانت ہ وک کر مر و کے مال یل بلا ا یکی ر ضاکے تر فکرے۔ I‏ 

Loti :٠٦/ 1১) EH‏ مل وک مال میں جار موئع یں مر نے 

سے دوس قوعور تكواس کے مکی یل واجب ثيل ج بکہ ارک رادج کے 

روس لیکن ىہ ضرورت ےکآ بی می فاد( اور تاتا ) NS‏ کیل اس ك تی 

الا مكان ثوب موافقت AN Eble‏ £ كلم ويدار 12৮০৫‏ لوجت 
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যোগ্য অমুসলিম কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া 


পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। অনেক 
, আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন 

পর্ন দেখা যায় অন্য ধর্মের লোক অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে | জানার বিষয় হলো, 
দের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন ভিন্নধর্মীদের নিয়োগ প্রদানে শরীয়তের 
কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না? 


মুসলমানের ক্ষতিসাধন না হওয়ার মতো পদে ইসলামের দিকে 
ইলাম এবং মুসল "মল লিম কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে সরাসরি 
মুসলিম দক্ষ ও RE কর্মচারী রী গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া 58 1 
(৭/৩০৮) 


a‏ 5 موري ۳٣۳ ٦ UD‏ سوال۔ اک نص کور سان ٹس لازم ركاب 
Lt‏ سے بعد مس معلوم وا ووی ے, نکر SEPT‏ 
84,45৮ নদ দি‏ | 
ই :‏ می np III SAKES‏ ےا 41 
দানা‏ کہ سوك تر داكا رام نی كر 
ke 08 74‏ کو لازم كناو ر رت کا تام ال سے مہترا ہے 70 
itt‏ 25555 


বি 
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۳ ss 
نی‎ 


(AY Ir 59118 E‏ : بلا ردد ت مسلمائوں بجو ڑک ركؤار و مش کین کے 
نہ کے LEN Me‏ سسا تخد اس طررة نہ کے پا 
زلت HAE‏ 


অন্যের তুলনায় নিজে ভালো থাকার দু'আ করা 


প্রশ্ন : আমি কিছু মানুষকে অপছন্দ করি। এমতাবস্থায় আমি যদি নামাযের মধ্যে جه‎ 
করি, হে আল্লাহ! আপনি তাদের ভালো FFT | কিন্তু আমাকে তাদের অপেক্ষা 
দুনিয়াতে ও আখেরাতে অনেক বেশি ভালো রাখুন। এধরণের দু'আ করলে কি جز‎ 
পাপ হবে? কিংবা হিংসার বহিঃপ্রকাশ হবে? 


উত্তর : নিজের জন্য যা ভালো মনে করা হয় অন্যের জন্যও তা ভালো মনে করা 
ইমানের পূর্ণতার আলামত বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। তাই অন্যের অপেক্ষা নিজেকে 
বেশি ভালো রাখার দু'আ করা উচিত হবে না। (৫/৩৫৬) 


Ea‏ صحيح البخارى (دار الحديث) / 1 ٠ (৮)‏ عن ১১‏ رضي الله 
عنه» عن الني صل الله عليه وسلم قال: الا يؤمن أحدكم؛ حت 
با POEL‏ جي لف 


মেয়ে সন্তানের ফজীলত ও লালন-পালন 


প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত। কিছুদিন 
পূর্বে আমার একটি মেয়ে হয়েছে। শুনেছি, হাদীসে নাকি ছেলেসস্তানের চেয়ে 
মেয়েসন্তানের সাওয়াবের কথা বেশি বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর উল্টো 
মনোভাব দেখা যায় | তদ্রপ অনেকেই ইসলাম সম্পর্কীয় নাম রাখতে রাজি নয় | আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে, আমার সন্তানকে কিভাবে লালন-পালন করলে সাওয়াব পাব? 


উত্তর : মেয়েসম্তান এবং তার সুষ্ঠু লালন-পালনের ফজীলতের কথা হাদীসে পাকে 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সন্তান হওয়ার পর তার জন্য ভালো নাম নির্বাচন ও ইসলামী 
তরীকায় ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার সাথে লালন-পালনকরত বড় হলে বিবাহের ব্যবস্থা 
করা বাবা-মায়ের দায়িত বলে হাদীসে রয়েছে । এ হিসেবে আপনার মেয়েসস্তান হওয়া 

বড় খুশির ব্যাপার | এ ব্যাপার সামাজিক মনোভাব ইসলাম পরিপন্থী | 

ইসলামী রীতি, বিধিবিধান, স্বভাব-চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে লালন-পালন করা 
এবং বড় হলে উপযুক্ত পরহেজগার ও নামাযী পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা। এরপ 
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مر ری ریش رج i‏ 0 وژ:وےوسوسوسوہچجیپیی جنا اي 
ہے 


6 سنن এ‏ داود (دار الحديث) 5/ ۲۹۰ (৮৮৭)‏ : وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: امن كانت এ‏ اُنٹی فلم يئدها 
ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة» . 
۵ الأدب المفرد (دار البشائر الإسلامية) )۷٦( +١ /١‏ : عن عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: ۷ من كان 
له ثلاث بنات؛ وصبر عليهن» وكساهن من ০৩০৯‏ كن له حجابا 
من النارا. 
للا شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) (৭) ٠١ /٦‏ : عن أبي 
سعيد» وابن عباس قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: " من 
ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم 
يزوجه فأصاب إثماء فإنما إثمه عل أبيه ". 


স্বামী-স্ত্রী কত দিন পৰ্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে 


প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে-অপর থেকে কত দিন পর্যন্ত দূরে থাকতে পারে? কত দিন 
দূরে থাকলে তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়? 


উত্তর: স্বামী স্ত্রী থেকে কত দিন দূরে থাকতে পারে-শরীয়তে তার সুনির্দিষ্ট কোনো 
সীমারেখা নেই। স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে তা বেশকম হবে | তবে সাধারণত চার মাসের 
অতিরিক্ত দূরে থাকা উচিত নয়। স্বামী স্ত্রী থেকে যত দিনই দূরে থাক না কেন, এর 
ছারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তালাক দেবে না, 
অথবা বিচ্ছেদের শরয়ী কোনো কারণ না পাওয়া যায়। (১৭/৫৭/৬৯০৩) 
عن ابن‎ : (15০৭) ০) ۷ (৬১০০১ ৮০৩) لا مصتف عبد الرزاق‎ 
جريج قال: اخبرنی من اصدق» أن عمر» وهو يطوف سمع امرأة»‎ 
وهي تقول:‎ 
[البحر الطويل]‎ 
تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه‎ 
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৪৬‏ عمرة لھا ০০৯ ও জিও)‏ ورس سد ارد اتی رور 
اشتقت إليه. فقال: ১১১‏ سوءا؟) قالت: معاذ الله قال: «فاملى 
على نفسك فإنما هو البريد দশ!‏ فبعث إليه» ثم دخل على حفصة 
مو 2 سائلك عن أمر قد أهمني 3 ৬ is‏ كم تشتاق 
Al‏ إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: )03 الله J‏ 
دستحي من ast‏ فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر 
)3 تحبس الجيوش فوق انث اُشھرا۔ 

ل رد 220 */ শা‏ لن ذکر قبله ও‏ مقدار الدور أنه لا 
ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر - 

ل أب اران کل (امرارے) ۵ : جواب-ا اگرشوہر Uw‏ کین 
IS‏ میا یوی کے الک الک ہے سے نیا م بال مون د 
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۹ى سے 
سے 
2 


অসিয়তের সংজ্ঞা ও পদ্ধতি 
প্রশ্ন : অসিয়ত কী এবং কিভাবে তা করতে হবে? 


উত্তর : স্বীয় জীবদ্দশায় স্থাবর-অস্থাবর যেকোনো ধরনের সম্পদ মৃত্যুর পর কাউকে 
বিনিময় ছাড়া দিয়ে দেওয়ার মৌখিক বা লিখিত ঘোষণাকে শরীয়তের পরিভাষায় 
অসিয়ত বলা হয়। অসিয়তের শরীয়তসম্মত পন্থা হলো যে ব্যক্তি ওয়ারিশ নয়, তাকে 
নিজ সম্পদ থেকে উর্ধ্বে এক-তৃতীয়াংশ আমার মৃত্যুর পর দিয়ে দিলাম মৌখিক 
উচ্চারণ করা ١ (৯/৪৯৩/২৭০৩) 


للك الدرالمختار -١٦۸/ ٦‏ 200 : (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) 
عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع ليخرج و الإقرار 
بالدین Sb‏ نافذ من كل ا مال كما سيجيء سے (وشراقطھا کون 
الموصي أهلا للتمليك) فلم تجز من صغير وجنون ومكاتب إلا إذا 
أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لعقدمه على 
الوصية كما سيجيء (و) کون (الموصى له حيا وقتها) تحقیقا أو 
تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد 
الشرنبلالي (و) كونه (غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل 
يشترط كونه معلوما. قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في 
الباب الآتي (و) کون (الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصى) 
بعقد من العقود مالا أو ০০) 1১৯৮ ৬৬‏ أم معدوما .3 
يكون بمقدار العلث. 

لا (وركنها قوله: وأوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ 
المستعملة فيها) وفي البدائع: ركنها الإيجاب والقبول وقال زفر: 
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Oh 
O 0১০৬ ১) الا یجاب فقط قلت‎ 


يموت لومي له بعد موت الموصي بلا قبول کا ہی 
انتا الحتار (سعيد) 5٠/١‏ : (قولء وما يجري جرا إل في اغا 
قال أوصيت لفلان ০৯‏ ولفلان بكذا وجعلت ۱ ۱ 


صدقة لفلان. ريع داري 


(১৭/৭১২/৭২৬৮) 
عليه‎ ৮০৪ (أوصی بأن يطين قبره‎ : ۱۹۰ /٦ الدرالمختار (سعید)‎ En 
قبة فهي باطلة) كما في الخانية وغيرهاء وقدمناه عن السراجية‎ 
وغيرهاء لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يڪره تطيين القبور‎ 
في المختار» فينبغي أن يون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنيا‎ 
على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه قاله المصنف.‎ 
لا رد المحتار (سعيد) 5 : (قوله لكن قدمنا إلخ) استدراك على‎ 
التطيين فقطء ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط (قوله‎ 
لأنها حينئذ وصية بالمكروه) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية‎ 
عدم الكراهةء وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة‎ 
لأهل فسوق» ومقتضى ما هنا بطلانهاء ال إلا أن يفرق بأن‎ 
- الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت‎ 
(قوله: والفتوى على بطلان الوصية)‎ : ١ رد المحتار (سعيد) ؟/‎ A 
عزاه في الهندية إلى المضمرات: أي لو أوصى بأن يصلى عليه غير‎ 
من له حق التقدم؛ أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصیتہ ولا‎ 
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يبطل حق الولي بذلك. وكذا تبطل لو أوصى بأن يڪفن في ثوب 
کذا أويدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط. 


2 
٭ سے 
- 
- 


স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বসতে নিষেধ করা 
শন : একজন মহিলা যার বয়স বর্তমানে ২৪ বছর। তার দুই সন্তান আছে। একজনের 
বয়স দেড় বছর, অন্যজনের বয়স চার বছর | মহিলার স্বামী মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে এ বলে 
অসিয়ত করেছে যে তুমি আমার সন্তানদের নিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না, যদি 
যাও তথা বিয়ে বসো তাহলে তোমার ওপর আল্লাহর গজব নাজিল ۱ এখন প্রশ্ন 


হ মহিলার জন্য উক্ত অসিয়ত মানা ওয়াজিব কিনা? 

খ) মহিলা সারা জীবন এভাবেই কাটবে, না অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে? আর 

যদি অসিয়ত মানতেই হয় তাহলে উক্ত অসিয়ত ভেঙে অন্যত্র বিয়ে বসার কোনো 
আছে কি না? 

cea জন্য কোনো বাধানিষেধ আছে কি না? নাকি যেকোনো বিষয়ে অসিয়ত 

করা যায়? 


: শরীয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর কোনো বস্তুর মালিকানা 
উত্তর পাকের দিকে صدد‎ করার অনুমতি দেওয়াকেই অসিয়ত বলা হয়, যা একমাত্র 
শরীয়ত কর্তৃক বৈধ বিষয়ে পালনীয় হয়। সুতরাং প্রশ্নে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার উপদেশ অসিয়তের গন্ভিতেই পড়ে না, যা পালন করার প্রশ্ন 


হওয়া শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার 


< 


یی درد مو অধিকার কারো নেই | তাই এজাতীয় ব্যা নীহ করা‏ 
অসুবিধা নেই বরং উত্তম বলে বিবেচিত হবে | (১৫/৫৩৪/৬১৩২)‏ 
لل الدر المختار (سعيد) MAN‏ : هي ৬৪০০‏ مضاف إل ها بعد 
الوت) عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع . | 
ا بدائع الصنائع (سعيد) ۳٣۱/۷‏ : ولو أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة 
بوصية؛ فهو باطل؛ لأنه معصية. ۱ 
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প্রশ্ন : একজন আলেমে দ্বীন ক্যা্গার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তার 
চিকিৎসায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, যার মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা খণ হয়েছে। 
ধণ ও অসিয়তের বিবরণ : 
১) মাদরাসা থেকে খণ নিয়েছে প্রায় ১ লক্ষ টাকা | 
২) আত্রীয়স্বজনের নিকট থেকে খণ নিয়েছে তিন লক্ষ টাকা। 
৩) তার ওপর হজ ফরয ছিল, কিন্তু করতে পারেননি বদলি হজ করানোর জন্য 
অসিয়ত করেছেন। 
৪) মাদরাসাসংলগ্ন তীর ক্রয়কৃত একটা নিজস্ব জমি আছে, যা মাদরাসায় দান 
করার জন্য অসিয়ত করেছেন | 
৫) তার নিজ গ্রামে কিছু জমি আছে, যা সাত বছরের চুক্তিতে বিক্রয়কৃত | 
৬) তীর পরিবারবর্গের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। 
তাই পরিবারবর্গের পক্ষে খণ পরিশোধ করা এবং বদলি হজ আদায় করা 


কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় | 


এমতাবস্থায় ক্রমিক নং-৪-এ বর্ণিত মাদরাসাসংলগ্ন জমিটি বিক্রয় করলে তাঁর যাবতীয় 
খণ পরিশোধ, বদলি হজ আদায় করা এবং পরিবারবর্গের কিছুটা উপকার হবে। তাই 
উক্ত জমি বিক্রয় করে তার খণ পরিশোধ এবং বদলি হজ আদায় করলে মাসআলাগত 
দিক থেকে কোনো সমস্যা আছে কি না। অথবা এ সমস্যার সমাধান কী? 


উত্তর : মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার কাফন-দাফন সম্পাদনকরত অবশিষ্ট সম্পদ 
হতে প্রথমে তাঁর খণ পরিশোধ করাই ওয়ারিশদের অপরিহার্য দায়িত্ব ١ ঝণ পরিশোধ 
করার পর সম্পদ বাকি থাকলে তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পূর্ণ করা সম্ভব হলে 
তা করতে হবে। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক নীতিমালা 
অনুযায়ী বন্টন কতে হবে। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মোতাবেক যেহেতু মুহতামিম 
সাহেবের অন্য কোনো সম্পদ নেই যা বিক্রয়যোগ্য, তাই মাদরাসাসংলগ্ন জমিটি 
এমতাবস্থায় বিক্রি করা শরীয়তসম্মত। তবে গ্রামের জমি ও মাদরাসাসংলগ্ন জায়গা 
উভয়টি বিক্রি করে জমির ইজারা বাবদ গৃহীত টাকাসহ প্রথমে সব ধরনের ۴ 
পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট টাকার এক-তৃতীয়াংশ ছারা বদলি হজ করানো জরুরি 
হবে। অতঃপর যদি এ অংশের টাকা অবশিষ্ট থাকে তা মাদরাসায় প্রদান করতে হবে। 


হবে | (১৫/৬২৪/৬১৬৯) 
إذا مات ابن آدم‎ : ۱۳۷ mm مبسوط السرخسی (دار المعرفة) 9؟/‎ HH 
يبدأ من تركته بالأقوى فالأقوى من ا حقوق عرف ذلك بقضية‎ 
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العقول وشواهد ۱ 
ot‏ ثم بعد الكفن يقدم الدين على الوصية والميراث 
১ (১ ৮১১ ১০০ 6১৪‏ 


رين علي - رضي اللہ عنه - ০০০4৪‏ الرصية قل 
৬১১৪‏ رسول الله - صل الله عليه وسلم - بدأ بالدين 
قبل الوصية - ۱ 

0 الفتاوى الهندية (زكريا) /١‏ ۷؛ : التركة تتعلق بها حقوق أربعة: 
جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فیبدا اولا بجهازه 
وكفنه وما يحتاج এ]‏ في ১‏ بالمعروف» aah ৬০ ১5‏ 
ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل دیون الصحة أو دیون 
الرض» أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض؛ فإن کان 
الكل ديون الصحة أو ديون المرض فالكل سواء لا يقدم البعض على 
البعض؛ وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم 
دين الصحة إذا كان دين المرض ثبت بإقرار المريض» واما ما ثبت 
بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواءء كذا في المحيط ثم تنفذ 
وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة أكثر 
من العلث ثم يقسم الباقی بين الورثة على سهام الميراث» وهذا إذا 
كانت الوصية بشيء بعينه» فأما إذا كانت الوصية شائعة نحو الوصية 
بالعلث أو الربع لا تقدم الوصية على الميراث بل يكون الموصى له 
شريك الورثة في هذه الصورة يزداد بزيادة تركة الميت وينتقص 
حقه بنقصان تركة الميت» كذا في العتارخانیة۔ 


সম্পত্তি বণ্টননীতির অসিয়ত 
প্রশ্ন : আমার পিতা গত ৬/১১/২০০৮ ইং ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তার 
ওয়ারিশগণের মধ্যে জীবিত আছেন আমার মা, দুই বোন ও আমরা তিন ভাই। পিতা 
জীবিত অবস্থায় তার অস্থাবর সম্পত্তি দুই বোন ও মা এবং স্থাবর সম্পত্তি আমরা তিন 
ভাই পাব-এ মর্মে আমার মাকে মৌখিকভাবে অসিয়ত করে গেছেন। এ মর্মে মা 
আমাদের এখন বলছেন, জীবিত অবস্থায় আমার পিতা অস্থাবর সম্পত্তি দুই বোন ও মা 
পাবেন-এ বিষয়ে আমার বড় বোনকে বলেছিলেন এবং সঞ্চয়পত্রগুলো তাকে হস্তাত্তরও 
করেছিলেন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ে বড় বোনকে কিছু বলেননি, এ রকম 
কথা এখন আমার বড় বোন আমাদের বলছেন। এ অসিয়ত সম্বন্ধে বড় বোন এবং মা 
ব্যতীত আমরা আর কোনো ভাই-বোন কিছু জানতাম না। অস্থাবর সম্পত্তির নমিনি 
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টিন এক বছর পীচ মাস পর গত ২৮/১২/২০০৮ ইং 
পরনের জন্য আমার মা অফিশিয়াল প্রক্রিয়া অনুযায়ী 


কার্যকর হতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তি সম্পর্কে যে অসিয়ত করা হয়েছে তা সমস্ত ওয়ারিশ বালেগ হওয়া ও 7336 


লে নেওয়া-এই দুই শর্তে কার্যকর হবে, অন্যথায় তা কার্যকর হবে না! বরং 
শরীয়তের র নিয়মানুযায়ী ওয়ারিশদের মাঝে তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি لو‎ 
(১৫/৯৯৯/৬৩৬৩) 
عن عمرو بن‎ : (৮৭৭) 0 لا سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة)‎ 
وصية‎ NV» خارجة» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم:‎ 
لوارث إلا أن يجيز الورثة»‎ 
(وشرائطها کون الموصي أهلا‎ : ۹ ٦ الدر المختار (سعيد)‎ 
للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه‎ 
كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما‎ 
سيجيء (و) كون (الموصى له حيا وقتها) تحقيقا أو تقديرا ليشمل‎ 
به يسقط !يراد الشرنبلالي (و) كونه‎ Ob الحمل الموصى له فافهمه‎ 
(غیر وارث) وقت الموت.‎ 
(ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا كما‎ : 101-100 /٦ فيه أيضا‎ 
مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - الا وصية‎ 
لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده‎ 
آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير‎ 
"০৯ 
اوی مور (ادارۂ صر ان) ۹ : الب ا ںکووصیت قرارد یا چامکاسے مرا‎ BY 
كا اذ بعد موت موصى ہوجاے, نیز وارٹ کے جم میں وصييت در در کی اجات پہ‎ 
مو قور ائیے۔‎ 
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-- ہب রা সত‏ 
সপ আছ আর‏ -ه 
سے ہے ے ہے سے سے سےیہہ٭ہ 
or‏ 
م 
- 
3 


۱ ধার্যৃত মোহরের অর্ধেক পিতা নিজ পক্ষ থেকে নগদ আদায় করেন এবং বাকি 
হৃতে বাকি অর্ধেক মোহর আদায় করে দেবে ۱ এখন জানার বিষয় হলো : 
ক) ছেলে পিতার কথা অনুযায়ী পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মোহরের বাকি অংশ 


খা প্রশ্নোক্ত নিয়মে কোনো পিতার এমন অসিয়ত করা বৈধ ও কার্যকর হবে কি না? 


উত্তর : স্ত্রীর মোহর আদায় করা স্বামীর দায়িত্ব, শ্বশুরের নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত 
ক্ষেত্রে পিতা ছেলের জন্য অসিয়ত করেছে ধরা হবে, আর ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত 
সহীহ নয় বিধায় এ ছেলে বাবার কথা অনুযায়ী স্ত্রীর অর্ধেক মোহর বাবার ত্যাজ্য 
সম্পত্তি থেকে নিতে পারবে না। অবশ্য বালেগ ওয়ারিশগণ অনুমতি দিলে তাদের অংশ 
থেকে ওই অসিয়ত পূর্ণ করা যাবে ۱ (১৮/১৭৮/৭৫২৯) 


ال سنن النسائی (دار الحديث) fr‏ 10 )76( : عن عمرو بن خارجة» 
قال: خطب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: "إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه؛ ولا وصية لوارث". 

اللا الدر المختار (سعيد) /٦‏ 705 : (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا 
كما مر (إلا بإجازة ورثتہ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا 
وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) يعني عند وجود وارث آخر كما 
يفيده آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة 
صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد 
البعض جاز عل المجيز بقدر حصته . 


কোনো এক ছেলেকে হজ করানোর অসিয়ত করা 


পর্ন: বাবার জীবিত অবস্থায় অসিয়ত ছিল, আমি যদি মারা যাই তথাপি আমার সম্পদ 
থেকে তার দ্বিতীয় ছেলেকে হজ করানোর দায়িত্ব আমাকে এবং আমার মাকে দিয়ে 
পরছেন এমতাবস্থায় সংসারের অর্থ থেকে আমার সেই ভাইকে হজ করানো যাবে কি 
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এল‏ 


(৫/২৫৮/৮৯৮) 
عن عمرو بن‎ : (5৭7) cw ل سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ہ/‎ 

خارجة؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الا وصية 

لوارث إلا أن يجيز الورثة» 
|[ الفتاوى اهندية (زکریا) ٦‏ ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا 

ان يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال 

০৩৬৯‏ كذا في الحداية. 


জমিজমা ও মেয়েদের ব্যাপারে অসিয়ত 
প্রশ্ন : মৃত্যু রোগে শায়িত একজন মহিলা মৃত্যুর আগের দিন স্বীয় ছেলেদের এ মর্মে 
বললেন যে “আমার যে জমি আছে আমার কন্যাদের দিয়েছিলাম, আমার কন্যারা 
আমার মৃত্যুর পর আসা-যাওয়া করলে তাদের খানাপিনা তোমরা বহন করবে এবং উক্ত 
জমি তোমরা ব্যবহার করবে, অর্থাৎ এর উপস্বত ভোগ করবে, যদি তোমরা তাদের 
সাথে এ ব্যাপারে অশুভ আচরণ করো তাহলে মেয়েরা তাদের প্রদত্ত জমি তোমাদের 


কাছ থেকে নিয়ে নেবে।” 
উক্ত মহিলা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি ব্টনকালে জটলা বেধেছে । কোনো ছেলে মায়ের 


এই বক্তব্যকে মানছে না। তাই উক্ত জমির শরয়ী সমাধান দানে হুজুরের মর্জি হয়। 


উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা মতে, মৃত্যুশয্যাশায়ী ভদ্র মহিলার উক্ত বাণী শরীয়তে বিধান 
মতে অসিয়ত বলে গণ্য হবে। যেহেতু শরীয়তে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত নেই তাই 
ওই সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশ হিসেবে বণ্টিত হবে | তবে যদি বালেগ ওয়ারিশগণ 
অনুমতি প্রদান করে থাকে তাহলে তাদের অংশে অসিয়ত জারি হবে। (১/৯১/৬৮) 


سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) fo‏ ۲۷ (1247) : عن عمرو بن 
خارجة» قال: قال رسول الله ৬০‏ الله عليه وسلم: الا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة؛ 

0 الحداية (دار إحياء التراث) ov ft‏ : "واطهبة من المريض للوارث في 
هذا نظير الوصية" لأنها وصية حكما حق تنفذ من ১১৬‏ 
(2১01‏ للوارث على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت 
الإقرار. 
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১০১০০ ০১১১ ولا تجوز الوصية‎ : x / الفتاوى اطندیة (زکریا)‎ ED 
أن يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال‎ 
حياته» كذا في الهداية.‎ 


টাকা দান করার অসিয়ত ও তা ছারা নাতির কিতাব ক্রয় করা 


+ কোনো ব্যক্তি তার মেয়ের নিকট ২০ হাজার টাকা দিয়ে বলল, এগুলো তোমার 
প্রশ্ন আমানত রাখো । মেয়ে বলল-বাবা, টাকাগুলো আপনি নিয়ে নেন। কারণ, বলা 
নিকট যর না কখন আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায়। পিতা বলল, আমার ইন্তেকাল হয়ে 
7 টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেবে। এরপর লোকটি মারা যায়। এখন মৃত 
لن‎ নাতি ওই ২০ হাজার টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করতে চাচ্ছে। জানার বিষয় 
হলো, ওই নাতি কিতাব ক্রয় করতে পারবে কি না? 


: শরীয়তের মৃত ব্যক্তির পূর্বের কথা আমার ইন্তেকাল হলে টাকাগুলো 
رس‎ সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে বাস্তবায়ন করা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত মৃত ব্যক্তির অসিয়তকৃত ২০ হাজার টাকা যদি তার পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ মালের 
এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে অসিয়ত বাস্তবায়নকল্পে উক্ত টাকা ছারা 
নিব ক্ৰয় করা নাতির জন্য জায়েয হবে। আর যদি ২০ হাজার টাকা এক-তৃতীয়াংশ 


| র ভাগি হবে। 
তারও পরিমাণ টাকার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা জায়েয ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে 


নাতির জন্য কিতাব ক্রয় করা বৈধ হবে। (১২/৫১১) 


ع صحيح البخاري (4৮5)‏ : عن عامر بن سعدہ عن أبيه رضي 4 عنه 
قال: و فعادنی البي صلل الله عليه وسل» فقلت: يا رسول الله 
রে 0‏ أن لا يردني عل ৭৬৪৮‏ قال: العل الله يرفعك وينفع بك 
বি‏ قلت: أريد أن اوصي» وإنما لي ابنة» قلت: أوصي بالنصف؟ 
قال: (النصف کثیراہ قلت: فالشلث؟ قال: ৬১০৪‏ كثير أو 
ApS‏ قال: فأوصى الناس بالشلث» وجاز ذلك لهم ۔ 
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SURGEONS EN SS I A ¢ چ ۹ وی ا و ے4 ١٠ف کل وو ق دز‎ 


ED‏ ادالاحام (ملتبدار العلو م کرای ) ۳ھ : الجواب- بے موا ت مب کور م ل ر 
زی ر کل دمت ہ بی دککہ میت سكل ال مس سے شلش کے الكل ساس لز 
اس جس وی تکو ناف کہ ناضر درک ہے؛ ور نل < DAR TAINS‏ 
ہے توب تہ ھک کل يور مث می سے ككل نا 


পেনশনের টাকার ব্যাপারে অসিয়ত 


প্রশ্ন : আমার আব্বাজান একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি বিগত ১৭-০৫- 
২০১২ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সরকারি তহবিল হতে পেনশন পেতেন। 
বর্তমানে সরকারি নিয়ম অনুসারে এই পেনশনের টাকা আমাদের সতমায়ের নামে 
(অর্থাৎ আমার নিজ মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন সেই মা) আসে ١ ey 
হলো, আমরা মরহুমের সম্ভানগণ এই টাকা মিরাছ হিসেবে পাব কি না? যদি পাই 
তাহলে এই টাকা কোন নিয়মে বণ্টন করতে হবে? 

উল্লেখ্য, মরহুম আব্বাজান তার অসিয়তনামায় লিখেছেন যে, তীর স্ত্রীর সাথে আমরা 
সন্তানগণ (ছেলেরা) যত দিন থাকব, তত দিন পর্যন্ত এই পেনশনের টাকা আমাদের 
ভোগ করার অধিকার থাকবে । পৃথক হয়ে গেলে ভোগ করার অধিকার থাকবে না। 
এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে এই অসিয়ত মান্য করা আমাদের জন্য ইসলামী শরীয়তের 


দৃষ্টিতে কতটুকু আবশ্যক? 


উত্তর : পেনশন বেতনের অংশ নয়। বরং সরকারের পক্ষ থেকে চাকরিজীবীর জন্য 
বখশিশমাত্র। আর বখশিশের মালিক হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত বিধায় পেনশনের যে 
টাকা সরকার ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রদান করবে তার মালিক ওই মরহুম ব্যক্তি হবে 
না, বরং সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকে দেবে সেই একমাত্র তার মালিক হবে | তাই 
উক্ত টাকায় মিরাছ জারি হবে না। কেননা মিরাছ কেবল মালিকানা সম্পত্তিতেই জারি 
হয়। 

আর কোনো ব্যক্তির অসিয়ত তার মালিকানাতুক্ত বস্তুতেই কার্যকর হয় | আর মরহুমের 


মৃত্যুর পর সরকারের প্রদেয় পেনশনের টাকা যেহেতু মরহুমের মালিকানাভুক্ত নয়, তাই 
ওই পেনশনের টাকার ক্ষেত্রে তার অসিয়ত কার্যকর হবে না ١ (১৯/২৮৮/৮১২৯) 


الدر المختار (سعيد) Wp‏ : )59( ا بة (بالقبض) الكامل )98 
الموهوب ১৬৬‏ لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب 
إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها. 

لل فتح القديره / 5١‏ : ذكر في الإيضاح: الوصية ما أوجبها الموصي في 
ماله بعد موته أو مرضه الذي مات فيه انتهى. 
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ED‏ فيه أيضا /٦‏ ۷۰۹ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير 

لطع رد المحتار (سعيد) /٦‏ ۷۰۹ : (قوله الخالية إلخ) صفة كاشفة لأن 
الأموال كما في شروح السراجية. 
واعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح 
عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء» فتقضى 
منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة. 

ل فيه أيضا ه / ٦٦٦۹‏ : (قوله: وبنصيب ابنه لا) أي لأن نصيبه ثبت 
بنص القرآنء فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله 
تعالى» فلا يصح منح؛ ولا يلتفت إلى إجازة الورثة» لأن الوصية لم 
تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ملك غيره» فصار کمن أوصى لرجل 
بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز كذا هنا. 


জমির ওয়াক্ফসংক্রান্ত অসিয়ত 

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এ মর্মে অসিয়ত করে যে আমার নিজস্ব ৭০ শতাংশ জমির ফসলের 
আয় থেকে আমার নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জেগানায় অতিথি মুসাফিরের জন্য খরচ 
করব। বর্তমানে উল্লিখিত পাণ্ডেগানার মুসল্লিবৃন্দের নামে অসিয়তকৃত জমি ওয়াক্ফ 
রেজিস্ট্রি করে না দিলে অন্যত্র অতি নিকটবর্তী আরো একটি নতুন পাঞ্জেগানা প্রতিষ্ঠা 
করে সেখানে নামা আদায় করবে । প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় অসিয়তকারীর বাড়িতে 
প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জেগানার অসিয়তকৃত ৭০ শতাংশ জমি থেকে জমি ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রি করে 
দিতে হবে কি না? দিলে কতটুকু জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে? 


উত্তর : অসিয়তকারী একাধিক খাত উল্লেখ করে অসিয়ত করলে ওই খাত বা 
খাতসমূহে তার সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত বাস্তবায়ন করা 
আবশ্যকীয় এবং ওয়ারিশগণের জন্য সম্পদকে ওই খাতসমূহে রেজিস্ট্রি করে দেওয়াটা 
আবশ্যকীয় না হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয় । তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী 
৭০ শতাংশ জমি তার সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হলে উক্ত ৭০ 
শতাংশ জমি অসিয়তকৃত তিন খাতে সমানভাবে বষ্টন করে দিতে হবে এবং মসজিদের 
অংশ মসজিদের নামে ওয়াকফ করতে আপত্তি নেই । (১১/৩২২/৩৫৫৬) 
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وإن کان المقصود من الكل العقرب إلى الله ای رت 
]023۵3۵ 2421 منصوصا عليها اعتبر المنصوص عليه. 

১১৮৭) 00‏ (زكري) ۵ لجاب مر الوت میس جوم اوق ف کی 
4০৮৮৮‏ عم مج ہو تاہے اور ایک قال تک شی مت fines‏ 
کا ریز نے اوت شل دمحم تک ج ایک قبا ثل ے فض ]وول مور 
كيك بو ادر نشف عبرا Sen‏ بدا یڑ کے وار کی موك nf‏ مرف 
End ৮72৮৫‏ 


একই জমির ব্যাপারে ক্রয় দলিল ও অসিয়তনামা 


প্রশ্ন : আমার নাম সমীরুদ্দিন। আমার এক ভাইয়ের মৃত্যুর পর তীর স্ত্রী ব্যতীত 
ছেলেমেয়ে কোনো ওয়ারিশ না থাকায় ওয়ারিশ সূত্রে আমরা জীবিত দুই ভাই তার 
সম্পদের মালিক হই। তিনি জীবিত অবস্থায় তার জরিপি জায়গা হতে দুই দফা করে 
কিছু জমি তীর স্ত্রীকে দান করেন। এমতাবস্থায় আমি আমার মরহুম ভাইকে বলে তার 
জরিপি যে এক একর ২০ শতক জমি আছে তা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কিনে 
নিয়েছিলাম এবং আমার অপর জীবিত ভাইয়ের নামে এবং সাত টাকা মূল্যের একটি 
স্ট্যাম্পের ওপর তার একটি আনরেজিস্টার্ড দলিল করি। উক্ত কবলায় স্থানীয় তিনজন 
গ্রহণযোগ্য মান্যগণ্য ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন এবং স্থানীয় দলিল লেখকের 
স্বাক্ষরও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এ দলিলের মূল কপি হারিয়ে গেছে। 
উল্লিখিত এক একর জমি এখন আমার দখলে আছে। কিন্তু বাকি ২০ শতক জমি নিয়ে 
মরহুম ভাইয়ের পালিত কন্যার স্বামীর সাথে আমার বিরোধ হয় এবং ওই ২০ শতক 
জমি ওই ব্যক্তি জোরপূর্বক ভোগ করছে এবং সে ২০ শতক জমির একখানা 
আনরেজিস্টার্ড অসিয়তনামা দেখিয়ে বলে যে আমার শ্বশুর আমার জন্য দান করার 
জন্য তিনি জীবিত অবস্থায় অসিয়ত করে গেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত অসিয়তনামায় লিখিত 
"0 01010101 1 2 2 027 
আমি বাবা চরন দে, আমার পুরা স্মরণ আছে যে, আমি উক্ত কবলানামা দাতা-গ্রহীতার 
উপস্থিতিতে সম্পাদন করেছি। কবলানামা লেখাও আমার এবং جو‎ আমার, এ 
মর্মে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে দাতার টিপসইও আমি নিজ কলমে করেছি। কিন্ত 
লেনদেন আমার মাধ্যমে হয়ানি। 
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সাক্ষীর সাক্ষ্য : আমি মোঃ সিদ্দীক আহমদ গং, পিতা মৃত হাজী ইয়াকুব আলী 

7 দাতা-থহীতা ও দলিল লেখক চরন দের উপহিতিতে গ্রহীতার জমি হের পূর্ণ 

বিবরণ শোনার পর সত্য মনে করে সাক্ষী হিসেবে দস্তখত করেছি, কিন্তু লেনদেন 
সামনে হয়নি এবং দাতাও আমাকে কিছু বলেনি | 


২ নং এবং ৩ নং সাক্ষী : বর্তমানে মৃত্যুবরণ করলেও আমার কবলানামায় দেওয়া 
ہے‎ সাথে ব্যক্তিগত অন্য দলিলাদিতে দেওয়া দস্তখতের সাথে পূর্ণ মিল দেখা 


[| 
“পর গ্রহীতা বলে যে, উল্লেখিত জমি ক্রয়ের ব্যপারে আমি কিছু জানি না। ঘরের কাজ 
কারবার সমীরুদিন শিক্ষিত হওয়ায় তার কাছে ছিল | 
এখন আপনার নিকট আবেদন রইল যে আমার দেওয়া উল্লেখিত প্রমাণপত্র দ্বারা আমার 
মি ক্রয় শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হয়েছে কি না? 


উত্তর : বিক্রীত জমির অসিয়ত যেমন বাতিল বলে গণ্য হয়, তেমনিভাবে অসিয়তের 
পর অসিয়তকৃত জমি বিক্রি করার দ্বারাও অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত জমির ক্রয়-বিক্রয় সঠিক বলে প্রমাণিত হলে ওই জমির ব্যাপারে অসিয়তের 
দাবি কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হবে না। সর্বাবস্থায় বাস্তব ক্রেতাই ওই জমির মালিক 
বলে বিবেচিত হবে ۱ 


মিল্লাত (রহ.)-এর উত্তর : 
ক হিত ভরিপবিহীন জমির যদি সরকারিভাবে লেনদেন ও হস্তান্তরের বিধান থাকে 


se জমির ওপর ওয়ারিশসূত্রে কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং অসিয়তেরও 
কোনো সুযোগ থাকবে না। কেবল দখলদার হিসেবে দখলি জমি ভোগ করতে পারতে! 
(৭/৩৭৯/১৬৮০) 

كاري الهندية (زکریا) /٦‏ ؟٭ : ويصح ৬০৮১‏ الرجوع عن 

الوصية؛ ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن 

টি ১০‏ او حوہ والغانی بان يفعل فعلا يدل على الرجوع ثم 

كل فمل لو فعله الإنسان في ملك الغیر ينقطع به حق الال فإ 

۴ لومي كان چو وكذا ال مل ৯:০১) ও 5১০ এ‏ 

و on‏ تسليمه إلا بها غهو رببوع إذا 4০‏ وکا کل تضرف 


| أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع. 
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من جهة القول والفعل جميعاء وفي رجه ১০৫‏ ال ہے 
)2 نا الفعا ac‏ : ۱ 
لقول دون الفعل دب وجه يحتمل من جهة الفعل دون القول ۱ 
وجه لا يحتمله be‏ جميعا. أما الأ.ا : 2 
ie‏ سا ول فهو الوصية بالعين لرجل 
بن 4 ua!‏ ان يقول: فسخت الوصية أو رجعت ومن 
جهة الفعل أن یبیعہ أو يعتقه أو يخرجها عن ملكه ږې | 
9 رجه من 
6 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦۹ ٦‏ : (وشرائطها کون الموصى 
iu‏ للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف 
كما سيجيء (و) کون এ ৯)‏ حیا وقتها) تحقیقا أو تقديرا 
ليشمل الحمل الموصى له فافهمه Ob‏ به يسقط إیراد الشرنبلالي (و) 
كونه (غير وارث) وقت onl‏ (ولا قاتل) وهل يشترط كونه 
معلوما. قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الاتی (و) 
كون (الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي) بعقد من العقود 
مالا أو نفعا. 


“নাতি আমার সম্পত্তিতেই থাকবে” - হেবার অন্তর্ভুক্ত 


প্রশ্ন : এক ব্যক্তির নিকট কোনো জায়গাজমি নেই ١ এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই, যাতে 
সে গৃহ নির্মাণ করে জীবন কাটাবে বর্তমানে সে তার দাদির জমিতে ঘর নির্মাণ করে 
বাস করে। দাদি মৃত্যুকালে ওয়ারিশ হিসেবে তাঁর একমাত্র ছেলে রেখে যান। তার 
ইন্তেকালের পূর্বে তাকে পুত্রবধূ জিজ্ঞেস করে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার নাতি 
কোথায় থাকবে | উত্তরে তিনি বলেন, আমি সম্পত্তি বিক্রি করিনি এবং করবও না। 
নাতি আমার সম্পত্তিতেই থাকবে, তার জন্য সম্পত্তি রেখে গেলাম | অন্যদিকে সরকারি 
আইন মতে, নাতি দাদির সম্পত্তির মালিক হয়। এখন প্রশ্ন হলো, দাদির উক্ত বর্ণনা 
দ্বারা অসিয়ত হবে কি না? যদি না হয় তার কারণ কী? এ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য 
সরকারি আইনের আশ্রয় নিয়ে ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দানপত্র লিখিত হওয়া জরুরি নয়। মৌখিক অথবা 
পরোক্ষভাবে দান করার পর তার দখলে দিয়ে দিলে সহীহ হয়, তাই প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী 
দাদি নাতিকে তার জীবদ্দশায় নাতির দখলে সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন, যা তিনি মৃত্যুর 
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মাধ্যমে বহাল রেখেছেন। তাই নাতি দানসূত্রে এই সম্পদের মালিক‏ جس 
পূর্বে বিবেচিত হবে। এটা অসিয়ত নয়, বরং হেবা তথা দানের অন্তর্ভুক্ত ।‏ 


(১০/৪৭/৩১৭৪) 
أن العلفظ بالإيجاب‎ ১৬ قلت: فقد‎ : ۱۸۸/ ০ الل رد المحتار (سعيد)‎ 
والقبول لا يشترط؛ بل تكفي القرائن الدالة على العمليك کمن‎ 
دفع لفقير شيئا وقبضه؛ ولم يتلفظ واحد منهما بٹيءء وكذا يقع‎ 
في الحداية ونحوها فاحفظه» ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال:‎ 
وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم‎ 
جار جری الركن فصار‎ LAL يقل: قبلت» صح لن القبض في باب‎ 
৯193 کالقبول‎ 
عبدي هذا لفلان ولم یقل‎ : ۳۷/ ٤ لطا الفتاوى الهندية (زکریا)‎ 
ولا كان في ذكرها ولم يقل بعد موتي كانت هبة قياسا‎ ০০০১ 
واستحساناء كذا في القنية.‎ 
৮৮8069018০5 EL ۹۔۱/۳ : جب زیر‎ ০৮৮42929৬55 08 
45191 7 مكانات ديد ے یں _ لوا اچ يدن صر اح رکا لفظ کیو كبا کن طام‎ 
ںکہ یہ ہبہ ہے اور ہبہ ٹیش تملیک قري ےکی ےکا ے امزاہے شرعا ہے‎ UL دلا‎ 
ا لج زی دک وفات کے بح دا ین بقایات ہک ہکی رح می راث جار ک نہ موک بکنہ ہے ان‎ 
يو لك کیت ہوگی۔‎ uur 
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- 
سا سے 
এ‏ سے 
دون 


ঘি ওয়ারিশগণ বালেগ হয় এবং সম্মিলিতভাবে বন্টন করার ওপর 


রয়েছে তখন প্রতিটি জমি বন্টন করতে হবে না। আর যদি তাদের 
রাধে নাবালেগ থাকে অথবা প্রতিটি জমির অংশ থেকে বন্টন করার দাবি করে তখন 


সেভাবে বন্টন করতে হবে | (১/২৯১) 
وإذا كانت في التركة دار وحانوت‎ : ce le الفتاوى الهندية (زکریا)‎ 51 
الورثة كلهم كبار وتراضوا على أن يدفعوا الدار والحانوت إلى واحد‎ 
منهم عن جمیع نصيبه من التركة جاز لان عند أي حنیفة - رح‎ 
بطريق لیر من‎ ক الله تعالى - إنما لا مع نضيب واحد من‎ 
- ১৯ القاضي وأما عند التراضي فذلك‎ 
إذا كانت الدور‎ Lal : ۱۷۳ الفقه الإسلاى وأدلعه (دار الفكر) ہ/‎ 
المشتركة في بلد واحدہ فتقسم أيضاً عند أبي حنيفة كل دار على‎ 
حدة؛ لن الدور أجناس مختلفة» لاختلاف المقاصد باختلاف‎ 
(المواقع) والجيران» والقرب من المسجد والماء والسوق‎ Jol 
مثلاًء فلا يمكن التعديل فيالقسمة وإنما تقسم قسمة تفريق» ولا‎ 
يضم بعض الأنصبة إلى بعض» إلا إذا تراضوا. وهذا هو الصحيح‎ 


ভাই থাকলে ভাতিজা মিরাছ পায় না 


প্রশ্ন : এক মায়ের পেটের চার ভাই ও দুই বোন সবাই বিবাহিত। বড় ভাই ۴ 
উভয়ে জীবিত আছেন, তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মেজ ভাই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে 
রেখে মারা গেছেন। অন্য দুই ভাইয়েরা স্ত্রী, ছেলেমেয়েসহ জীবিত আছেন। জানার 
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হলো, বড় ভাই মারা গেলে (তীর কোনো ছেলেমেয়ে নেই) তার সম্পত্তির ভাগ‏ يي 
মৃত মেজ ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা (চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে) পাবে কি না?‏ 


উত্তর : বড় ভাই মারা যাওয়ার সময় তার কোনো ভাই জীবিত থাকলে মেজ ভাইয়ের 
সর্ভানেরা তাদের চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে কোনো ভাগ পাবে না। তবে বড় ভাই 
۳چ‎ তাদের নামে হেবা-দান করে যেতে পারবেন অথবা মৃত্যুর পূর্বে তাদের জন্য 
এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অসিয়ত করে যেতে পারেন | (১৯/৯৪২/৮৫৫০) 


المبسوط للسرخسى (دار المعرفة) ৭‏ /:17 : ففي حال ترك الأخوين 
لأب وابن أخ فا مال كله للأخوين. 

الل رد المحتار (سعيد) wil ١‏ : فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه 
والأخ على ابنه لقرب الدرجة. 

ع الفقه الحنفى وأدلته ۳ / ٦٦‏ : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من 
الأخ للأبء والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم. 

tt‏ ايت لفق (دارالاشاعت) IA‏ ۳۳۰ : بتاك مال يلل ج بك ا سک اولاد ذکورنہ 
9 بتو ںکو حص مل سکتاہے برطي تو یکا بھائی ھی نہ ہو ءورنہ تجو ںکاکوئی جن 
UE‏ 


পৈতৃক সব কিছুতেই মেয়েরা অংশীদার 


প্রশ্ন : পিতার সমস্ত সম্পদের (জমি থেকে নিয়ে হাড়ি পাতিল) মধ্যে মেয়েসন্তান কি 
বন্টন পাবে, না বিশেষ বিশেষ সম্পদের ভেতর তার মিরাছ জারি হবে? আমাদের 
সমাজে দেখা যায়, শুধু জমি-বাড়ির মধ্য থেকে মেয়েরা বন্টন পেয়ে থাকে, তা কতটুকু 
সহীহ? 


উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি মতে, পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর স্থাবর- 
অস্থাবর সম্পত্তির প্রতিটি অংশে প্রতি মেয়ে ছেলের অর্ধেক সম্পদের অধিকারী হবে | এ 
ছাড়া সমাজে প্রচলিত প্রথা শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় বর্জনীয় | (৯/৫৬৩/২৭৫৪) 


OD‏ النساء الآية Sogn}:‏ الله ن كوكم ردو گر Oke‏ عر 
الألكيني» ۰ 

لنا الدر المختار (سعيد) ۷۷٢/٦‏ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) 
بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السسنة- - 
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--۔ 
ও ক >‏ وہ سے ہے 
2 ق o‏ گک OTT Ge TCE) ও.‏ ا و یہ وہ উঠ‏ و ہی سے 


কোনো কারণে সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা 


প্রশ্ন : আমার বেগম একাকী প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভুগছে। অথচ মেয়ে তার মাকে দেখতে 
আসে না। এমনকি মেয়ের ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে সংবাদও তার মাকে জানায়নি 
বিধায় মা, অর্থাৎ আমার বেগম রাগে বলতে বাধ্য হয়, যেন মেয়ে আমার মৃত্যুর সময় 
লাশের কাছে না আসে | এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরো অনেক কারণে আমার সম্পত্তি থেকে 
মেয়েকে ত্যাজ্য করতে চেয়েছি। তা করা কি আমার জন্য বৈধ হবে? 


উত্তর : ছেলেমেয়েদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার দ্বারা 
তাদের সম্পত্তির হক বাতিল হয় না। তবে ছেলেমেয়েরা মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও 
নাফরমানী করার কারণে তাদের কবীরা গোনাহ হবে | অতএব বর্ণিত কারণে মেয়েকে 
বঞ্চিত করা শরীয়তসম্মত নয় | (১৮/৩৪৬) 


الل سنن ابن ماجه (دار إحياء الکتب) ؟/ ۹۰۲ (না)‏ : عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: امن فر 
من ميراث وارثه؛ قطع الله ميراثه من LL‏ يوم القيامة». 

اتن الفتاوى rex /۹ (৮)‏ : عات وو AC‏ تمل ہے: ৩০৫‏ 
ر یدو سے ہن عرف شر ی ADC‏ کہ ادلاد والدي نکی ناف رما یکرے 
(3৮4 ১০৫৩৮ Lully‏ کر نے ات dS:‏ مات 


দি > قصر مورك ووادث نوا‎ bes EU... 


স্ত্রীর মোহর স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে 


প্রশ্ন : এক লোক বিবাহ করার সময় স্ত্রীর মোহর এক লক্ষ টাকা ধার্য করে এবং ওই 
টাকা থেকে মাত্র ২০ হাজার টাকা তার পুরো জীবনে আদায় করে, আর ৮০ হাজার 
টাকা তার জিম্মায় বাকি থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে দুই লক্ষ টাকার সম্পদ রেখে 
মৃত্যুবরণ করে। এ টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মানুষের খণ আদায় ۱ 
তারপর বাকি টাকা উত্তরাধিকাররা বন্টন করে নিতে চায় । প্রশ্ন হলো, বাকি টাকা থেকে 
স্ত্রীর মোহর আদায় করা ওয়াজিব কি না? স্ত্রীর মোহর আদায় না করলে সে 
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পল‏ ےت ےا سا د ذه سس শপ‏ دادو وال 
مہ سس سے 
صا سے ے 
سے 
سے 
- 
- 


ওপর চাপ সৃষ্ট করতে পারবে কি না? এবং স্ত্রী এ মুহূর্তে চুপ থাকলে‏ 3۳6بج ہے 
উততরাধিকরীদের ওপর উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে খপ হিসেবে মোহরের টাকা আদায়‏ 


ও = কর্তব্য ও জরুরি ۱ আদায় না করলে স্ত্রী তার প্রাপ্য আদায় করার জন্য 


আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এমনকি স্ত্রী মোহরের টাকা দাবি না করলেও 
এ্লারিশদের জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর মোহর আদায় করে মৃতকে তার ঝণ থেকে E 
করা ওয়াজিব | (৯/১৯৪/২৫৫৮) 
بدائع الصنائع (سعيد) ۹۷/۰ : (وأما) بيان ما يتأكد به مھر فا مھر‎ EA 
: يتأكد يأحد معان ثلاثة‎ 
لل الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجین؛ سواء كان مسمى‎ 
ار مهر المثل حت لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من‎ 
صاحب الحقء أما التأكد بالدخول فمتفق عليه والوجه فيه أن‎ 
المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته» والدخول لا يسقطه؛‎ 
J واستيفاء المعقود عليه؛ يقرر البدل‎ এ لأنه استيفاء المعقود‎ 
أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من‎ 
غير استيفائه لما نذكر فلن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.‎ 
التركة تتعلق بها حقوق أربعة:‎ 25৮1 ٦ الفتاوى الهندية (زکریا)‎ FA 
جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه‎ 
وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف» كذا في المحيط ويستثنى‎ 
والعبد الجاني فإن ا مرتھن وولي‎ ০৯০৪ من ذلك حق تعلق بعين‎ 
- الجنایة أولى به من تجهيزه‎ 
میت کے ذے ايل قرض‎ HLL ,و‎ ll : ০ لذ 6552( (ذكري) م"‎ 
کک امیت لك تر سل س‎ nt سج» لماج بتک اورت موا فن كس مواف‎ 
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LF بل رلا م بد جاتے اور صاحب‎ ৫৫89৮৮৮০৫৫৮ 
۱ nt cil 
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> لہ লা লা লা না‏ = دہ লা লা = পপ‏ ہے 
ہے ہے পি সস‏ 
== 


e‏ 3 داجب الاداء ر پتاے اور اگ خو 
চি‏ ور EV‏ اد اکا انس کے کہ مل سے پل ہراداکیا ریا رتل 


স্ত্রী ও তার সন্তানদের 
শরীয়তের নির্দেশনা জানতে 
তার সন্তানদের যা দেওয়ার দেবে এবং তার মৃত্যুর 
কোনো প্রকার দাবি বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে 
সন্তানদের কি সম্পত্তি প্রদান করা হলো বা রেখে যাওয়া CTT 


বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 


পর উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তারা 
না। অর্থাৎ প্রথম স্ত্রী এবং তার 
এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন 


উক্ত 
উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে | তবে 
শর্তগুলো পূর্ণ করা জরুরি নয় এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী মারা গেলে উভয় স্ত্রী 
এবং তার সব সন্তান মিরাছের অধিকারী হবে ١ (১৭/৮৬৫/৭৩৪২) 


ê En‏ النساء الا fb‏ ےم 2281( 51 کس AE‏ ري 
یہ رہ Uz‏ مر دم TATE Ah)‏ فى سر 2 ১৮‏ 
ও AS ۱‏ کن এট SL AEB GH FS‏ ما رك إن ৩৫‏ 
کی ا عو E‏ رک + عق عم كن AA‏ لو سے و سے 
৮৩৮ ৬5 4০‏ يكن لَه 65 60৬48142584)‏ 
0 


৮০৫4 


14, 7 و‎ 7 পা 52 
10542954862 2১881 05 


HEEL 5-8 পর ৮ و سو‎ 2 7 ৫2 
MEG ও ঠা بها‎ ৬5 25 ৬৩ َيه لسلس من‎ >) 
00931 ۲ و‎ > 
لا‎ 


وها 
১‏ 
el‏ 

ا 


০8৫ 


سو 

ডু 
A 
b 
۲ 
a 
3 


০311‏ القدیر (حبیبیہ) ۳ | ON: ٥٢‏ الاح لا یبطل بالشروط 
الفاسدة بل تبطل هي ويصح النکاح فصار كما إذا تزوجها على أن 
يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرط. 

ف الدر المختار (ایچ ايم سعيد) ۳ / ٠۴‏ : (ولكن لا يبطل) النکاح 
(بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع 
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৪৩৭ ->২‏ سے 
شرط فاسد لم يبطل النکاح بل الشرط بخلاف ما لو 4৪০‏ بالشرط নি‏ 
১31)‏ يعلقه بشرط). 


sb ca‏ مودي (زكري) :٣/ ১‏ اواب وراشت ملک تیر اققياد ی ہے ؛امذا ا پک 
SEAT‏ اپے بعد ودش نل سے کک یکو کرد كردس شيعت نے جو حصہ جس 
وار کا UV bse Lad. রশ‏ کوضر در پ ہو ےگا خو او مو رمث را شی ہو يانارا nf‏ 


স্ত্রীর নামে কেনা সম্পত্তি তার মিরাছ নয় 


, আমার পিতা একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। ওই সময় জমিটি আমার পিতার 
পরম ও কিছু (চার আনা) আমার মাতার নামে খরিদ করেন। অতঃপর উক্ত জমিতে 
বাড়ি করেন। পিতার পূর্বেই মা মারা যান। মাতার মৃত্যুর পর পিতা উক্ত 
বাড়িতে দক্ষিণ দিক দিয়ে আরো একটি তিনতলা বিল্ডিং করেন। মা যখন মারা নান 
তখন তার এক স্বামী, তিন পুত্র, ছয় কন্যা, পিতা ও মাতা জীবিত ছিল। উক্ত বাড়িটির 
মায়ের অংশ এখনো মিরাছ হিসেবে বন্টন হয়নি | এখন প্রশ্ন, মাতার অংশটি মিরাছ 
হিসেবে وو‎ হবে কি? বন্টন হইলে জমির মূল্য বা জমি বন্টিত হবে, নাকি 
Geers জমি বন্টিত হবে? পিতা জমি লিখে দিয়েছিলেন; কিন্তু 68 নির্মাণ 
করেছেন পিতা নিজের টাকায়, মায়ের কোনো টাকা ছিল না। বিল্ডিং নির্মাণ পিতা 
নিজের থেকে করেছেন। এই বিক্ডিংয়ে মায়ের চার আনা অংশ থাকবে তেমন 7 
ছিল না। উক্ত জমিতে মা জীবিতকালে বসবাস করতেন। 


কাগজপত্রে কারো নাম লেখার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সম্পদ 
হেবোকরত ভোগদখল দেওয়া না جه‎ প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্বামী ওই স্ত্রীর নামে ক্রয় 
করা জমিটি হেবাকরত স্ত্রীর ভোগদখলে দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না বিধায় উক্ত 
জমির মালিক স্বামীই রয়ে গেছেন। তাই আপনার মাতার অংশটি মিরাছ হিসেবে তার 
ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। বরং আপনার পিতার মিরাছ হিসেবে তার সব 
ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধান মতে বণ্টন হবে ۱ (৬/৩৯৮/১২৬৩) 


لا ملتقی الأبحر (دار الكتب العلمية) ١١/١‏ : (كتاب البة) هي تمليك 
عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول» وتتم بالقبض الكامل ۔ 

E A sat [নু]‏ دارال شاعت) ANAS‏ :الجواب- | اکر الو تزيدي مکان اپ زور 
كا لك كا تھب لى مصلحت tic‏ کار ٹیس الل كانام اکھوادیاتھا قور 
مكان زوج للك 01,4৮০‏ کی وفات 014( ML‏ و كال ০১৫‏ 
کب بد ستور زی ړک کک می > كاءكاغزات سركارى شل اص اکا نام در ہو جانے 
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৮১‏ الل کا کک ثابت نیس ہو تی ج بب کر 
بنا او قط كرا 


স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরসূরি কারা হবে 


তীর মৃত্যুর পর তার যদি কোনো অলংকার থাকে তাহলে কে কে পাবে? hy‏ یں 
সম্পদ স্বামী একা ভোগ করতে পারবে কি না?‏ 


উত্তর তীর মৃত্যুর পর তার জীবিত ওয়ারিশরা মোহর ও অন্যান্য সম্পদের মালিক হয়ে 


ইন্তেকালের পর তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু 


জন্য সব সম্পদ একা ভোগ দখল করা অবৈধ | (৯/১৫৫/২৪৮৬) 


اللا سورة النساء الآية ১৮: ١ ৮)‏ الله في 57 08669 
৮০‏ 191 كيين OB‏ كن اء وق | ری ৩৪144 GEES pit‏ 


ےت ریو وو ور ود 
SE SEY‏ نكال 8৮2 LAA‏ 


بعل و2 


3 
سے‎ 
৩6 ৩৮95 ےت‎ 11 টি 
51৫ عو‎ £% 1 9 
Fis 5 ِكل‎ ৩০) 2٢ رر ا‎ পা 
$%2456১45১481356 752 24648১৩5413 نك‎ 


اھ 


CE الو والٰه علب‎ Gs igs I HE ۱ یں‎ 


যোগাযোগ না থাকলেও স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের মিরাছ পাবে 


প্রশ্ন : এক লোক তার স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় বা মনোমালিন্যের কারণে 7 
বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার আরম্ভ করে। কেউ কারো সাথে কোনো 
যোগাযোগ বা ফোনালাপও নেই। যখন স্বামীকে প্রথম স্ত্রীর কথা বলা হয় তখন সে 
বলে, ওই অসভ্য আমার কেউ না, তাদের সাথে আমার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। 
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س 


"= যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ১৩-১৪ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই 
হীন অবস্থার তার জী মারা বায় এখন লে মহিলা বানী হেরা 


নীড়াপীড়ি করে। জানার বিষয় হলো, উক্ত স্ত্রী স্বামীর মিরাছ পাবে কি নাঃ 
اف‎ 


নির্দেশ | (১৭/৫৭/৬৯০৩) 
(ولا يفرق بينهما بعجزه‎ : ০৮ /۳ المختار (ایچ ايم سعيد)‎ AEA 
العلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو‎ ৬০৬৩ عنها)‎ 
موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته» ولو قضى‎ 
১৯২ به حنفي‎ 

لطا رد المحتار (ایچ ايم سعيد) ١١ fr‏ : (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو 
ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج 
الفسوخ على ما مرء وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة 
المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله 
أنت طالق هكذا كما سيأقي. وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته 
فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا 
كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملی وغيره» وكذا ما يفعله 
بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن 
ভা‏ کا اوران کل )581( ۱۹۳/۵ : جواب۔ اگ شوہرنے طلاق ہیں 

(০০-১0-0449,‏ 1 ا موتا 
اغا الفتاوى الهندية /١ (১১)‏ ۳۷ : ولو قال ৬‏ لا نكاح بيني 
وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نڪاح يقع الطلاق إذا نوى ولو 
قالت از لزوجها لست لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به 
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৬৪৮)‏ خان۔ 

EQ‏ اد الفتاوی (زكري) بعرم ٣‏ : سوال۔اک ھی نے یی مرک اپ 
كرح كالااور كديا جل ب" 2 سال ال با تک وكزر SL‏ دہ ارت اپ 
dnd < List‏ ہے او راس و کیا مال کے عرص ثبل ال کے اوئد نے ال 
سكول F‏ ثيل كه تاب دہ SP‏ عرص قريب چا سال سے فرت ہوا ے اور 
الك Lines‏ بعد وہعورت ش ريدت جس اپے خاوند سك درش پان ےکی F‏ 
ےچ با جیں؟اور رفا ل قدر مد کم ie‏ سے طلاق ہو گی س؟ 
اواپ 4৫2‏ النکنایات سے ১১০০০৫০৮৫০০:‏ 
ہے اورضی تکا كلم اب مو ০৫‏ سکتاء اذا لاق وات بل موك اور وہ كوت sia‏ 
پان ےکیاے۔ 


মৃত স্বামীর খণ পরিশোধ করে মিরাছ থেকে তা দাবি করা 


প্রশ্ন : স্বামীর মৃত্যুর পর নিজস্ব সম্পত্তি হতে স্ত্রী কয়েক হাজার টাকা সদকা প্রদান 
করেন এবং ২৩,০০০ টাকা খণ শোধ করেন। বর্তমানে স্বামীর অফিস থেকে যে অর্থ 
দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে সেই ২৩,০০০ টাকা যা দিয়ে স্বামীর ঝণ শোধ করেছেন, তা 
স্ত্রী দাবি করছেন। শরীয়ত অনুযায়ী স্ত্রীর হক কী? এবং ওয়ারিশগণের কর্তব্য কী? স্ত্রী 
যদি এ টাকা পাওনা হয়ে থাকেন, তবে ওয়ারিশগণ আদায় না করলে গোনাহগার কে 
হবে? স্বামী, না ওয়ারিশগণ? 


উত্তর : স্ত্রী নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বামী মারা যাওয়ার পর তার পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির যে 
٭‎ শোধ করার দাবি করেছে তা দুজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে স্বামীর পরিত্যক্ত 
সম্পদ থেকে এ অর্থ স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। ওয়ারিশগণ তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অন্যের 
হক ভক্ষণ করার গোনাহ হবে। অতঃপর শরীয়তসম্মতভাবে অবশিষ্ট অর্থ স্ত্রীসহ সকল 
ওয়ারিশের মধ্যে বণ্টন হবে | (১৩/৯১৬/৫৪৩৪) 


لك رد المحتار ৬41 ١ (১৬৯)‏ : )5455 قضی دين الميت) قال في 
أدب 9১ ৬০৭‏ الخانية اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر 
الوارث ولم يشترطه في النوازل. وقال وهو المختار» فإنه ذكر أن 
الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو 
المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها 
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টি 


ووجوب قضائه ST‏ من لزوم إنفاذها اهوهو الموافق لما مر عن 
المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين- 

8 فيه أيضا fe‏ هن : (قوله أو اشتری الوارث الكبير إلخ) كذا في 
الخانية ونصها أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغیر 
من مال نفسه لا يڪون متطوعا وكان له الرجوع في مال المي 
والتركة. 

لا الفتاوى الهندية (زکریا) 7 : أحد الورثة إذا قضى دين الميت 
من خالص ملكه حتی کان له الرجوع في التركة قبل أن يرجع فيها 
ثم ورثوا عن ميت آخر لا يڪون للذي قضی دين الميت أن برجم 
3 تركة اميت সিএ‏ كذا في الذخيرة. وللوارث أن يقضي دين 
الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة وكان له أن يرجع في مال الميت. 

94507( ۹/ ۸۔۲ : ৮৯৮৮৮৫০০7৫৫‏ 
| الست ابت ہو فو و کی اور وار ٹکوکل کے ے وصو لکر Samed Ki‏ 
ان درش کے حص وصو ل کیا جا رئا جب قر ضكااقرا رکرتے ہوں_ 


তরী মারা গেলে বিবাহের পর শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের হুকুম 


পন: আমি গত বছর বিবাহ করি। বিবাহের সময় ও পরবর্তীতে আমি শ্বশুরালয় থেকে 
বিনা চাওয়ায় অনেক কিছু পেয়েছি। আর তাদের মেয়ে আমার ঘরে থাকার কারণে 
সংসারে অনেক কিছু দিয়েছে। বর্তমান আমার স্ত্রী পরলোকগত। কিন্তু তাদের সাথে 
আন্তরিকতার অভার নেই। এমতাবস্থায় শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত জিনিসগুলোর হুকুম কী? 
উল্লেখ্য, যে সমস্ত জিনিস (যেমন : খাট, ফার্নিচার ইত্যাদি) আমি বা আমার সংসারে 
এসেছে তা তাদের মেয়ে আমার ঘরে থাকার কারণেই ۱ সুতরাং এমতাবস্থায় ওই সমস্ত 
সম্পদ ইত্যাদির হুকুম কী? অনুগহপূর্বক জানিয়ে বাধিত করবেন। 


উত্তর : বিবাহ উপলক্ষে বর বা কনের পক্ষ থেকে কোনো কিছু চেয়ে নেওয়া শরীয়তের 
দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ, যা মালিকের নিকট ফেরতযোগ্য ١ কিন্তু যদি পাত্রের পক্ষ 
থেকে স্পষ্ট বা অল্পষ্টভাবেও চাওয়া বা দাবি করা ছাড়াই এসে থাকে তা বৈধ CT | 
তবে সেসব জিনিসের মালিক কে-তা দাতাদের নিয়্যাতের ওপরেই নির্ভর করবে। 
অর্থাৎ যদি মেয়েকে দিয়ে থাকে তাহলে মেয়ে মালিক বলে বিবেচিত হবে এবং তার 
মৃত্যুর পর তা মিরাছ হিসেবে বন্টন হবে | আর যদি তা স্বামীকেই দিয়ে থাকে তাহলে 
স্বামী মালিক হবে এবং তা শ্বশুরালয়ে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে কারো 
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নিয়্যাত নিৰ্দিষ্ট না থাকাবন্থায় সাধারণ সমাজের প্রচলনের ওপরই নির্ভর করবে এবং নে 
মোতাবেক ফয়সালা হবে। (৯৫৭৪/২৭৪৮) 

BB‏ رد المحتار (سعيد) 2৩?‏ فلا يملك الزوج طلب الجهاز؛ لأن 
الشيء لا يقابله عوضان وان لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو 
كالهبة بشرط العوض» فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة أو 
طلب الدستيمان» وبذلك يحصل التوفيق بين القولين (قوله فله 
مطالبة الأب بالنقد) أي المنقودء وهو ما بعثه إلى الأب لا عل 
كونه من المهر» بل على كونه بمقابلة ما يتخذ للزوج في الجهاز ما 
علمت من أنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم 
المعوض فافهم (قوله إلا إذا سكت) أي زمانا يعرف به رضاه (قوله 
وعليه) أي یبتنی على ما ذكر من أن له المطالبة به؛ لأنه يصير 
ملكه حين تسلمه بعد الزفاف (قوله فينبغي العمل بما مر) أي من 
أنه لا يحرم الانتفاع به بلا إذنها. 

CA) 519 [নু‏ ۲۹۲/۲ : اباب :تب LAE‏ بات عرف سے تلق 
ہے اكر عرفا AL PSE‏ کر کے ہوں اوہ اباب ا کا مل وک be‏ 2 
UR‏ ے۔ اود عرفا شوم رك مل کر ے ہہوں قو واج لكر نا عور تکوقو چائز ہیں 
اور و کا وای کر نار جو فى الم ہے جوا کا 7 سے وت ال كاجو شر ايا و موا سل 
ہیں ونی اس کے اور وای کر نا کر وہ ہوگاء جو عر فار وتو ل کا ملو لكر Fun‏ 
০০02 Ae‏ بل 

/٣ (৮৮790 2৮80 ۵‏ ۳۷۵ : الجواب - ہے ERI‏ رکا اما دين دا ےکی 
یتپ مو توف سے ءا گرا IU nf LIL‏ کیت ے اور اگ رلک كود یاہو و 
Led‏ می سامان لوگ عمومااپقی ئن یکو دی یں »ال لے عد م نري تكلا 
صورت میں 90৮2‏ لكك کامصورہوگا۔ قال فى الهندية : لو جهز ابنته 
وسلمه إليها ليس له فى الاستحسان استرداده وعليه الفتوى- 


স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তি সাবেক স্বামী পাবে না 


প্রশ্ন : ১৯৬৪ সালের ঘটনা। আমি ভুলুমিয়া আয়েশা খাতুন নামের এক মহিলাকে 
বিবাহ করি, যার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ হয়েছিল । তার পূর্বের স্বামীর সাথে ঝগড়া- 
বিবাদের কারণে একপর্যায়ে তাকে মৌখিক তালাক দেয়, এ কথা আমি আমার স্ত্রী 
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“বকে গুনি। ১৯৭১ সালে আমি স্ত্রীর বাবার বাড়িতে এলে সেখানকার মাতবররা 
কাছ? এই বিবাহকে বৈধ ঘোষণা দেন এবং আমাকে আমার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে 
গার ' থাকার অনুমতি দেন। আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে পূর্বের স্বামীর ঘরে 7 
রগ আমার ঘরে এসে দুই ছেলেসম্তান জন্মলাভ করে | আমি আমার 3: ও দুই 
ছিপ * নিয়ে স্ত্রীর বাবার বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করি। ১৯৮০ সালে 
রন ইন্তেকাল করে। আমার স্ত্রীর মিরাছি সম্পত্তি আমার ছেলে ও আমার স্ত্রীর 
পর ঘরের মেয়ে ও আমি বন্টন করে নিই | আজ ১৯৯৬ সালে এসে ওই পূর্বের স্বামী 
পরছে যে আমি আয়েশা খাতুনকে তালাক দিইনি রন হলো, আমার স্ত্রীকে নিয়ে 
এরি প্রায় ১৮ বছর ঘর-সংসার করছি। এই ১৮ বছরের মধ্যে কোনো দিন এমন দাবি 
کو‎ বা কোনো প্রকার ভরণপোষণ দেয়নি । আজ তার মৃত্যুর ১৬ বছর পর এ দাবি 
কী গ্রহণযোগ্য হবে? এবং আমার আয়েশাকে বিবাহ করা সহীহ হয়েছে কি না? 
দি সহীহ না হয়ে থাকে তাহলে কি এখনো প্রথম স্বামীর বিবাহ বাকি আছে? আর 
ata পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি আমি পাব, না প্রথম স্বামী পাবে? 


উত্তর : কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দেওয়ার কথা নিজ কানে শোনে 
রব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পারে অথচ স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার 
করে তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য ইদ্দতের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
ہی‎ থাকে । তাই প্রশ্নে বর্ণিত আয়েশা খাতুন ১৮ বছর পূর্বে যখন প্রথম স্বামীর 
পক্ষ থেকে মৌখিক তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল, সে মুহূর্তেও যদি প্রথম 
স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করত, তাহলে সে অবস্থায়ও তার (আয়েশার) জন্য 
ইদ্দতের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হতো ۱ অন্যদিকে প্রথম স্বামীর ১৮ 
বছর পর্যন্ত নীরব ভূমিকা পালন করা এবং তালাকের কথা অস্বীকার না করা আয়েশা 
খাতুনের কথা সত্য প্রমাণ করে ١ সুতরাং দীর্ঘ ১৮ বছর পর্যন্ত আয়েশা খাতুনের কোনো 
প্রকার ভরণপোষণ বা খবরাখবর না নিয়ে আজ তার মৃত্যুর ১৬ বছর পর আয়েশা 
খাতুনকে তালাক না দেওয়ার দাবি উত্থাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নয়। আর আয়েশা খাতুনের দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়েছে বিধায় তার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির মধ্যে প্রথম স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না | (৫/১৭৩) 


لعل البحر الرائق (سعيد) ؛/ ov‏ : وكذلك إن سمعته ৬৮‏ ثلاثا ثم 
جحد وحلف أنه لم يفعل؛ وردها القاضي عليه لم يسعها المقام 
معه؛ ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا قال يعني البديع. والحاصل 
أنه جواب شمس الإسلام الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد 
أبي شجاع Bh‏ حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر 
فيما بينها وبين الله ds‏ وعلى جواب الباقين لا يحل انتھی؛ وفي 
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الفتاوى السراجیة إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقهاء وهو غائي 

وسعھا أن تعتد وتتزوج؛ ولم يقيده بالدیانقہ والله أعلم. 

0© قراعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص 737١5‏ : ۲۸۲ - قاعدة لا ينس 
إلى ساكت قول لكنه في معرض ا حاجة بيان (০১০)‏ ۲ 

للا فيه أيضا ص ۷ : ۷۲ - قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لإ 
يجوز (سر) 

8 وفيه أيضا ص ۷:۷۶ - الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة - 

0 وفيه أيضا ص ۱۷۱:۹۰ - قاعدة العادة محكمة (شن)۔ 


স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি তার বৈধ স্ত্রী পাবে 


প্রশ্ন : আমরা দুই বোন একই বাপের সন্তান, কিন্তু গর্ভধারিণী মা দুজন। আমার বড় 
বোনকে বিবাহ করে হযরত আলী | বড় বোন তার বিবাহে থাকা অবস্থায় হযরত আলী 
আমাকে বিবাহ করে। এ অবস্থায় আমার গর্ভ থেকে একটি মেয়ে জন্ম নেয়, এরপর 
আমাকে তালাক جم‎ আমার স্বামী বড় বোনকেও সরকারি কাজি অফিসে তালাক 
দেয়। এরপর আবার আমাকে বিবাহ করে এবং ঘর-সংসার করা অবস্থায় আমার স্বামী 
মারা যায় ৷ এখন আমার জানার বিষয় হলো : 

১. বড় বোন ও ছেলেরা বলে, ছোট বোনের বিবাহ অবৈধ। তাদের কথা 
সঠিক কি না? 

২. স্বামী মারা যাওয়ার পর বড় বোন ও তার সন্তানরা আমার স্বামীর 
পরিত্যাজ্য সম্পদ আমাকে ও আমার মেয়েকে বাদ দিয়ে ভোগদখল করে 
খাচ্ছে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর সম্পত্তি পায় কি না? আর পেনশন 
আমি খাচ্ছিলাম | এখন আমাকে না দিয়ে বড় বোন ও তার ছেলেরা 
খাচ্ছে, পেনশনের টাকা কারা পাবে? 

৩. বড় বোনকে তালাক দেওয়ার পর আমাকে বিবাহ করেছে, এটা সঠিক 
হয়েছে কি না? 


উত্তর : বড় বোনের বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে আপনার সাথে প্রথম যে বিবাহ হয়েছিল, তা 
বৈধ ছিল না। তবে বড় বোনকে তালাক দেওয়ার পর আবার দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ 
হয়েছে। আপনার প্রথম বিবাহে যে মেয়ে জন্ম হয়েছে, তা ওই স্বামীর সন্তান বলে 
বিবেচিত হবে। 

আপনি ও আপনার মেয়ে এবং আপনার বড় বোনের সন্তানরা তার ওয়ারিশ হবে 
আপনার বড় বোন তার ওয়ারিশ হবে না। সরকারি পেনশন যেহেতু স্ত্রীর জন্য দেওয়া 
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للا الفتاوى الھندیة (زکریا) ۰۱ وان تزوجهما في عقدتين 
এ‏ الأخيرة فاسد ویجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي 
بذاك يفرق بينهما Ob‏ فارقها قبل الدخول؛ لا يثبت شی۔ ر 
الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسى 
ومن مهر المثل؛ وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته 
حق تنقضي عدة اختھاء كذا في محيط السرخسي. 

4[ الا ادق )9/,( ۳ ২51 : dd‏ چ کہ مرا sunt‏ 
الا سے اور ہے وظیز by VURAL‏ ہے بدون تب کے مور টে‏ 
bb 204 i‏ سل كال یں مر اث جار ی موی کار Re ls‏ 
28০‏ ير 5 

Lr‏ اورا نكا صل (امراوي ) ১:1০ / ৩‏ بيك وقت دو ہو كو نما 
ل کر ناش ما نا ائز ترام ہے؛ اگ رکا سد ا كرليااود ادلاد بھی موك وونوں 
ول لادلا جا ئزادرثیت النسب ؟ ولك کی بک نکی ادل كا کچ بير اوقل 
سا كا نسب ایت ہے اوردوس ری كن کے ساتھ جد نكر :واي نكر ذاسد nc‏ 
6 كي س کہ ال ار فا کی وج سے جو اولا بهد لوبت لني ليك 
Us‏ کے در ميان تف بن ضر ور یاورلا زی 2 | 


মৃত স্ত্রীর সম্পদ তার সন্তান ও প্রমাণিত স্বামী পাবে 
ধন: মৃত আমেলা বেগমের স্বামী আবুল হাশেমের মৃত্যুর পর আমেলা বেগম দুই 


আমাদের জানা নেই। আমেলা বেগমের মৃত্যুকালে ১ (এক) কাঠা সম্পত্তি রেখে 
গেছেন। আমেলা বেগমের প্রথম স্বামী আবুল হাশেমের ঘরে এক ছেলে ও চার মেয়ে 
আছে। এই পীচজন ব্যতীত আমেলা বেগম, আবুল হাশেমের মৃত্যুর পর যে দুই-তিনটি 
বিবাহ করেছিলেন তাদের কাবিন থাকুক বা না থাকুক তারা কি আমেলা বেগমের উক্ত 
১ (এক) কাঠা সম্পত্তির ওপর কোনো প্রকার হিস্যা পাবে? উল্লেখ্য যে ওই ব্যক্তি 
٦× মৃত্যুর পর নিজেকে আমেলার স্বামী বলে দাবি করে অংশ চাচ্ছে, তার দাবি 
ধহণযোগ্য হবে কি না? 
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উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নে বর্ণিত আমেলা বেগমের ছেলেমেয়ে এবং যে স্বামীর 
বিবাহে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে, ওই স্বামী আমেলা বেগমের সম্পত্তির মিরাছ 
পাবে। যে ব্যক্তি আমেলা বেগমের স্বামী বলে দাবি করছে তার দাবি তথা আমেলা 
বেগমের মৃত্যুকালে সে তার স্বামী ছিল-এর ওপর শরীয়তসম্মত প্রমাণ পেশ করতৈ 


সক্ষম হলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে | (১৭/৮০৪/৭৩১০) 
أزْواجكة إن لذ يكن‎ bs 503: ৭ النساء الآية‎ ৮৮ 
Bs A ِا ئ رکم ِن لم‎ ENG; ين‎ মা 
بها أ‎ ০৯১৪26৮6১৩5 TS القن ِا‎ ৫43 354৩৪ 
১৮০4৪৩৫1501 কির اله ا‎ ০7৮2৫ 
১৩৫৯9৪১৬৮6৩ 
€১০2201540 05855704 HES 76৮82 
الفتاوى ا ٰندیة )5( ؛/ ۷۸ : رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقاما‎ 
البينة لا يقضى لواحد منهما إلا إذا أقرت المرأة لأحدهما وهذا إذا‎ 
لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو‎ 
أولى وإن كان تاريخهما سواء ولأحدهما يد فهي له وإن أرخ‎ 
Laie) كان‎ ৩1১ الآخر فصاحب التاريخ أول‎ ০১১ ৬ 
لأحدهما وللآخر‎ ০১৪ ub dsl تاریخ وللآخر ید فصاحب الید‎ 
وهذا كله في حال حياة المرأة أما بعد‎ ৭ تاريخ فهي للذي أقرت‎ 
يقضى له وإن كان تاريخهما سواء او‎ ১1 951 کان‎ ৩৮ موتها‎ 
لم يؤرخا يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل واحد منهما نصف ا مھر‎ 


ویرثان ميراث زوح واحد - 


মৃত স্ত্রীর সম্পদ বষ্টন না করে যৌথ রাখা 


প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বিবি মারা গেছে। তার স্বামী, একজন ও চার মেয়ে দুনিয়াতে 
আছে। এ অবস্থায় যদি স্বামী সীর ত্যাজ্য সম্পত্তি শরয়ী ফারায়েয অনু বন্টন করে 
ওই সম্পদ আলাদা না করে, স্বামী গোনাহগার হবে কি না? যদি ওই ওয়ারিশগণের ২- 


৩ জন নাবালেগ থাকে এবং স্বামী সম্পদ আলাদা না করে, ওই ঘরে দাওয়াত গ্রহণ 
করা জায়েয হবে কি না? 
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"কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে 
উতর করে দেওয়া জরুরি, এর ব্যতিক্রম করা গোনাহ। 
বর বর্ণিত ঘটনায় স্বামী অথবা বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দাওয়াতের 
لد‎ করলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। (৬/১১/১০৩৩) 


8 رد المحتار (سعيد) 7| : وقال - ly}‏ حضر القسمة أولو 
القرٹی) [النساء: ۸]- وبالسنة فإنه «- عليه الصلاة والسلام 5 
باشرها في الغنائم ولمواریث وقال أعط كل ذي حق حقه وان 
يقسم بين نسائه» وهذا مشهورء وأجمعت الأمة على مشروعيتها 
معراج - 

اا فيه أيضا ؟/ 0৮17৮‏ : ويكره ১৬।‏ الضيافة من الطعام من هل 
الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور» وهي بدعة مستقبحة : 
90 ولا سيما সু‏ كان في الورئة صغار أو غائبء مع قطع النظر 
عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة - 

|[ معارف الق ۳۱٣۷۲۷ GAD‏ : مل : تک ہک تیم سے ييل اس میس 
UNM =‏ کی فاطر 9ا ادر صد قہ ورات £ 7০4০৮০1৭০৫৮‏ 
درا ت کے سے مرو وول واب نہیں ৮194‏ بج ھکر دینااور کی ز یادہ 
es‏ كنا ءال ل ل ورت کے مر نے کے بداب ہے سب مال تام وارٹو کا ہن 
ہے اوران سل یمم Ain‏ 


তালাকের ইদ্দত চলাকালীন স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে অন্যের মিরাছ 
পাবে কিনা 


প্রশ্ন : তিন তালাক দেওয়ার পর যদি স্ত্রী ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা যায় বা স্ত্রী 
মারা যায়, তাহলে উভয় অবস্থায় যেকোনো অবস্থায় মিরাছের অধিকারী হবে? 


উত্তর : দুই তালাকে বায়েন বা তিন তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে 
স্বামী ওই স্ত্রী থেকে কোনো মিরাছ পাবে না। তবে যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর 
অমন্তষ্টিতে তালাক দেয় এবং স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী ওই 
স্বামী থেকে মিরাছ পাবে। আর যদি স্ত্রীর সন্তষ্টিতে তিন তালাক বা তালাকে বায়েন 
দেয় তাহলে স্ত্রী ওই স্বামী থেকে মিরাছ পাবে না। (১৭/৩৬৯/৭০৭৬) 
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A‏ بدائع ات (سعید) ۳ ۸ : منها الإرث عند الموت وجملة 
الكلام فيه أن المعددة لا تحلو إما إن كانت من طلاق رجعي وإما إن 
كانت من طلاق بائن أو ثلاث وا حال لا خلو إما إن كانت حال 
الصحة وإما إن كانت حال المرض فإن كانت العدة من طلاق 
رجعي فمات احد الزوجين قبل انقضاء العدة 


ورثه الآخر بلا 
خلاف sl‏ 


كان الطلاق في حال المرض أو في حال الصحة؛ لأن 

الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح فكانت الزوجية بعد الطلاق 

قبل انقضاء العدة قائمة من وجه والنکاح القائم من كل وجه سبب 

لاستحقاق الارث من الجانبين كما لو مات أحدهما قبل 3১৬‏ 

وسواء كان الطلاق بغير رضاها أو برضاها فإن ما رضيت به ليس 

بسبب لبطلان الدكاح حت يكون رضا ببطلان حقها في ا میراث 

وسواء كانت المرأة حرة مسلمة وقت الطلاق أو مملوكة أو كتابية 

ثم أعتقت أو أسلمت في العدة؛ ৩)‏ النکاح بعد الطلاق قائم من 
کل وجه ما دامت العدة قائمة وأنه سبب لاستحقاق الإرث. وإن 
كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات 
أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاهاء 
وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع وإن 
كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا. 

ل الدر المختار (سعيد) fr‏ ۳۸۷: (ومات) ০৬‏ فلو صح ثم مات في 
عدتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يقتل المريض 
أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة (ورثت هي) منه لا هو 
منها لرضاه بإسقاطه حقه. 

رد المحتار (سعيد) ۳/ ۳۸۷ : (قوله لا هو منها) أي لو أبانها في 
مرضه فماتت هي قبل انقضاء عدتها لا يرث منها بخلاف ما لو 
طلقھا رجعیا. 


মৃত স্ত্রী ও সন্তান জীবিত স্বামী ও পিতার সম্পদ পাবে না 


প্রশ্ন : আমার পিতা মৃত আঃ গফুর ফকিরের প্রথম স্ত্রী সালেহা বেগম, দ্বিতীয় স্ত্রী লাল 
বিবি । প্রথম স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে রেখে স্বামীর পূর্বে মারা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী চার ছেলে 
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পরেছি! ফকীহুল মিল্লাত -১২‏ ا اور ا 
পর মৃত্যুবরণ করে। এখন প্রথম স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক‏ ا 
ক হবে প্রথম ۴ ۷ ম্পত্তির মালিক হবে কি? আমার পিতা মৃত আঃ‏ 
তি‏ اا اہ یی :2 
"ন পিতার এই অসিয়ত পালন করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? আঃ গফুরের‏ 
ছে মেয়ে বাবার পূর্বে মারা যার, ওই মেরে বা তার সারা 7:7‏ 


কি? 


এর: রী স্বামীর পূর্বে বা সভ্ভান পিতার পূর্বে মারা গেলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 
برق سا وا‎ সম্পদের মালিক হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বি ওই জর 


"মেয়ে ও তার সমভানরাও কিছুই পাবে না। সালেহা বেগমের উল্লিখিত 7‏ 
স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিশগণ না থাকলে তার ব্যক্তিগত সম্পদ‏ 
“রে ভাগে ভাগ হয়ে স্বামী এক ভাগ, ছেলে দুই ভাগ ও মেয়ে এক ভাগ পাবে তার‏ 
শরীয়তসম্মত 19 মৃত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তাদের‏ 
কয কৃত অসিয়ত কার্ধকর করা জরুরি হবে না। এতদসত্বেও বালেগ ওয়ার‏ 
(৬৬৪৪/১৩৭১)‏ 
اللا سنن 3 داود (دار الحديث) (ON) vor fr‏ :عن ০৮৯৯‏ یم 
مسلم؛ سمعت أبا أمامة» سمعت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول: ৩৮‏ الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ» - 
ا بدائع الصنائع (سعيد) ۷/ ۳۳۷: ومنھا أن ڪون حيا وقت موت 
الموصي حق لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» فولدت 
لاقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولدا ميتا لا وصية ل 
لان الميت ليس من أهل استحقاق الوصيةء كما ليس من أهل 
استحقاق الميراث- 
لط فيه أيضا Iv‏ ۸ : ولو أوصى لبعض ورثته فأجاز الباقون؛ جازت 
الوصية؛ لأن امتناع الجواز كان حقھم لما يلحقهم من الأذى 
والوحشة بإيثار البعض» ولا يوجد ذلك عند الإجازة» By‏ بعض 
الروايات عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال الا وصية لوارث 
لا أن ججيزها الورثة»؛ ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي: 
Ob‏ أجاز بقية الورثة؛ جازت الوصیة هما جميعا. 
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> سے ہے ہے ہے 
ہہ سوہ مہ سہسہےےے 
سا ہے سے ے 
পপ পপ‏ ہے ہے 


অন্যের সাথে চলে যায়। এ জন্য 


সম্পর্ক নেই। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। কেননা 
বাবা চাচ্ছেন, তীর যে সম্পদ আছে ওই মেয়ে ছাড়া অন্য সন্তানদের মাঝে বন্টন করে 


দিতে এবং লিখিতভাবে বাবার এই কাজ শরীয়তসম্মত কি না? বা এ ক্ষেত্রে কোন "۹ 
অবলম্বন করা যেতে পারে? 


উত্তর: যে মেয়ে বাবা-মাসহ পরিবারের সবার কথা অমান্য করে উল্লিখিত হারাম কাজে 
লিপ্ত হয়েছে-নিঃসন্দেহে সে বড় গোনাহের কাজ করেছে। এ জন্য আল্লাহ পাকের 
ছাড়া তার কোনো বিকল্প পথ নেই। এ ধরনের সন্তানকে বাপের সম্পদ থেকে বঞ্চিত 
করা জায়েয। যার সঠিক পদ্ধতি হলো অন্য ওয়ারিশদের সম্পত্তি দান করে তাদের 
ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া। তবে সন্তানকে তাওবা করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা 


দরকার, যাতে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয় | (১৪/৬৬৭/৫৬৮৭) 

a‏ خلاصة الفتاوى ৮15 (৯০৮৯)‏ : ولو کان ولده فاسقا فأراد أن 
یصرف ماله إلى وجوه ا حیر ويحرمه عن ا میراث هذا خير من تركه؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له اكثر 
من قوته - 

لغ الفتاوى البزازية بهامش الندية (زکریا) ١‏ | : ولو وهب جميع 
ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه اللہ ولو ০০৯‏ 
بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به؛ وإن کانا سواء لا يفعله» وإن 
أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى الخير أفضل 
من تركه له؛ لأنه إعانة على المعصية؛ وكذا لو کان ابنه فاسقا لا 
يعطيه أكثر من قوته. 
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শপ 
শি 

পচ ও 

‫َ 


ca‏ ا٣ن‏ افتاوی(سیر) /৭‏ ۴۔۳ × الجواب- بے درن ادلا دک يقر قوت سے زا ون 
ا oa EOE AA‏ 
روخ تک تاا بللہ تبه 


পিন্রালয় থেকে পাওয়া মায়ের সম্পদে ছেলেমেয়ে সমান অংশীদার 


রন: মা তার পিত্রালয় থেকে যে সম্পদ পেয়ে থাকে তা কি শুধু কন্যাসস্তানদের মধ্যে 
বন্টন হবে, না ছেলেরাও ভাগ পাবে? 


উত্তর : মা মারা যাওয়ার পর তার মালিকানা সকল সম্পত্তির প্রতিটি অংশেই ছেলেমেয়ে 
সকলেই অংশ পাবে | মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাবে ١ (৯/৫৬৩/২৭৫৪) 


ل سورة النساء الآية 245%৯ : ١‏ اللہ في 80586956957 
الألكينو» 

4108 المختار (سعيد) ٦‏ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) 
بعد ذلك (بين ورثته) أي الذین ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة - 


বাবা ও ছেলের যৌথ পুঁজির বষ্টননীতি 


প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই, তিন বোন, বাবা-মাসহ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করি। 
আমি বড় ছেলে ۱ আমার বাবা গত আট বছর পূর্বে স্ট্রোক করার কারণে শারীরিকভাবে 
প্যারালাইজড ও মানসিকভাবে অসুস্থ | অর্থাৎ স্মরণশক্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তিনি সুস্থ 
অবস্থায় ব্যাংকে নগদ অর্থ রেখে যান। আমি সেই অর্থের সাথে নিজের কিছু অর্থ 
মিলিয়ে ব্যবসা শুরু করি। সেই ব্যবসার সাথে আমার সম্পূর্ণ শ্রম বিনিয়োগ করি। 
এখন বাবার মৃত্যুর পর ওই সম্পদ কিভাবে বণ্টন হবে? অর্থাৎ আসল রেখে যাওয়া 
সম্পদ, নাকি লাভ-লোকসানেরও বণ্টন হবে? 


উত্তর : যদি আপনি পিতার সাথে একান্নতুক্ত পরিবারে হন এবং চুক্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় 
নিজের অর্থ যোগ করে থাকেন, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি বাবার সহযোগী 
হিসেবে গণ্য হবেন । এ ক্ষেত্রে ব্যবসার বর্ধিত লাভসহ সম্পূর্ণ টাকার মালিক আপনার 
বাবা-ই হবেন। তাই মৃত্যুর পর ওই সম্পূর্ণ টাকা ভাই-বোনদের মধ্যে বষ্টন হবে। 


অন্যথায় শুধু বাবার রেখে যাওয়া অর্থ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। 
(১৭/১৮/৬৯১৭) 
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| | ! 0/4" : [تنبيه] یؤخذ من هذا ما أفتى 

به في الخيرية ৮৮০ ৪‏ وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل 
متهم يمكتسب عل حدة ويجمعان کسبھما ولا یعلم الحقاوت )3 
التساوي ولا العمييز. فأجاب 45 بينهما سوية» وكذا لو اجتمع 
إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية» ولو 
اختلفوا في العمل والرأي اه وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة 
ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء ثم هذا 
في غير الا بن مع أبيه؛ لما في القنية الأب وابنه يمكتسبان فى صنعة 
واحدة ولم يڪن هما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في 
عياله لكونه معينا له ألا تری لو غرس شجرة تڪون للأب ۔ 

ل هكذا فى تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۷/۲ 

۱٦۰٠١ فاوى رتے‎ EI 


چ ایم سعيد) 


ছেলের আয় দিয়ে পিতার নামে নেওয়া সম্পত্তির বণ্টন 


প্রশ্ন : ব্যবসা করে আমি প্রচুর লাভবান হই এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আমার হাতে 
জমা হয়। পরিবারের মামলা-মোকদ্দমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আব্বাকে দিই | যে 
তাও পরিশোধ করে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে খণমুক্ত করি। এর সাথে সাথে আব্বা সম্পত্তি 
ক্রয় করতে থাকে | আব্বা যে সকল সম্পত্তি ক্রয় করছে তা কার কার নামে নিচ্ছে, তা 
আমি জানতে চাইতাম না। তবে ধারণা ছিল, আব্বা বেশির ভাগ সম্পত্তি আমার নামে 
এবং কিছু কিছু সম্পত্তি হয়তো অন্য ভাইদের নামেও নিচ্ছে। আমি ঢাকা থেকে গ্রামে 
এলে আমার সামনে ভাইয়েরা আব্বাকে ওই রকম, অর্থাৎ বেশির ভাগ সম্পত্তি আমার 
নামে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে শুনতাম ۱ ১৯৭৮ ইং সাল থেকে আমি পরিবার নিয়ে 
ঢাকায় থাকি। অদ্যাবধি আমি ঢাকায় থাকার জন্য বাড়ি করিনি, কিন্তু গ্রামে অনেক টাকা 
খরচ করে অনেক আগেই বাড়ি করে দিয়েছি | ১৯৮০ সালের দিকে ভাইদের কষ্ট দেখে 
তাদের বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়ে আসি। যেমন : আমার ছোটজনকে ট্রলার ও লবণের 
বোনেরা লেখাপড়ায় ছিল বিধায় তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাই। সে সময় থেকে 
অদ্যাবধি সংসারের যাবতীয় খরচ আমি চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭৭ সাল থেকে যত সম্পত্তি 
ক্রয় করা হয়েছে তাও আমার ব্যবসার আয় থেকেই নেওয়া হয়েছে | পরবর্তীতে দেখা 
গেল, আব্বা প্রায়ই সম্পত্তি তার নামে ও আব্বার নামে ক্রয় করেছে, এটা অবগত 
হওয়ার পর আমরা সবাই আশ্চর্যান্িত হই। এমতাবস্থায় প্রশ্ন, আমাদের সম্পত্তিগুলো 
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ভাগ হওয়া উচিত? যেহেছু সম্পতিগলো দুই তাগে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের‏ ےم 
লো আব্বার আয় থেকে বা আব্বার পৈতৃক সম্পত্তি এবং ১৯৭৭ থেকে‏ 


হওয়া উচিত বা কার কতটুকু অধিকার থাকা উচিত-এ নিয়ে fre IR | অতএব 
হ্ীয়তসম্মতভাবে এ সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাদের সুপরামরশ চাচ্ছি। 


উত্তর : শরীয়তের নীতি এই যে বাপ জীবিত থাকাবস্থায় বাপের তত্বাবধানে কানু 


সম্পদ জমা করে থাকে, তা তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। এতে অন্য 
ভাই-বোনদের হক সাব্যস্ত হবে না। তবে পৃথক ব্যবসায়ী সন্তান যদি পিতা-মাতা ও 
তাই_বোনদের সহায়তায় নিজ উপার্জিত সম্পদ বা টাকা-পয়সা ব্যয় করে” তা তার TF 


নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এতে অন্য ভাই-বোনদের হক থাকবে না। তবে 
পিতা হাজী মাজহারুল হকের টাকা দিয়ে ১৯৭৭ ইং সাল থেকে যে সম্পদ ক্রয় করেছে 
তাহ হয়নি। উক্ত সম্পদ ছেলেকে মালিক বানিয়ে TOTS করে দেওয়া বাপের নৈতিক 
দায়িত্ব, অন্যথায় বাপ গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ছেলে যদি বাপকে যা ইচ্ছা করার 
অনুমতি সাপেক্ষে টাকা প্রদান করে থাকে, তাহলে উক্ত টাকা ছেলের পক্ষ হতে বাল 
হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ বাপের পৈতৃক TT এ 
বিবেচিত হবে, সমস্ত ওয়ারিশের মধ্যে শরীয়তসম্মত বন্টন হবে। প্রশ্নের বিবরণে এ 
কথা প্রতীয়মান হয় যে ছেলে যদিও সংসারের খরচ নিজস্ব আয় থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল, 
কিন্তু সম্পদ পিতা-মাতার নামে ক্রয় করার জন্য টাকা দেয়নি, বরং নিজ নামে ۴ 
ক্রয় করার মানসে টাকা প্রদান করা হয়েছে বিধায় ১৯৭৭ ইং সাল থেকে ক্রু 
সম্পদের মালিক হাজী মাজহারুল হক সাহেবই বিবেচিত হবে। বাপ নিজ নামে 9 
করে থাকলে অনতিবিলম্বে ছেলেকে হস্তান্তর করে গোনাহমুক্ত হওয়া বাপের 
দায়ি তদুপরি হাজী মাজহারুল হক পৈতৃক সম্পদ হতেও শরী়তসমমতওয়ারিশসূ্ে 
অংশীদার থাকবে | (৮/৩৫১/২১২১) 

EQ‏ تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ؟/ ۱۸: وأما قول علمائنا أب 

3 ৮৪৮৯ ০০৭১ بصدعة راخت‎ ও ৮2১ 
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هما مال يڪون كله للأب إذا کان الابن في عیالہ فهو مشروط كما 
يعلم من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق Lb‏ 
وکون الابن في عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يڪون كسب 
الابن للأب وانظر إلى ما عللوا به المسألة من قوطم؛ لأن الابن إذا 
کان في عيال الأب يكون معینا له فيما يضع فمدار الحكم على 
ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك اه 

1[ :1 لفق (امرادي) ۸ ذا" : جواب- جيل USD‏ نے جد اچ داکمایا اور چد اہر ا 
باراد بنا أو مرايك اب اکا اور Ve‏ جد لكان مالك ہوگاء صرف ৫৮০৮৭‏ 
SF Nee‏ کیل ہو جال بال با پکا كم سب وارثول ٹس قاع وراش کے 
موان Hae‏ 

]ا اوی نظامیہ /١‏ ۳۱۳ : اور کا لكو نكل ہو ل کے اس کے خود الك شار ہوں گے 
اور باب ان پر فق nt‏ شار ہوگااور ہا کل اس كان كل کاک جس لے کاجو 
indy‏ 01/£ کے نام پر ادر ای لے کیل کی لازم ے ا 
ried‏ شی کے خلاف يام ALE‏ ری دو سر للك و خی كود ینا اپ کے 


ےد رست نہر ےکور ہآ رت هلا ليد با پر کی اور Kiely‏ 


ছেলেদের জন্য কেনা দোকানে পিতার সহযোগী হিসেবে কাজ করলেই 
দখলম্বত লাভ হয় না 


প্রশ্ন : জনৈক পিতা তার ছেলেদের নামে একটি দোকান ক্রয় করেন। তিনি ওই 
দোকানে বসে নিজের কর্তৃতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তবে তার এক ছেলেও 
সহযোগী হিসেবে বেশি বেশি বসেছে, আর অন্য এক ছেলে বা ছেলেরা মাঝে মাঝে, 
এমনি বা কাজে গেছে বা বসেছে-এটাকে দখলস্বত বোঝায় কি? বোঝালে তা এক 
ছেলের জন্য, না সবার জন্য বোঝায়? ছেলেরা উক্ত দোকান থেকে বোনদের বা মায়ের 
কোনো অংশ না দিলে শরীয়তসম্মত হবে কি? 


উত্তর : কারো নামে কোনো জিনিস খরিদ করলেই সে মালিক হয়ে যায় না। তাই বর্ণিত 
প্রশ্নে কেবলমাত্র ছেলেদের নামে খরিদ করার দরুন ছেলেরা মালিক সাব্যস্ত হবে না। 
হ্যা, শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি মতে মালিক বানিয়ে তাদের দখলস্বত্ত বোঝার জন্য 
শরীয়ত কর্তৃক যে নিয়মাবলি আছে তা প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় 
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ছেলেরা সহযোগী বলে গণ্য হবে। সুতরাং উক্ত দোকান মিরাছ হিসেবে ওয়ারিশদের 
মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান মতে বণ্টিত হবে | (৬/৩৮৩/১২৫৮) 


EO‏ اہ ارالفتاو ی( زک ) rar‏ ۳۹ : لجاب -لى کے نام جراد ALLEY‏ یقت 
یہ کہ ا کوپ كر مقصود وتا :اود ہب رکیل رط ہے س کہ دہ موہوب وقت ہے 
کک واہب یل مو اود A‏ س کہ ملک بعد اشت راہ کے dnt‏ سوال سے ب كول 
عقر وال LPS‏ ہو نا چان اور بد ون اس کے وہ مشتر کالہ مالک شہ وگا ی ووبد ستور 
کک شت ری کے رہ كيبل ال ہنا چہ ہے جار اد ملک يد مرحو مکی قراد پاکر دا شل کے 
Uy‏ 

a ED‏ (دارال شماعت) ۳۸ے : الجواب -ا كرف الواقع زید یہ مکان ايك زوج 
کی لک نکیا تام کسی clic ct‏ م رکا ی میں ا كان IGA‏ مكان 
زوج گی ملک کیل بوااور بعد ا كل وفات کے اس کے وار و كال شل Ans‏ 
ESN ০০৪৫৭০৫০০৮৫‏ یکا نام در ج ہو جانے سے شش را 
ا یک ملک ثابت کیل ہو کی ج بک كك مالک لبك ر ضاء سے ا کو مال نہ بنائے اور تی 
EES‏ 


ছেলের নিজস্ব সম্পত্তি পিতার তরকা নয় 


প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী ۱ আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন। আমরা চার ভাই ও 
তিন বোন। আমি লেখাপড়া শেষ করে ঢাকায় বিবাহ করি। পরিবার শ্বশুরবাড়িতে 
থাকে। মাদরাসায় চাকরি করে সংসার চালানো কষ্ট হয় বিধায় শ্বশুর কিছু আর্থিক 
সাহায্য করেন এবং আমিও আত্মীয়দের নিকট হতে খণ নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করি। বাড়ি 
থেকে ছোট ভাইকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে নিই। তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু 
টাকা ধার্য করে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে আমার ভাইয়েরা আমার অর্জিত সম্পদকে 
মিরাছ হিসেবে সমানভাবে বণ্টন করার দাবি করছে ۱ আমি এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম 
জানতে চাই। 


উত্তর : বাপের সংসার থেকে পৃথক হয়ে ছেলে নিজস্ব উদ্যোগে যা উপার্জন করে, তা 
সম্পূর্ণ ছেলেরই হয়ে থাকে । এতে বাপের মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার অর্জিত মালে বাপের মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি 
বিধায় তার ওয়ারিশদের অংশীদারের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই সম্পদ সম্পূর্ণ 
আপনার এখতিয়ারভুক্ত। তবে ভাই-বোনদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পিতা-মাতার 
সেবা করা আপনার ওপর দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে থাকবে | (৬/৫২৪/১৩১৬) 
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6Q‏ رد المحتار (سعید) ٠٦٦ fr‏ : والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول 
اليسار على الخللاف المار في تفسيره إلا إذا کان ০)‏ زمنا لا 
كسب ad‏ فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب. فإن كان 
لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل؛ وإلا فلو كان الولد وحده 
أمر ديانة بضم الأصل إليه؛ ولو له عيال يجبر في الححكم على ضمه 
إليهم. 

8 الفتاوى الخيرية ؟/ ۸ه : سثل فى ابن كبير ذو زوجة وعيال له كسب 
مستقل حصل يسببه اموالا ومات هل هى لوالده خاصة ام تقنسم 
بين ورثته ؟ (أجاب) هى للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله 
تعالى حيث كاله كسب مستقل بنفسه - 

8 تاور بے (داد الاشّاعت) Ne NN‏ : اور جو لك کے باپ سے الك م وکر اپنا ل 
کار وبا کرت موں ءکھانے SE‏ خاب ھی ان 7৭৫৮‏ 11 کا کے وی الک 
Lun‏ 


সুস্থ অবস্থায় সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া 


প্রশ্ন : যদি কোনো পিতা জীবদ্দশায় স্বজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে মৃত্যুর অনেক পূর্বে তার 
বন্টন-রেজিস্ট্রি করে লিখে দেয়, তা শরীয়তে জায়েয কি না? 


উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় জায়গা-জমি ইত্যাদি সন্তানদের মাঝে তার 
ইচ্ছামতো বন্টন করে দেয় এবং এতে কাউকে বঞ্চিত/ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে, 
তাহলে তা বৈধ হবে ۱ (১০/৫৬৪/৩২৪৯) 


لط سنن ابن ৯৬‏ (دار إحياء الكتب) ؟/ (over) ٩۰۲‏ : عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: امن فر من ميراث 
وارثه» قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة». 

a‏ الدر المختار (سعيد) ۱۹٦ fo‏ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض 
الأولاد ও‏ المحبة WY‏ عمل القلب؛ وكذا في العطايا إن لم يقصد 
به الإضرار» وإن قصده فسوی بينهم يعطي البنت كالابن عند 
العانى وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل ا مال للولد جاز وأثم. 
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فع الفتاوى البزازية بهامش اطندیة (زکریا) ٦‏ / ۴۷ : ولو وهب তে‏ 1 


ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه اللہ ولو خص 
بعض اولاده لزيادة رشده ১০‏ به» وإن كانا سواء لا يفعله. 


ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যাকে ভিটার বদলে জমি দেওয়া 


প্রশ্ন হলো, এভাবে ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যার অংশ পরিবর্তন করে অন্য স্থান থেকে 
দেওয়া জায়েয হবে কি না? 

, জীবদ্দশায় নিজ মালিকানাধীন সম্পদ যাকে যতটুকু যেখানে ইচ্ছা দেওয়ার 
e কর্তৃক অধিকার রয়েছে, যদি অন্য কোনো সন্তানকে ঠকানো বা ক্ষতি করার 


উদ্দেশ্য না থাকে। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যাকে অন্য স্থান 
থেকে দেওয়াটা জায়েয হবে | (১১/২৫১) 


:0 ০৯০ عن‎ : (০) ۲ | (৬১১ ১১) صحیح البخارى‎ A 
سم اا بن بشير رضي الله عنهماء وهو على المنبر يقول:‎ 
اعطاني ابي عطيةء فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتی تشھد‎ 
رسول الله صلی الله عليه‎ ৩৩ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛‎ 
فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطي‎ ৭০5 
فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللہہ قال: «أعطيت سائر ولدك مثل‎ 
قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بین أولادكم» قال:‎ atl 
- فرجع فرد عطيته‎ 
وفي الخانية لا بأس بتفضيل‎ : 1۹٦/٥ الدر المختار (ایچ ايم سعيد)‎ EQ 
بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب» وكذا في العطايا إن لم‎ 
يقصد به اللإضرار» وإن قصده فسوی بينهم يعطي البنت كالابن‎ 
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আচ রর রাঃ রা এ سے سے‎ 

ےک পর জা পা লা‏ ام পচ‏ ہم ہے ہے سے 

Looe کت‎ 

পা |‏ س ہس ے 

سے سے سے ل سے س سے 
جاه 

~ 


1 عند 9 وعليه الفتوى ولو وهب ও‏ صحته کل ا مال للولد جاز 

5 

6Q‏ الفتاوى البزازية بهامش الندية (زکریا) ٦‏ 891 وا وت جمیع 
ماله من ابنه جاز وهواثم نص عليه محمد رحمه الله ولو خص 
بعض أولاده لزيادة رشدہ لا রি‏ به» وإن كانا سواء لا يفعله. 

ED‏ راہ الفتاوى ٣ CD‏ ۳ : اباب فى الدر المختار قبيل باب 
الرجوع فى الهبة عن ا حانیة : لا بأس بتفضيل بعض الأولاد فى 
المحبة لأنها عمل القلبہ وكذا في العطايا إن لم يقصد به 
الإضرار» وإن قصده سوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الغانی 
وعليه الفتوى؛ فى رد المحتار أى على قول أبى يوسف من أن 
العنصیف بين الذكر والأنٹی أفضل من التثليث الذى هو قول 
محمد؛ رمل۔ ALP ০:74‏ شاد ی و ليم کے ز رہ 
د سے سے PUN A‏ رر يتين نیس بد ایک ضرورت و ct‏ ے ز ووو جا 
ہے مناه ادایت SUE LT AAU‏ کے علادواور STAR‏ ہوسب 
44558958950 یم کروی چاہجے, لین Er‏ کے لے ہر حص wi‏ 
کہ ناادر با AoC‏ ب یکرادیناضر ودی ہے۔ 


মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ও মানগত দিক দিয়ে তারতম্য করা 


প্রশ্ন : ১. এক ব্যক্তির পাচজন মেয়ে আছে। তার কোনো ছেলে নেই। তবে তার মা, 
ভাই-বোন এবং ভাতিজা ও ভাগিনা আছে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি তার সমস্ত জমি 
তার পীচ মেয়ের নামে লিখে দিতে চায় । প্রশ্ন হলো, যদি ওই ব্যক্তি ওই সমস্ত ওয়ারিশ 
থাকা সত্তেও তার সমস্ত জমি তার পীচ মেয়ের নামে লিখে দেয়, তাহলে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এবং মৃত্যুর পরে শাস্তি হবে কি না? 

3 এক ব্যক্তির পাচজন মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে ۹ শতাংশ করে 
জমি দিয়েছে, যার এক শতকের দাম ২০ হাজার টাকা | অন্য মেয়েকে এমন ৭ শতাংশ 
জমি দিতে চায়, যার এক শতকের দাম ৪০ হাজার টাকা । এমতাবস্থায় চারজনকে 
একটা ও একজনকে বেশি দামের জমি দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না! 
এবং আল্লাহর দরবারে শাস্তি হবে কি না? 


Scanned by CamScanner 


سے سے سے نے سے ہے ہے لہ وہ সন সত পা‏ ہے 
سے ے ہے ہے ہس ےا سے ہے د - سح سے س س سے 
ص লা লা‏ لع ہی ہی یہ ا পা‏ یہ ہد دہ পা‏ == سد == সপ‏ 


- 
5 
টি 


এক ব্যক্তির পাচজন মেয়ে আছে। তার কোনো ছেলে নেই। তবে তার ওয়ারিশ 
ও হে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কোনো সুরত আছে কি না যে, তার সমস্ত 
মেয়েদের থাকবে? 
সম্পদ তার 


1 যেখানে বা যাকে ইচ্ছা দান বা হেবা করার অধিকার রাখে | তবে যদি 
কোনো ওয়ারিশকে ঠকানো বা বঞ্চিত করার ইচ্ছায় এ কাজ করা হয় তাহলে তার জন্য 
কঠোর শাস্তির কথা হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে। তাই উক্ত সুরতে যদি মা ও ভাই- 
সম্পদ লিখে দেয় এবং ভোগদখল দিয়ে দেয়, তাহলে ওই দানপত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে 
শুদ্ধ হবে । তবে জীবদ্দশায় সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সন্তানাদির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় 
রাখা উচিত। শরীয়তসম্মত কারণে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়াতে শরীয়তের কোনো 
আপত্তি নেই | (১৩/৮৫৮/৫৪১০) 


لخن سنن ابن ماجه ০৩৯১১)‏ الكتب )۹۶/۲ (লা)‏ : عن اُنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: امن فر من ميراث 
وارثه» قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة). 

الفتاری الهندية (زکریا) /٤‏ ۳۹۱ : رجل وهب في صحته كل ا مال 
للولد جاز في القضاء ويڪون آثما ৮০৩৪‏ كذا في فتاوى قاضي 
خان. 

ل الدر المختار (سعيد) ٥‏ : (وتتم) LA‏ (بالقبض) الكامل - 

EA‏ رد المحتار (سعید) fo‏ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل 
الموت - 


সংগত কারণে কোনো ছেলেকে বঞ্চিত করা 


প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বিবাহের পর তার এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। 
ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর উক্ত স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুনরায় সে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং 
সন্তানটি যখন বড় হয় তখন সে পিতা ও সৎমাতার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে 
চেষ্টা করে। এমনকি তাকে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয় এবং সেই ছেলে শক্রর কথায় 
চলতেই جو‎ এমনকি পিতাকে অমান্য করে বিবাহও করল। তখন পিতা তার ক্ষতির 
থেকে বীচার জন্য অবাধ্য সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং সে অন্য ঘরে 
বসবাস করতে থাকে। 
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ہے سے سے جم سے سب রা‏ جس سے سے سے سے س و سے ے 
TSO‏ کر کا ا ا ا ا ےک ا ا ا ھی ھی وو مو وو مر রও‏ تر مہ مم ہہ ےہ و مہ وہ ےا مے ও)‏ 
গিনি ০৭‏ 


এদিকে পিতা দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী, সন্তান, নিজের শ্রম ও শ্বশুরবাড়ির সাহায্যে 

জমির মালিক হয়ে যায়। উল্লেখ্য, প্রথম স্ত্রীর সেই অবাধ্য সন্তানের কোনো শ্রমও 
সংসারে নেই। যেহেতু প্রথম স্ত্রীর সন্তানের কোনো শ্রম নেই, বরং ক্ষতি করেছে, তাই 
পিতা উক্ত সন্তানকে বঞ্চিত করে দ্বিতীয় সংসারের সন্তানের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে 
দিতে চায়। যাতে প্রথম স্ত্রীর সেই সন্তানটি পিতার মৃত্যুর পর অংশীদারিত্বের দাবি 
করতে না পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পিতা জীবদ্দশায় ওপরে বর্ণিত কারণে সকল 
জমিজমা তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের মাঝে রেজিস্ট্রি করে দিলে এবং প্রথম স্ত্রীর সেই 
অবাধ্য সন্তানকে বঞ্চিত করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এবং এ কারণে 
পিতা গোনাগার হবে কি না? 


و تہ 


উত্তর : পিতা জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদকে সন্তানদের যথাযথভাবে দান করে দিলে তা 
হেবা বলে গণ্য হয়। আর হেবা করার ক্ষেত্রে কোনো বিহিত কারণ ছাড়া সন্তানদের 
মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়াটাই শরীয়তের নির্দেশ । বিহিত ও শরীয়তসম্মত 
কারণ ছাড়া সন্তানদের কমবেশি করলে বা কাউকে বঞ্চিত করলে তা জুলুম বলে গণ্য 
হয়ে পিতা গোনাহগার হবে পক্ষান্তরে কোনো বিহিত ও শরীয়তসম্মত কারণে কমবেশি 
বা বঞ্চিত করলে পিতা গোনাহগার হবে না । তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ পুরোপুরি সত্য 
হলে এবং বাস্তবে প্রথম ঘরের সন্তান পিতার অবাধ্য ও তাকে কষ্ট দিলে এবং সম্পদ 
হবে না। তবে এ ধরনের সন্তানকে পুরোপুরি বঞ্চিত না করে সে চলতে পারে-এমন 
কিছু দিয়ে দেওয়াটাই সমীচীন | (১৬/৭৯০) 


Ea‏ صحيح البخارى (دار الحديث) (৩৯৭) ۲۲ ff‏ : عن عامرء قال: 
سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهماء وهو على المنبر يقول: 
أعطاني أبي ০৩৬০‏ فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشھد 
رسول الله ০‏ الله عليه وسلم؛ فأق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة dhe‏ 
فأمرتنى أن أشهدك يا رسول اللہ قال: «أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛» قال: 
فرجع فرد عطيته - 

8 البحر الرائق (سعيد) ۷/ ۸۸ : (قوله فروع) يكره تفضیل بعض 
الأولاد على البعض ও‏ اظبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل এ‏ في 
الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم کذا في 
নি,‏ 


Scanned by CamScanner 


الك الدر المختار (سعيد) /١‏ ٥٦ہ‏ : وفي الخانية لا بأس بتفضیل بعض 7 
الأولاد في المحبة لأنها عمل القلبء وكذا في العطايا إن لم يقصر 
به ০০০১)‏ وإن قصده فسوی بينهم يعطي البنت کالابن ১০০‏ 
العاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته کل المال للولد جاز وأئم ۔ 
ত্যাজ্যপুত্র মিরাছ পাবে‏ 


কোনো পিতা তার ছেলেকে কোনো কারণে ত্যাজ্য করে দিয়েছে। ওই পিতার‏ بي 
্েকলের পর ত্যাজ্যপুত তার সম্পদের মিরাছ পাবে কি নাঃ‏ 


উতর : সম্তান-সম্ভতি ত্যাজ্য করার কোনো নিয়ম শরীয়তে নেই বিধায় কেউ ত্যাজ্য 
কলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে না! 
(১৯/২৭৯/৮১৬৪) 
[الباب الخامس فی موانع‎ : ৮17 لط الفتاوى الهندية (زکر يا)‎ 
الورث] القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله‎ 
عمدا أو خطأءرق يمنع الارث ولا فرق في ذلك بين أن يڪون قنا‎ 
وهو الذي لم ينعقد له سبب الحرية أصلا وبين أن ينعقد له سبب‎ 
- حنيفة‎ Bl الحریة كالمدبر والمكاتب وأم الولد ومعتق البعض عند‎ 
المستسعى في إعتاق الراهن‎ ও) كذا في التبيين‎ »- ০৬ رحمه الله‎ 
كذا في الكافي.القاتل بغير حق لا يرث‎ ১০ المعسر فيرث ويورث‎ 
من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأء... واختلاف‎ 
والمراد به الاختلاف بين الإسلام‎ ৬১ الدين أيضا يمنع‎ 
والكفرء وأما اختلاف ملل الكفار کالنصرانیة واليهودية‎ 
حتى يجري التوارث بين‎ ৩১১] يمنع‎ ১৩ والمجوسية وعبدة الوثن‎ 

اليهودي والنصراني والمجوسي. 
FA‏ خلاصة الفتاوى (رشیدیہ) ٤‏ : ولو كان ولده فاسقا فأراد أن 
يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ 
৩২‏ فيه إعانة على المعصية؛ ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له اکثر 

من قوته - 

پا ا ارا شین (دار الاشاعمت) “ل 889 : اواب -عاقی و مرو مکرن ےکی ووصو رت 
তত‏ ایک وي ےک ابكار ৬৮‏ نیل اپنا مام یال وجا م ادال وارث کے علاده 
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LUA صورت ٹیش ا كاي تصرف ا کی ملک شس ناف سے‎ Ue iA 
هن قطع‎ : 4০৬০৮ - مکیا ہے > فو خت گگار دكا‎ //১৯১% 
ميراث وارثه قطع الله ميراثه من ا جنة رواه ابن ماجة والبيهقىء‎ 
المشكوة باب الوصية» اور اگ ال واد ٹک ایال اور الیف ے‎ ও کذا‎ 
تک ہوکرایا ليا نونو سے لم الث د تخا ى محاف ف رادل‎ hs 7 

دوس رك صورت ےک ایق حيات مم لک کو مالک تنبل ہنی كه بطور و یت ز بای ا تر 
ی یڈ ০০/৫৫/০৯০০ a‏ تو nl‏ رمن فضول اور بكار 
he‏ عااس NHK‏ نیہ بعد وفات صب حصہ شر عی ہا لیکو می رات سل كل 

٠۳ /۵ فادى مودي (زكري)‎ EQ 


বদ-ছ্বীন সন্তানকে ত্যাজ্য করা 


প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই-বোন | তিন ভাই ও তিন বোন। আমার বড় ভাই আব্বা-আম্মার 
অমতে নিজে নিজে বিবাহ করেছে । এ জন্য তার ওপর আব্বা-আম্মা দুজন অসন্তুষ্ট | 
আব্বা এই মেয়েকে বিবাহ করার পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, সে যদি এই মেয়েকে 
বিবাহ করে তবে তাকে ত্যাজ্য করে দেবেন এবং সম্পত্তি কিছুই দেবেন না। বড় ভাই 
কোনো দিন পিতার খিদমত করেনি এবং তাদের প্রতি দায়িতৃ-কর্তব্যও তেমন পালন 
করেনি শুধু তা-ই নয়, তাকে আব্বা-আম্মা দ্বীনের সকল কিছু শিক্ষা দেওয়া সত্বেও সে 
দ্বীন মোতাবেক না চলে ইহুদি-নাসারার মতোই চলে | তো এ সব কারণে আব্বা-আম্মা 
তার ওপর পূর্বে থেকে অসন্তুষ্ট । জমি যখন বন্টন হবে, আব্বা তাকে কিছুই দিতে 
চাইবেন না। এমতাবস্থায় তাকে কি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক 
হবে কি না? যদি ঠিক হয় তাহলে তখন আমাদের ভাই-বোনদের করণীয় কী হতে 
পারে? 


উত্তর : ওয়ারিশি جج‎ খোদাপ্রদত্ত। কোনো পিতা পুত্রকে তা থেকে বঞ্চিত করার 
অধিকার রাখে না। শরীয়ত যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, অবশ্যই সে তা 
পাবে। তবে পিতা জীবদ্দশায় সঙ্গত কারণে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে কোনো পুত্রকে সম্পদ না 
দিয়ে সব সম্পদ বাকিদের মাঝে দাম করে গেলে তা শরীয়ত পরিপন্থী ও কোনো 
গোনাহ হবে না। (১১/৭১৩) 


لتلا رد المحتار (سعيد) ٤‏ 555 : )3 الخانية ولو وهب شيا لأولاده في 
الصحة» وأراد تفضيل البعض عل البعض روي عن dl‏ حنيفة لا 
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° ° م ا ہد دہ 
ہے 

- 

- 
5 


بكره وروی ৬৭‏ عن أبي یوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصر 
اللإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذکر 
ضعف الأنثى- 

|| مارا يرن (دار الا شاعت) ANN‏ : اواب اتی ০,৮৮৬ ff:‏ 
:এ‏ 00470445770 مت نمی انا تام ال جامد ادال وار کے مارو 
دوصرے وار ثول يا شير وار لول 8 ار الك بنادےاور ا كيك بكر 
Ue it‏ صورت می ا كاي تصرف ای کی ملک شل ناف ےہ باكر اس نے 
ماوجہ وار ٹکو گرو م کیا چ ء تو نت بكار ہوگا۔ عریث میس سے : من قطع 
ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة edb‏ 
کذا فى المشكوة باب الوصية» اور اگرااں (৬‏ 00921 اور HE‏ ے 
8-7850%-527284% اللہ nsw‏ 
دوس کی صودت ب کہ اق حیات شل لیکو کک نیس يناي بک بطور وصمیت ز بان ی تج 
৪৬‏ ےکر ر کے UB‏ تل لکومیرے میراٹ نہ لے تو كناو رلک فشول اور کر 
১৮০৮০০১০৭১৫ ALK ০1৮‏ عي ام یکو راث ےگی۔ 

SABLE حاداومصلیاء الثواب۔ دراشت کک‎ : ۳/۵ OS) ১৮৬০ এ 
ےک یکو محرو مکردے شر لھ نے‎ ০৮১০৬২৫০৫0৪ ice 
جو حصہ کی وار ٹ کا د كرد ياس وهال کو ضرور يبو ئجگاہ خواہ مور ث راضی ہو‎ 
اب کک‎ লারা কিরেত انار ا مو الب الل مال‎ 
Se مس مو کا چاہے تعر فکرے ء تن ء ہبہ » صدقہ وقف سب ب کر کا‎ ৩ 
عل صرف‎ Wt (1 ১2 اولاد رع ہو اور بل كو خيال ہوک يرك بعد نام‎ 
کہ ےک 5 کر ے ےک ہق زئ یکی اور کت شل اک وز ادكو مصارف رن‎ 
efi 


অবাধ্য মেয়েকে বঞ্চিত করে অন্যদের সম্পদ দিয়ে দেওয়া 
প্রশ্ন : আমার তিনটি মেয়ের মধ্যে বড়টি অত্যন্ত মেধাবিনী হওয়ায় ওর প্রতি স্নেহটা 
বড্ড বেশি ছিল। সে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে। অথচ 
আমার অজ্ঞাতে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তার মামাতো ভাইকে বিয়ে কারেছে। ছেলেটি 
বখাটে। ভিসিডি ব্যবসা, গান-বাজনাসহ অসৎ কর্মের সাথে জড়িত | আমার দৃষ্টিতে এ 
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ফাতাওয়ায়ে টিটি... ১০১25 ফকীহুল মিল্লাত -১২ 


বিয়ের পূর্বে আমার মেয়েকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। এমনকি পিতা হয়ে মেয়ের পা 
পর্যন্ত ধরেছি এ ভুল না করার জন্য। কিন্তু সে তা শোনেনি বলে আমি বর্তমানে মেয়ের 
সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। ভবিষ্যতে এ সম্পর্কহীনতা রাখতে চাই। ছেলের 
পিতা-মাতা এ বিয়েতে পুরো ইন্ধন জুগিয়েছে। তারাই আমার মেয়েকে অবৈধ 
সম্পর্কের সেতুবন্ধনরূপে কাজ করেছে বলে তাদের পক্ষে এ অবৈধ বিয়ে সম্ভব হয়েছে। 
এদিকে সরকারি আইনের কারণে মেয়ের এ বিয়েকে অস্বীকার করার কোনো উপায় 
পাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনে মেয়ে এবং তার স্বামীপক্ষের কারো সাথে সম্পর্ক রাখার 
বিষয়ে সীমাহীন ঘৃণা ও ক্ষোভ রয়েছে। আমি সারাক্ষণ আমার অন্তরে অসীম যন্ত্রণা 
ভোগ করছি। এ অবস্থায় আমি আমার অন্য দুই মেয়ের জন্য আমার সম্পত্তি অসিয়ত 
করতে পারি কি না? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি জীবদ্দশায় তার সমস্ত সম্পদের মালিক সে যাকে চায় তাকে 
দিতে পারে, তবে শর্ত হলো কোনো ওয়ারিশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়্যাত না থাকতে 
হবে। প্রশ্নোক্ত মেয়ে তার পিতার অবাধ্য হয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে বিবাহ করে পিতার 
সাথে নাফরমানী করেছে। যদি শরীয়তের বিধান মতে বিয়ে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ 
সম্পন্ন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিতা তার মেয়েকে বঞ্চিত করতে চাইলে তা মূলত 
জায়েষ। তবে সন্তান যতই নাফারমানী করুক না কেন তার পরও সমন্তান। এ জন্য 
অবাধ্য সন্তানকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে 
এবং দু'আও করবে, যাতে সে পিতার বাধ্য হয়ে যায় | 

উল্লেখ্য, শরীয়তের বিধান মতে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়। তাই 
পিতা মেয়েকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে অন্য ওয়ারিশদের জন্য সম্পত্তির অসিয়ত করে 
গেলেও মেয়ে ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। তবে কোনো ওয়ারিশকে 
সম্পত্তি না দেওয়ার ইচ্ছা হলে তার শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে পিতা তার জীবদ্দশায় সুস্থ 
দেবে | (৩/১৭৬/৫৩১) 


للا سنن ১১ ও‏ (دار الحديث) Wor fr‏ (۸۷)) : عن شرحبيل بن 
مسلم؛ سمعت Ul‏ أمامة» سمعت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» - 

EH‏ بدائع الصنائع (سعيد) /٦‏ ۱۲۷: ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من 
طریق الحم SY‏ تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا 
أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا ১৬৬)‏ فاسقا 
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على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم J‏ الس 
بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة. 
ال الفتاوى البزازية بهامش اطندیة (زکریا) রঃ /٦‏ : ولووهب جمیع ماله 
من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله ولوخص بعض أولاده 
لزيادة رشده لا بأس এ‏ وإن كانا سواء لا يفعله» وإن أراد أن يصرف 
ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له؛ لأنه 
إعانة على المعصيةء وكذا لو کان ابنه فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته. 
اك الفتاوى ا ٰندیة (زكريا) ؛/ ۳۹۱ : رجل وهب في صحته كل ا مال 
للولد جاز في القضاء ويكون এ‏ فيما صنع؛ كذا في فتاوى قاضي 
خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته کی لا 
يصير معينا له في المعصية» كذا في خزانة المفتين.ولو كان ولده 
فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا 
خير من تركه؛ كذا في الخلاصة. 
||[ ارادا شن (رار الاشاعت) ض۸۹ : الجواب-عاقی و محرو مک ےکی ووصو رت 
ثل: ایک وي > کہ لبق اور کت VEL‏ مال وجار ادال وارٹ کے علاوم 
دوسرے واد ول يا غیروارٹوں MLS EL‏ بنادے اور ا كيك بك ثر 
دس »ال صودت مل ا كاي تصرف ا کی کک یں ناف LUA‏ 
بماوجہ وار ٹکو رو م کیا ہے ء فو نت کنہگار ہوگا۔ عريث یس ے £ عق قطع 
ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة edb‏ 
كذا فى المشكوة باب الوصية» اود ا كمال واد ٹک ايزال اور اليف এ‏ 
bc hs‏ ہوک ایاکیاہے ۶ سك اٹہ تدای معاف فراریں۔ 
دد را وات ب کہ ای حیات میں MS‏ نيل بايا ل ور وصيست ز بل ا رر 
كاب کا ور UW‏ هيرس تراث نل فو a‏ لکن فضول اور Kk‏ 
ءشرعاال ১৮৬৮৮০৪৯৮০৫ Lal‏ عا لکو می راٹ ‏ كل 


জীবদ্দশায় সম্পদ বন্টন করে দেওয়ার নীতিমালা 
প্রশ্ন : পিতা যদি বে-ইনসাফের ভয়ে নিজ হাতে তার ওয়ারিশি সম্পদ বষ্টন করে যেতে 
চায়, তাহলে সন্তানদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করবে? এতে তারতম্য করে কাউকে বেশি 
দিতে পারবে কি? 
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ইসলামী ওয়ারিশিনদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেহেতু 
উত্সবের প্রয়োজন নেই তা সেও ۱8 বেউ জবা নিজ সম্পদ 
বন্টন করতে চায়, এর অনুমতি আছে। তবে এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েকে সমানভাবে বষ্টন 
করাই শরীয়তের বিধান বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া তারতম্য করার অনুমতি নেই। 
করতে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তারতম্য করা পাপ ۱ সংগত ও বিশেষ শরয়ী 
কারণে তারতম্য করা শরীয়ত কর্তৃক আপত্তিকর নয় ۱ (৯/৫৬৩/২৭৫৪) 


ل الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۹٦/٥‏ : وفي الخانية لا بأس بتفضیل 


بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلبء وكذا في العطايا إن لم 
يقصد به الإضرارء وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن 
عند العاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل الال للولد ১৬‏ 
واثم- 

لطع البزازية بهامش الهندية (زکریا) ۴۷/٦‏ : نوع : الأفضل فى هبة 
الابن والبنت التثليث كالميراث» وعند JEN‏ التنصيف وهو 
০০৭:‏ ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد 
এ)‏ اللہ ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس এ‏ وإن كانا 
سواء لا Ales‏ 


অংশ পাওয়ার অধিকার রাখে কি? না উভয়ে সমান অংশ পাওয়ার অধিকার রাখে? 


উত্তর : পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্বে তাদের সম্পদ বষ্টন করতে চাইলে তা মূলত মিরাছ 
বন্টন নয়, বরং হেবার অন্তর্ভুক্ত। আর হেবার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মাঝে 
সমানভাবে সম্পদ বন্টন করে দেওয়া উত্তম | তবে যদি কারো ক্ষতির উদ্দেশ্য না থাকে, 
তাহলে কমবেশি করা যেতে পারে ۱ (১৭/৭৭৩/৭২৯৬) 


لطع الدر المختار (سعيد) ۹١ fo‏ : وف ا حانیة لا بأس بتفضیل بعض 
لاوق ৯‏ ال لأنها عمل القلب» وکذا في العطایا إن لم يقصد 
به الإضرارء وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت کالابن عند 
العاني وعليه الفتوی ۔ 
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ক চল আও کو بے کے اد کر بش کرس کا سا کے مو‎ Sao 


الصحة وأراد تفضیل البعض عل البعض في ذلك لا رواية لهذا في 
الأصل عن أصحابناء وروي عن df‏ حنيفة - رحمه اللہ تعالى - أنه 
لياس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين» وإن كانا سواء 
يكره وروی المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس 
به !ذا لم یقصد به ০০০‏ وإن قصد به الإضرار سوى بينهم 
يعطي الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتوى- 
ED‏ فأوى رحس (دارالاشاعت) A‏ ۵۔ ۱۴۴ : الو اب۔ می را تک AICHE‏ 
انال جادى ہوتاہےہ زن کی میں ما لکی نيهم مي رار کی EE‏ سے يكل ہبہ سے اور 
)005 کا قاع رہ ہہ کہ ادلا دکو ڑکا ہو يالك از ر و ۓ حدریث وفقہ س بكو يراير 
Ebb‏ قوله عليه الصلاة والسلام : 155৩‏ اللہ واعدلوا بين 
أو لادكم؛ ... ... لهذا صورت ৩৫4৮৫‏ شوہ ركو اس کا ريع حص( Cig‏ 
د كيال مال کےآجھ جح بون گے اور ہر اك لات ایک فموریاجائۓے۔ 


জীবদ্দশায় বন্টনে ছেলেমেয়েদের মাঝে সমতা উত্তম 


প্রশ্ন : পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে যে হিসেবে সম্পত্তি বন্টিত হতো, তার 
জীবদ্দশায় সে হারে বন্টন করে দিয়ে যাওয়া যায় কি না? শোনা যায়, হাদীসে আছে, 
শ্রেণীর সকলকে সমান দিতে হবে, যদি তা-ই হয় তবে হাদীসের এ হুকুম কি ওয়াজিব? 
অর্থাৎ বেশি-কম করলে গোনাহগার হতে হবে কি না? 


বখশিশের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য না করে 
সমানভাবে বন্টন করার হুকুম এসেছে, তাই হাদীসের বর্ণনা অনুসারে সমানভাবে বন্টন 
করাই উত্তম। উল্লেখ্য, হাদীসের এই হুকুম ওয়াজিব নয় ۱ (১/৩২৮/১২৬) 


EA‏ صحيح البخارى (دار الحديث) ؟/ (coAv) ٤‏ : عن ৮৮১‏ قال: 
مت ا ی ی کیا سیا برع ا ال 
اعطانی ابي عطية؛ فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى ৯‏ تشھد 
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فأمرتني أن ا یا 7 اللہ قال: داع تن ساثر ولدك ٦‏ 
هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: 
فرجع فرد عطيته - 

3 الفقه الإسلاى وأدلته ٢ fe‏ : وفي رواية للبخاري: «اتقوا الله 
واعدلوا بين بين أولادكماء ولان العدل في القسمة والمعاملة 
مطلوب؛ وق دحملوا الأمرفي هذه الأحاديت على الندب. 

EA‏ بدائع الصنائع (سعيد) ٦‏ : وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده 
في النحى لقوله سبحانه وتعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) 
[النحل: .]١‏ (وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبويوسف العدل 
في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى 
وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث 
للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذکر القاضي الاختلاف Les‏ في 
شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في ا موطإ ينبغي للرجل أن يسوي 

بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم عل بعض.وظاهر هذا 
يقتضي أن يڪون قوله مع قول ابي يوسف وهو الصحيح لما روي 
أن بشيرا أبا النعمان ও‏ بالنعمان إلى رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - فقال إفي نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال 
البي - عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين 
الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم 
ل البحر الرائق (سعيد) ۷/ ۲۸۸ : يكره تفضيل بعض الأولاد عل 
البعض في الحبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب 
ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى 
قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع 
الشريك عن الأداء کان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه 
الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي 
العاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة 
المختار التسوية بين الذکر والأنثى LAS‏ 
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জীবদ্দশায় আমাদের পাচ ভাইকে চাষ করার জন্য জমি বন্টন করে 

একজনের প্রায় ১০ বছর কোনো খবর নেই। তার জমি আমরা‏ ہک الہ 

ডাই ভোগ করছি। এখন আব্বা জমি বন্টন করে রেজিস্ট্রি করতে চান | 

ছেট দুর গর নিজস্ব স্বর্ণ ও কিছু টাকা আব্বার সংসারে খরচ করেছেন। আন্মা 

আগার বদলায় জমি চান, যা মূল অংশ থেকে অতিরিক্ত ۱ আবার বোনকে যে 
এণ্ড 


٠ কী হুকুম? আবার বড় দুই ভাই কামাই করে 
ভাইয়ের খবর নেই, তার অংশের কী হুকুম? : 

তা আব্বার নামে, ওরা এর থেকে ছোট ভাইদের অংশ দিতে চার‏ کی 
অ আরজ হলো, শরীয়ত মতে, আমরা পীচ ভাই-বোন, মা ও বাবার মধ্যে জমি‏ 
দীনের সমাধান দিয়ে বাধিত করিবেন |‏ 


অসিয়তকৃত সম্পদ অসিয়তকারীর a ওয়ারিশগণের মাঝে বন্টন হবে | 
স্যর يي‎ টাকা যে পরিমাণ খরচ করেছে সে পরিমাণ স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ 
মি পাবে। অতিরিক্ত দাবি গ্রহণযোগ্য নয়॥ আর মেয়ে বিবাহ দেওয়া পিতার দায়ি, 
সুতরাং বিবাহের খরচ পিতার সম্পদ থেকে ধর্তব্য হবে। তা থেকে মেয়ের অংশ ۴ 


না 
কাধ হান থাকাকালীন যদি বড় দুই ভাই কামাই ও ক্রয় করে থাকে, 
তাহলে জমি বন্টন হবে। পক্ষান্তরে পিতার থেকে ভিন্ন হওয়ার পর ছেলেরা নিজস্ব আয় 
দ্বারা খরিদ করে থাকলে তারাই ওই জমির মালিক হবে | (৯/৮১০/২৮৪১) 


لكا الدر المختار (سعيد) ؛ ]65 : مق وقف حال 03১ 4০০০‏ عل 
الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإنائهم بالسوية هو المختار 
৩৯‏ عن الأخبار كما حققه مفتي دمشق بجی ابن المنقار في 
الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية ۔ 
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لا مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ۷ : ولو ৬০)‏ رجل للمفقود 
بوصية لم ৩৯‏ بها এ‏ ولم أبطلها ولم أنفق على ولدہ منھا: لأن 
الوصية أخت الميراث» وشرط لاستحقاق الموصی له بقاؤہ حيا بعد 
موت الموصي كالميراث. وقد بينا أنه يوقف نصيبه من الميراث حتى 

| يتبين حاله» ولا ينفق على ولده منه شيء فكذلك الوصية. 

ا البحر الرائق (سعید) | 6 : لو أوصى للمفقود ومات الموصي لا 
يستحق الوصية لحكن قال محمد لا أقضي بها ولا أبطلها حتى 
يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصى له به إلى أن 
يقضي بموته فإذا قضى بموته جعل كأنه مات الآن.والحاصل أنه 
ي في مال نفسه فلا يورث ميت في حق غيره فلا يرث. وهذا إذا 
لم تعلم حياته إلى أن يحمكم بموته وان علم حياته في وقت من 
الاوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه كما في الحمل 
لاحتمال أن يڪون حيا فير فإن تبين حياته في وقت مات فيه 
قريبه وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من AL‏ 

ا تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ؟/ ۷ : (سئل) في رجل 
ساكن في بيت أبية في جملة عياله وصنعتهما متحدة يعيته 
بتعاطي أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه 
ويريد ان يختص به بدون وجه شرعي فهل جميع ما حصله 
بڪسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه؟ 
(الجواب) : نعم جميع ما حصله بكسبه ملك لا بيه لا شيء له فيه 
حيث کان من جملة عياله والمعين له في أموره وأحواله وصنعتهما 
متحدة ولا يعرف للابن مال سابق؛ لأن الابن إذا كان في عيال 
الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح بذلك في الخلاصة 
والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا تنازع الرجل 
مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع 
متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين 
الشياب التي عليهم لا غير إلخ من القول لمن في كتاب الدعوى. 

FA‏ رد المحتار (سعيد) ؛ ۳۲٢/‏ : في القنیة الأب وابنه يكتسبان في 
صنعة واحدة ولم يكن هما شيء فالكسب كله للأب إن كان 
الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون 
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للأب ثم ذكر خلافا في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال নি‏ 
كثيرة» فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة لەہ إلا إذا كان يى 
كسب على حدة فهو طاء وقيل بينهما نصفان. 

الغا سنن এ‏ داود (دار الحديث) (9৮9) ۲۹۰ fe‏ : عن আঁ‏ سمير 
الخدريء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من Je‏ ثلاث 
بنات» فأدبهن» وزوجھن؛ وأحسن إليهنء فله الجنة»- 


বন্টননীতি ও সমাধানের স্বার্থে এওয়াজ-বদল 


প্রশ্ন : সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান কী? এবং সমাধানের জন্য এওয়াজ-বদল 


উত্তর : ওয়ারিশগণ আপসে সস্তুষ্টচিত্তে যথাসম্ভব বরাবর করে ভাগ করে নেবে। তার 
পরও প্রয়োজনে সমাধানের জন্য যেকোনো বস্তু এওয়াজ-বদল করা জায়েয, বরং ঝগড়া 
মিটানোর জন্য এওয়াজ-বদল করা জরুরিও বটে | (১৭/৬১৫/৭২০৫) 

ا بدائع الصنائع (سعید) ۸۷ ۹ : فان کان في تبعيضه ০০‏ 5 

واحد منهما فلا تجوز قسمة الجبر فيه» وذلك نحو اللؤلؤة الواحدة 

والياقوتة والزمردة والشوب الواحد والسرج والقوس والمصحف 

الکریم؛ والقباء والجبة 2৯১৪1‏ والحائط وا حمام والبیت الصغير 

والحانوت الصغير والرحی والفرس وا لجمل والبقرة والشاة؛ لأن 

القسمة في هذه الأشياء قسمة إضرار بالشريكين جميعاء والقاضي 

لا يملك ا بر على الإضرارء وكذلك النهر والقناة والعين والیئر؛ ما 

قلنا فإن كان مع ذلك أرض؛ قسمت الأرض وتركت البثر والقناة 

على الشركة. (فأما) إذا كانت أنهار الأرضين متفرقة أو عيونا أو 

أبارا؛ قسمت الا بار والعيون؛ لأنه لا ضرر في القسمةء وكذا الباب 

والساحة والخشبة إذا كان في قطعهما ضرر فإن كانت الخشبة كبيرة 

يمكن تعديل القسمة فيها من غير ضرر؛ جازت» وتجوز قسمة 

الرضا في هذه الأشياء ৩১‏ يقتسماها اي بتراضيهما- 
E‏ المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ۷/ ۳۳٣‏ : أن يكون الكل في 
دور ختلفة ولكن تراضوا على ذلك إلا أنهم طلبوا المعادلة من 
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৪৭২ TTS শিলা ৩ ১৯ 


মেয়েদের টাকা দিয়ে ছেলেদের স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া 
প্রশ্ন : জীবিত অবস্থায় সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে দেওয়া কি 
গোনাহ? অবশ্য এতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ কম হওয়ার সম্ভাবনা | 
মেয়েদের কিছু অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি ছেলেদের দিলে কি গোনাহ হবে? 


উত্তর : জীবদ্দশায় ছেলেমেয়েদের মাঝে সম্পত্তি বষ্টন করে দেওয়া হেবার নামান্তর | 
এতে কোনো গোনাহ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকেও ছেলেদের সমান দেওয়া 
ہج‎ কাউকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোনো সন্তানকে বেশি পরিমাণ দেওয়া গোনাহ। 
সমতা রক্ষাপূর্বক স্থাবর-অস্থাবরের বন্টনে এদিক-সেদিক করা TIFT | (৬/৩৯/১০৭৪) 


۵ الدر المختار (سعيد) ۹١ fo‏ : وفي ا حانیة لا بأس بتفضيل ০০০৫‏ 
الأولاد في المحبة لأنها عمل القلبء وكذا في العطايا إن لم يقصد 
به ০০০১‏ وإن قصده فسوی بينهم يعطي البنت كالابن عند 
الغاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل ا مال للولد جاز وأثم- 


পালক মেয়ের নামে সমস্ত সম্পদ লিখে দেওয়া 


প্রশ্ন : আমি নিঃসন্তান ছিলাম। আল্লাহ তা'আলার রহমতে আমি একটি কন্যাসন্তান 
পালক নিয়েছি। আমি চাই, আমার মৃত্যুর পর আমার সকল সম্পদ আমার কন্যা ভোগ 
করুক। তাই সরকারি এফিডেভিটের মাধ্যমে সকল সম্পদ তার নামে রেজিস্ট্রি করে 
দিতে চাই | ইসলামী শরীয়তের বিধান আমার এই ইচ্ছাকে অনুমোদন করবে কি না? 
উল্লেখ্য, বর্তমানে আমার স্ত্রী, পিতা ও এক ভাই জীবিত আছেন। এমতাবস্থায় আমার 
প্রতি শরীয়তের দিকনির্দেশনা কী? 
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ہے ہے سے সম‏ - 
ہے سے ہے ہے ع ع عه পাচ‏ ےے س لہ - 


ন পিতা ও স্ত্রীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা‏ کک 
দো‏ بج সনে আট‏ دہ পা‏ 
হলেও উত্তম হলো সকল সম্পদ না দিয়ে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ তাকে দিয়ে অবশিষ্ট‏ 


সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য রেখে দেওয়া ৷ আর যদি এর দ্বারা ওয়ারিশদের বঞ্চিত করা 
উদ্দেশ্য হয় তাহলে আপনি গোনাহগার হবেন | (১৬/৮২৫/৬৭৯৮) 


ا سنن ابن ماجه (داز إحياء الكتب) ؟/ ۹۰۲ )4( عن این بن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن فر من ميراث 
وارثه» قطع الله ميرائه من الجنة يوم القيامة». 

الفتاوى الهندية (زکریا) 591/4 : رجل وهب في صحته كل الال 
للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع؛ كذا فی فتاوى قاضي 
خان. 

ED‏ الف (رار الاشاعت) ۸ /۱۵۹ : سوال - زیر نے اپنے ایک بھائی گر كو کین 
سے ايابابناي بوك زیدد کے یہاں كول اولاد کیل مہا زیر کے بعال کمن موجودہیںء زیر 
Ge ৮০৪০14৪৮4৮৫‏ جائ ارکاکل حص DRL‏ وق کے 
نووا اکر نے میں عند ال کنا کار او ہہ وگا؟ 
داب - زی SEL‏ ردكا ٣/۱‏ حصہ عمروک ےکی وق فکرے با٣ ١/‏ 
دو سرس شر گی وارٹوں کے لے رن دس »يق ا كيك مت ce‏ 


ছেলেদের দেওয়া অংশে নির্মিত ঘরে মেয়েদের দাবি অগ্রাহ্য 


প্রশ্ন : পিতা জীবিত থাকতে নিজ সন্তানদের মাঝে ঘরের সকল ফ্ল্যাট ভাগ করে 
দিয়েছেন এবং খোলা ছাদের অংশ মেয়েরা পাবে না বলেছেন। বর্তমানে ছাদে বানানো 
ঘরে বোনেরা অংশ নিতে চাচ্ছে | ভাইয়েরা কি দিতে বাধ্য বা বোনেরা কি অংশ পাবে? 


উত্তর : পিতা তীর জীবদ্দশায় সম্পত্তি বণ্টন করে দিলে তাকে হেবা বা দান বলে। 
করা উচিত। বিহিত কারণে তাদের মাঝে কমবেশি করার অনুমতি রয়েছে। তাই প্রশ্নে 
বর্ণিত ফ্ল্যাটের ছাদে বানানো ঘরের অংশ ছেলেদের নামে দিয়ে তাদের দখলে দিয়ে 
দিলে মেয়েরা তার মধ্যে দাবি করতে পারবে না। ছেলেদের দখলে না দিয়ে গেলে শুধু 
‘মেয়েরা পাবে না’-বলার দ্বারা ওই দান কার্যকর হবে না | বরং মৃতের তথা মৃত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে তা বন্টিত হবে। (১৬/৩৮/৬৫৭৩) 
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"----৭১২ 
ب( الفتاوى الهندية (زکریا) ۷۶ : رخل وهب في صحته كل ا مال للولد‎ 


جاز في القضاء ويڪون آثما فیما صنع؛ كذا في فتاوى قاضي خان. 
[.] الدر المختار (سعید) ہ۹۰ : (وتتم) il‏ (بالقبض) الكامل ۔ 
BQ‏ رد المحتار (سعيد) fe‏ :75 : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت - 
62 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ۳/ 777 : ولایجوز لأحد 
شريكى الملك ان يتصرف ف المشترك بغير إذن الشريك تصرفا 
يتضرر به الشريك- 


হেবা সম্পদের ওপর কবজা না হলে তা মিরাছ সম্পদ গণ্য হবে 


প্রশ্ন : ভারত বিভক্তির পর আমার পিতা আসাম রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান 
বাংলাদেশে পূর্বপুরুষদের অবস্থান টাঙ্গাইলে সপরিবারে প্রত্যার্বতন করেন। শুধু আমার 
বোন থেকে যায় সেখানে ۱ আমার পিতা ওই বোনের জন্য এক বিঘা জমি দান করেন। 
কিন্তু তা সরাসরি তার হাতে না দিয়ে অন্য এক জাতির হাতে দিয়েছে, যেন সে তা 
বিক্রি করে বোনকে টাকা দেয়। এখন আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তাই আমরা 
সম্পদ বন্টন করব। কিন্তু পরে জানতে পাই, আমার আসামের সেই বোন জমিটির 
টাকা বা জমি পায়নি । দায়িতৃশীল তা আদায় করেনি। প্রশ্ন হলো, আমাদের বোন যদি 
পিতার জীবদ্দশায় সেই জমি পেয়ে থাকে তাহলে সে বর্তমানে পুনরায় মিরাছ পাবে কি 
না? আর যদি বোন সেই জায়গা পেয়ে না থাকে, তাহলে মোট সম্পত্তির সাথে ওই 
জায়গাও কি বণ্টন করা যাবে? এ ক্ষেত্রে আসামে ছেড়ে আসা জমি থেকে আসামের 
বোনকে মিরাছ দিলে হবে কি না? 


উত্তর : আপনার পিতার জীবদ্দশায় আপনার বোন সেই জমি বা তার মূল্য বুঝে পেয়ে 
থাকলে তা হেবা বা দান হিসেবে গণ্য হবে। তবে পিতার মৃত্যুর পর শরয়ী অধিকার 
বলে পুনরায় মিরাছের অংশ পাবে । পক্ষান্তরে তা বুঝে না পেয়ে থাকলে তা এবং 
বর্তমানে কারো দখলে থাকলে তা হেবা বা দান হবে না। বরং পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে 
তা ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার বোনের অংশ ওই জমি 
থেকে দেওয়া যাবে | (১৬/৭৪১) 
- (بالقبض) الكامل‎ LA (১5১) : ۱۹۰ fo ل الدر المختار (سعيد)‎ 
(قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل‎ : 10: fo المحتار (سعيد)‎ ১৭] 
- الموت‎ 
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E‏ مض لیے وی 
ই afat বঞ্চিত করে সতী ও মেয়েদের সম্পদ লিখে দেওয়া‏ 


তিনটি মেয়ে ও এক স্ত্রী আছে। আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি 
ہے‎ : আমারি তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিই, তা জায়েয হবে কি না? অর্থাৎ 
ধদি জীবি তায় আমার আপন ভাই বা ভাতিজা যে হকদার হতো তাদের কিছু না দিয়ে 
ছেলে না বঞ্চিত করার জন্য পাপী হব কি না? যদি পাপী না হই তাহলে কেন 
এমি TT সাব্যস্ত করা হয়েছে? হয়তো বলা যেতে পারে যে মৃত্যুর পর তারা 
"5 হবে। কিন্তু আমি যদি জীবিতাবস্থায় তাদের সম্পত্তি না দিয়ে আমার উক্ত তিন 
কে এবং কে দিই ওরে কি ওয়ারিশদের ববি করলানা এ ক্ষেত্রে আমি কী 


করতে পারি? 
, মালিক নিজ সম্পদ জীবিতাবস্থায় যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারে | নিজ সন্তান 


উতর বা অপর কেউ جم‎ যদি নির্দিষ্ট কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার নিয়্যাতে 
হায় বষ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে তা কার্যকর হলেও অসদিচ্ছার কারণে গোনাহ 


হবে। (৭/১৬৭/১৫৭৫) 
هريرة أنه‎ 31 ১ و‎ (ev) ۱۸٦ ft سنن الترمذي (دار الحديث)‎ [| 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إن الرجل لیعمل‎ 
والمراة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران فی‎ 
7 الوصیة جب هما الناراء ثم قرأ علي أبو هريرة: (من بعد‎ 
إلى قوله‎ Lv يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله) [النساء:‎ 
[ua الفوز العظيم) [المائدة:‎ ৬৪১)- 
الواب- دوسرے دار لول كو روم‎ . ৮০০ /٦ فی رحمي (دار الاشاعت)‎ ED 
صرف لڑکوں کو کر فلز اور وجب لياو نے‎ ৬ تر اق‎ 6 TEV 
pdt MASALA عدیث مل كم وس لوان‎ 
ہے لو كو ںکو كن تال دوز س ذال دركا»...‎ Utd ed کے وقت وار لو ںکو روم‎ 
کے بعر از ركو ںکو‎ JBL كه أب ابق ليت اپنے يال لآب‎ cA. 
HULU Me بور راث مان (و وحص ) ل جايل سل اور ایک حصہ دو‎ 
E تقار یں ءال تعالی نے ان تقذ اد نايس ءاس لے ول تكد‎ Eos 
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দেব, পরামর্শ করে পিতার পক্ষ থেকে চার হাজার টাকা দিয়ে উক্ত তিন গ্রুপের সাথে 
পিতার অংশ আমার নামে দলিল করে 
(১) পরায় ৩০ বছরের মধ্যে আমার পিতা রাহ সাহেব অনেকে দাদা 
এবং কিছু জমি ক্রয় করেন। এখন ফিরোজা খাতুন ক্রয়সূত্রে 

থেকে প্রাপ্ত যে জমি বিক্রয় করেনি তার অংশ পাব, নাকি পিতার সমস্ত মালিকানাধীন 
সম্পদ থেকে তার অংশ পাব? 

(২) ফিরোজা খাতুন থেকে প্রাপ্ত সম্পদে মাতা-পিতা ও ভাইদের কোনো হক আছে কি 


না? 


উত্তর : শরীয়তের আইন অনুযায়ী ভাইদের জন্য বোনের হক না দেওয়া মারাত্মক 
গোনাহ ও বড় অপরাধ ۱ শরীয়ত কর্তৃক তার নির্ধারিত হক দিয়ে দিতে হবে। তবে 


জঘন্যতম অপরাধ এবং গোনাহ হবে। এমতাবস্থায় রহমাতুল্লাহ টাকা না দিলেও 
গোনাহগার হবে না এবং শরীয়ত কর্তৃক সে উক্ত সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে, 
রহমাতুল্লাহ যদি তা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে পারে। এমতাবস্থায় ওই 
সম্পদ অন্য কারো জন্য ক্রয় করাও ۳5و‎ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না 
থাকে এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বিক্রি করলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা সহীহ 
হবে না। রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় যে ক্রয় করবে সে উক্ত সম্পদের মালিক বলে 
বিবেচিত হবে, এতে অন্য কারো হক থাকবে না | (১৩/১২৬/৫১৫০) 


لا الفتاوى الهندية )5953( ۲۱۸/٤‏ : إذا كانت التركة بين ورثة 
Lesa lab‏ منها بمال أعطوه إياه SAL‏ عقار أو عروض 
صح قليلا کان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة ذهبا ৯৮০‏ 
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একবার ফকীহুল মিল্লাত -১২‏ عي عد ب تھی 
১ ১১৮‏ كانت فضة فأعطوه ذهبا فهو كذلك لأنه بيع الجن تی 
يخلاف الجنس فلا يشترط ৬১০)‏ - 
0 الفقه الإسلدى وأدلعه ۳٣/٥‏ : يصح الصاح عن حصة الوارث في 
التركة» وتطبق أحكام البيع؛ وسی ید اع مخارجة. 
والمخارجة: هي عقد يتصالح فيه احد الورثة على أن يخرج من 
التركة» فلا يأخذ نصيبه» نظير مال يأخذه من SAL‏ أو من 
غيرها. ۱ 
ED‏ رد المحتار (ايج ايم سعيد) 520/4 : الاب وابنه يكتسبان في صنعة 
واحدة ولم يڪن ৩৬‏ شيء فالكسب كله للاب إن كان الابن في 
عیاله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للاب. 
D200 EQ‏ یراص) EL : ۵۳۵ /٦‏ اپ والد صاحب کے 
فوت ہو جانے کے بعد ان کے DAS‏ شش ر گی کے حقذ ار ہیں اور وہ حص آ پکی 
كيت ہے اس ل ےآپ کے لئے ی جا سپ کہ اپنے حص کی ادا A af‏ 
ايخ ھا يول یس = پرفروخ تكرد يل 


পিতার সম্পদ সব ছেলেরা সমান পাবে খেদমতগুজার হোক বা না হোক 


প্রশ্ন : মাওলানা মোঃ আলী সাহেবের পাচ ছেলে । এর মধ্যে আমরা তিন ছেলে 
আজীবন পিতার কথামতো চলেছি, খেদমত করেছি এবং যৌথ সংসারে টাকা দিয়েছি। 
কিন্তু মোহাম্মাদুল্লাহ দেশে আয় করে পিতাকে বা সংসারে দেয় না। বিদেশেও আয় করে 
স্বাধীনভাবে চলছে পিতার আযাকাউন্টে দেয়নি। নিজের ছেলেদের আ্যাকাউন্টে দিয়েছে। 
তার ছেলেমেয়েরা সংসারে ৩৫ বছর পর্যন্ত খেয়ে-পরে বড় হয়েছে। আমরাই তাদের 
খরচ দিয়েছি। সমান ভাগ নিতে হলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও সংসারে তার 
দিয়েছি, সেও যদি এভাবে পিতার কথা মানত, দেশ-বিদেশে কামাই করে পিতার 
ত্যাকাউন্টে বা যৌথ সংসারে দিত তাহলে সেও সমান পেত। কিন্তু সে তো কামিয়ে 
তার সন্তানদের আ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে, পিতার ہہ‎ পাঠানোর কোনো প্রমাণ 
নেই। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে মরহুম মাওলানা মোঃ আলী সাহেবের উক্ত দুই 
ছেলে পিতাকে কামাই-রোজগার না করে দিয়েও স্বাধীনভাবে কামিয়ে স্বাধীনভাবে ছেলে 
ও বউয়ের আ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে খরচ করেও কি পিতার সম্পত্তি সবার সমান 
পেতে পারে? কেননা অন্য ভাইয়েরা উক্ত দুই ভাইয়ের কামাইয়ের পয়সা পিতার 
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ওত ৩০০ এ এ ےہ ےہ‎ এ? ও ওল 
ক কে শপ حم امہ‎ 
5-5 


কম দেওয়া যাবে না। (১৩/৪১৮/৫২৮১) 


: ১১৭ IA رد المحتار (ایچ ایم سعید)‎ 2৫ قرہ عين الأخيار‎ al 
جبري لا يسقط بالإسقاط.‎ ৩০১ 


প্রশ্ন নাবালেগের টাকা দিয়ে পিতা যদি তার নিজের নামে জমি ক্রয় করে, তাহলে এই 
সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কে হবে? তার বাকি ওয়ারিশরা এই সম্পদ থেকে মিরাছ পাবে 
কিনা? 


উত্তর : নাবালেগের টাকা পিতা-মাতার নিকট আমানত | তাই নাবালেগের টাকা শুধু 
নাবালেগের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতা নিজের জন্য নাবালেগের কোনো 
জমি ক্রয় করতে পারবে না, করলে সে গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় শরয়ী বিধান 
মতে, উক্ত জমির মালিক ওই নাবালেগই হবে। এতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ হবে 


TÎ | (১৩/৬২২/৫৩৬৮) 


لط فتاوى قاضيخان (أشرفيم) ٩ ft‏ : رجل اشتری لنفسه مال ولده 
الصغیر أو استهلك مال ولده الصغیر أو اغتصب حتى وجب عليه 
الضمان» ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لو أفرز من ماله شيعا 
وأشهد وقال قبضت هذا ا مال من نفسى لابنى الصغیر جاز ويصير 
قابضاء ও‏ 
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ے سے جاح ہے ےہ > সপ সস e‏ سے 
এও পি‏ 


ولو بعوض ক‏ تمع ابتداء: ۱ : 
الل فيه أيضا ٦۹۷/٥‏ : ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى 


٠ لابنه الصغير‎ এও 


কারো কাছে রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ ও মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে 


প্রশ্ন : মরহুম ব্যক্তি বিয়ের পূর্বে চাকরিরত অবস্থায় সংসারের যে সকল আসবাব অথবা 
অন্য সামগ্রী ক্রয় করে অথবা ক্রয় করতে নগদ অর্থ দেয়, যদি নির্িষ্টভাবে কাউকে দান 
অথবা মালিকানা করে না দিয়ে থাকে, সংসারের একজন অথবা সকলেই তা ব্যবহার 
করে, তবে মৃত্যুর পর শরীয়ত অনুযায়ী সব ওয়ারিশের মধ্যেই বন্টন হবে কি না? 
তাতে স্ত্রীর কি হক আছে? কোনো লোক মৃত্যুর পূর্বে যদি কোনো টাকা ওয়ারিশগণের 
কারো কাছে রেখে যায় অথবা দিয়ে যায় কিন্তু কাউকে মালিকানা না করে, তবে সেই 
টাকার ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম? শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশদের যদি হক আদায় না 
করে তবে কি গোনাহ হবে? কী ধরনের গোনাহ হবে? 


উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মরহুম ব্যক্তির রেখে যাওয়া আসবাব ও অন্য সামগ্রী শরীয়ত 
অনুযায়ী সব ওয়ারিশের মধ্যেই বণ্টন হবে | এতে স্ত্রীর জন্যও হক রয়েছে। যদি মরহুম 
ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী মোট সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে | আর 
যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী মোট সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পাবে ۱ MT শরীয়তের 
দৃষ্টিতে মরহুমের রেখে যাওয়া টাকার হুকুমও অনুরূপ ৷ অর্থাৎ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত 
হবে। শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশদের হক আদায় না করলে কবীরা গোনাহ হবে। 
যেহেতু ওয়ারিশদের হক কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত | (১৩/৭১৪/৫৪৩৫) 


এ ° Sr‏ ہو وه سو 512 4 وى ara‏ ہے سے 
حَط EE 0455281325৬ CE YS‏ ما ترك ان SE‏ 


سس ۶ 7 1 
SL Cite ১95 PLIGG ৬০ ৬১ ৯৪‏ ما ترك إن 
SGI; 4৪‏ ين لَه TEDL SINGS 55 Hs‏ 
৫০০৮৯‏ من بغي চি‏ پروي يها از كني HE‏ 
৮৫‏ اتدرُونَ أيه Lap LES Ll‏ 61491 96 
৬৬৮‏ © و ضف IG‏ َو جك إن كم يكن Hs‏ 
০৪০৪৮‏ الزن ماک رم ِن م (৮666৩56৮৫৮6‏ 
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ىا 
as‏ 
1 
চে‏ 


١ 
الواح‎ 
عدون ا‎ 





2 و 
এ ৩ 1 ০264‏ 0 ل ا 
(IA ৯ 2 ৯১৭ 1040‏ ۶ 
ر يورت a, 5 652) 240১5‏ 2 
255 ۱ ۱ | 2 5 ؟وہ۔٢ ١‏ و 
PPC‏ وای نها سرس 


ef :»ور يي‎ 121,855 Lh م‎ 
EEE A ToS andl Leta 


١ 
NR 
6 
1 
ع‎ 
৬৩. 
3 
ج6‎ 
+ 
\ >. 
3 
2 
3 اها‎ 


أو دير کو حر و > ا ٤‏ وك 
و 2৩৮‏ من انلو واه ع ليد 


(دار الحديث) | (role) ১০৮‏ ہے ے 

مسلب قال: سمعت أبا أمامة» قال: سو ہی 3 

کا “إن الله غز وجل قد أعطى ৬৮০১6‏ 

0 7 لوارثء ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجهاء 

রি‏ 5 رسو এ‏ اللہ ولا الطعامء قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: 
لعور مؤداة» والمنحة ৯১১৮‏ والدين مقضيء والزعيم غارم» ‏ 


ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সম্পত্তি ভাগ করা জায়েয হবে কি? জায়েয হলে গর্ভের যে সন্তান 
আছে তাকে কি সন্তান ধরে ভাগ করবে? ছেলে না মেয়ে? 


1 গর্ভের 
উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও সম্পত্তি বন্টন করা জায়েয । এ অবস্থায় 1 
সন্তানকে ছেলে গণ্য করে সম্পদ বন্টন করা হবে। তবে ঝামেলামুক্ত থাকার জন্য গভ 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বন্টন করা উত্তম। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যমজ 7 হওয়ারও 


সম্ভাবনা থাকে ۱ (১৩/৮৪১/৫৪৩১) 


الفقه الإسلاى وأدلته ০০১)‏ الفكر) 51৮‏ : ورأى الجمهور: أن 
٭ التركة تقسم من غير انتظار الولادة» منعاً من إضرار الورثة» ومنع 
ا مالك من الانتفاع بملكه؛ ويؤخذ كفيل من الورثةء احتياطاً لحق 
الحمل من الضياع. 
FA‏ فيه أيضا EMA‏ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على 
تقدیر أنه ذكر ذکر أو أن - 
/৭ (৮৮210 ED‏ مسرم ا میس برقي ےکہ Kd‏ 
انظار Jt tS‏ ا ںکاوارث يا 2/ وار ث اور مرد يا کور ت و نا ظام ر ہو جائۓء کن 9 
اطا نکر اور پیر اہو Fett) 2৮৪4০‏ تل کے لج جنقد یر ذکور و 
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হেবা করা সম্পত্তি ও হজের জন্য রাখা জমিতে ওয়ারিশদের দাবি 


এর । আমার পিতা মরহম কারী ছফিউল্যাহ সাহেবের দুই পরিবার ছিল। তার মৃত্যুর 
রি বছর পর নিজ বংশীয় বিজ্ঞ আলেম ও গণ্যমান্য লোকজনের পরামর্শক্রমে এবং 
بير‎ উপস্থিতিতে দুই পরিবারের মধ্যে তীর স্থাবর সম্পত্তি বষ্টন করে দেন। উক্ত 
বননাময় উল্লিখিত আলেম ও গণ্যমান্য সালিসদার দস্তখত ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান 
কর্ডক দস্তখত নেওয়া হয়েছে। উক্ত বন্টনকৃত সম্পদ তিনি ভোগদখলের জন্য আমাদের 


: র জেলার গ্রামের বাড়ির চাষাবাদের জমির কিছু অংশ দিয়ে যান। দ্বিতীয় পক্ষকে 
সদরের বাড়ির দোকান ও জায়গা এবং দেশের চাষাবাদ জমি থেকে কিছু অংশ 
দিয়ে যান। আমি (প্রথম পক্ষ) দীর্ঘ ২৪-২৫ বছর যাবৎ ভোগ করে আসছি। তথা 
বাড়িতে বসবাস, চাষাবাদ, বাগবাগিচা লাগানো ও পুনন্নির্মাণকাজ করে আসছি। ভোগ 
দখলসূত্রে ২৬/১২/৮৯ ইং বাংলাদেশে সরকারের মাঠ জরিপের কাগজেও আমার TT 
ري‎ অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একটি জমি আমার পিতা তাদের প্রয়োজনে আমার 
নট বিক্রি করেন। উক্ত জমির রেজিস্ট্রি দলিলে তিনিও উক্ত ষ্টননামার কথা স্বীকার 
করেন। 
দীর্ঘ ২৪ বছর পর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা দাবি করছে যে আমার পিতা নাকি তাদের 
মাকে আমাদের অংশের বাড়িতে অর্ধাংশ দান করেছেন। অথচ এ বিষয়ে আমাদের 
পিতা কোনো দিন বলেননি এবং তাদের মাও এরূপ দাবি করেনি যে তার স্বামী তাকে 


করে একখানা জমি তীর বড় জামাতার জিম্মায় হজ করার জন্য দিয়ে যান। বর্তমানে তা 
আমার জিম্মায় আছে। তারা উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আমার আছে পিতার জিন্মায় 


বন্টনকৃত সম্পদ তাদের অগোচরে অন্য পক্ষকে দান করলে তা কতটুকু বৈধ হবে এক 
হজের জন্য রাখা জমির শরীয়তের বিধান কী? 


উত্তর : হেবা তথা দানপত্র কার্যকর হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত হলো, 
پت‎ ৬৪৫১৪) কৃত সম্পদ যাদের দান করা হয় তাদের ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া। যেহেতু এমে 


اس 
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৪৮২ SIO -১২ 


ہے سے ست سے سے سے سے س আ‏ ہے ہے 

sae" = 
- 
- 
- 
5 
35 
3 


মি ار وي‎ জমি মূল সম্পদের জি 
বো হলে ওই জমি বিক্রি করে হজ করতে হবে। অন্যথায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ 
বিক্রি করে হজ আদায় করতে হবে | (১৬/৮৩৬/৬৮৩৩) 
لط الفتاوى الهندية (زکریا) ۶ : وان وهب له الدار والمتاع جميعا‎ 
وخل بينه وبينهما صح فيهما جميعاء هكذا في الجوهرة الديرة.‎ 
الأصل أن المناولة والأخذ‎ : ser hie لا الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 
إقباض وقبض؛ كذلك تكون التخلية قبضا إذا خل الواهب بين‎ 
الموهوب له والشيء الموهوب.‎ 
- (وتتم) البة (بالقبض) الكامل‎ ٥ لغ الدرالمختار (سعيد)‎ 
(قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل‎ : 76: fo رد المحتار (سعيد)‎ a 
- الموت‎ 


বণ্টনের আগেই কিছু সম্পদ ভোগদখলে নেওয়া 


প্রশ্ন : জনৈক হাজী সাহেব ও তার স্ত্রী মারা যায়। তাদের ১০০ বিঘার মতো সম্পত্তি 
আছে। তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে এক ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। ছেলেটি বিভিন্ন 
টালবাহানা করে মেয়েদের পিতা-মাতার মিরাছ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
মেয়েদের পক্ষে ছোট মেয়ের জামাতা আনুমানিক ২৭ বছর ধরে কোর্টে মামলা চালাতে 
থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েরা সম্মিলিতভাবে কিছু সম্পত্তি নামেমাত্র মূল্যে বিক্রি করেছে। 
কিন্তু ছোট মেয়ের জামাতা আনুমানিক ১০ বছর যাবৎ এককভাবে কিছু জমি ভোগ 
করতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, মিরাছ বণ্টন হওয়ার পূর্বে ওয়ারিশদের মধ্যে 
এককভাবে কেউ সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করতে পারবে কি না? যেহেতু মূল 
সম্পদে তার পাওনা আছে। 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিধান অনুযায়ী বষ্টন করে দেবে । ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ 
না দেওয়ার চেষ্টা করা এবং ওয়ারিশদের হক নিজে ভোগ করা সম্পূর্ণ ٣۴ 
গোনাহ। মেয়েদের প্রাপ্য অংশ বষ্টন করার পূর্বে যৌথ থাকা অবস্থায় অংশীদারদের 
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""""ত ছাড়া কোনো মেয়ের একা ভোগ করাও শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এতে 
সকলের অংশ রয়েছে ۱ (১৬/৫১১/৬৫৯৮) 
১০৩ ولا يجوز‎ : ۱٦٦ /۳ (550) الفتاوى الخانية بهامش الهندية‎ ED 
شريكى الملك أن يتصرف ف المشترك بغير إذن الشريك تصرفا‎ 
يتضرر به الشريك-‎ 
لطع الدر المختار (سعيد) 7 /18؟ : (بنى أحدهما) أي أحد الشريكين‎ 
(بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريڪه رفع‎ 
بئائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فبها)‎ 
ونعمت (وإلا هدم) البناءء وحکم الغرس كذلك بزازية.‎ 


বোনদের সম্পত্তি ভোগ করার বিভিন্ন বাহানা 


মৃত লোকের মেয়েদের অনুমতি ছাড়া ছেলেদের সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভোগ করার‏ : یں 
অনুমতি আছে কি না? মেয়েরা অংশ দাবি করবে বলে, সমাজে কত মানুষ মারা গেল,‏ 
তারা ভাই বেঁচে থাকা পর্যন্ত অংশের দাবি করে নিতে পারেনি | তোমাদের এতই‏ 
রাখার জন্য হকের জোরদার দাবি করে না। অথচ তারা অনেক কষ্টে দিন যাপন করে,‏ 
ভাইয়েরা তাদের কষ্টে তেমন দুঃখিত হয় না। আবার কোনো পরিবারে সম্পত্তি কৌশল‏ 
করে বাধ্য করে বোনদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে, যাতে বোন অংশের দাবি না করে‏ 
এবং তাদের মন যেন সম্পত্তির দিকে না থাকে। অপারগ হওয়ার কারণে অংশের দাবি‏ 
করে না। আবার কোন সময় ঝগড়া বেধে দেয় | কোন পরিবারে বাহানা অজুহাত পেশ‏ 
করে। এ ব্যাপারে শরীয়তে হুকুম কী?‏ 


উত্তর : মৃত ব্যক্তির ছেলেরা যেমন পিতার সম্পদের ওয়ারিশ, মেয়েরাও তেমন 
ওয়ারিশ। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য অংশের তারতম্য থাকলেও 
উভয়ের অধিকারে ও মালিকানায় কোনো ধরনের তারতম্য নেই। তাই মৃত লোকের 
মেয়েদের অনুমতি ছাড়া সব সম্পদ ছেলেদের ভোগ করা জুলুম ও অনধিকার চর্চার 
শামিল হওয়ায় তা হারাম | কোনো ধরনের কৌশল গ্রহণে বা বাধ্যগত পন্থা সৃষ্টি করে 
বোনদের অংশ ক্রয় করে নেওয়াও সম্পূর্ণ জুলুম হবে। যেহেতু এ ধরনের কর্মকাণ্ড 
বোনদের অংশ বিন্দুমাত্র হলেও তা বোনদের প্রদান করা ঈমানী কর্তব্য। উপরন্ত যত 
দিন এসব সম্পদ এককভাবে দখল করে যা উপার্জন করবে, বোনের অংশের উপার্জন 
বোনদেরকেই প্রদান করতে হবে। অন্যথায় পরকালে ভয়ংকর এবং কঠিন শাস্তির 
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ই ٠ ۰‏ ہیی 
হবে। তবে মেয়েরা তাদের অংশ ভাইদের দিয়ে দিতে চাইলে প্রথমে‏ 
৮০ ৷ অতঃপর স্বেচ্ছায় বিক্রিও করতে পারে বা নিজেও ভোগ‏ 


| و করতে পারে। (১৬/৮৪০/৬৮২৪)‏ 
ا سور النساء الایة ۹ : Ey‏ الین اموا لا تارا رالو 
১০৮৬৪ ১৩‏ أن GF BOS ৯৬‏ راض دك ولا LES‏ 
GE BOLLE‏ بكم رحبا 
En‏ صحیح مسلم (دار الغد الجديد) )1 )١۱١( to‏ : عن 31 هريرة» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الا يأخذ أحد شبرا من 
الارض بغير حقه؛ إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» ‏ 
EH‏ اتنافتاوى(سیر) /৭‏ : ہا بها يبو لس حص نہ لي نكا و ستو ہو وبال عطیب 
خاط كان نہ ون ےکی دجہ te‏ وير صمي راث ر وکنا ان Lt‏ طیب ناطر 


04৮৮6৮৮০৫৮০ SEE Lr ےکی‎ ৯৩৫৫ 


বোন নিজের অংশ ভাইকে দিয়ে দিলে আর দাবি করতে পারবে না 
প্রশ্ন : পিতার মিরাছ বোনেরা মাফ করে দিলে আর কোনো দাবি থাকবে কি না? 


উত্তর : পিতার সম্পত্তি বণ্টন করে বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর বোনেরা যদি তা 
শরীয়তসম্মত হবে না ۱ (১৬/১৯৬/৬৩৯২) 


الفتاری الهندية (زکریا) ١‏ / ٣۳۷-۔‏ الام : ولا تصح في مشاع 
يقسم ويبقى منتفعا به قبل القسمة وبعدهاء هكذا في الكافي. 
وبشترط أن يكون الموهوب مقسوما ومفرزا وقت القبض لا 
وقت الهبة بدلیل أنه لو وهب এ‏ نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى 
وهب النصف الآخر وسلم الكل تجوزء كذا في الظهيرية.ولو وهب 
نصف الدار لرجل وسلم ثم وهب النصف الباقي وسلم لا تجوز 
وكلتاهما فاسدتان» هكذا في النهاية.ولا یتم حكم الهبة إلا 
مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا کان بالغاء هكذا في 
hind‏ 
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الوارث: ترکت حقی إلخ. اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق 
الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات 
عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه 
لازم لا يترك IAL‏ بل إن كان عينا فلا بد من العمليك وإن كان 
دينا فلا بد من الاٴبراء۔ 

2১৮৬০ a‏ (ادارة صر لل ) ۲۱۲۰٢‏ : اواب کن عر لت کے ویک کن 
یال مورت dnt Sie‏ لزا اگ مشر وو غیرہ کے باب الل كو ينا حص ہ كر کے 
باقاعرہ بض کر اد یا مانتب فو ند کے و رشا كو باب اللد کے ورام سے اس کے لی کا کن 
৩৮‏ اور اگ با قاعدہ ہبہ نی سکیا پچ رت حا صل ہے _ 


হেবা সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি অগ্রাহ্য 


প্রশ্ন : পিতার ইন্তেকালের পর বোন পৈতৃক সম্পত্তি তার দুই ভাইকে মৌখিক হেবা 
করে। বোন ইন্তেকালের পর তার একমাত্র সন্তান (ছেলে) উক্ত হেবাকে বলবৎ রাখে | 
সেই ছেলের ইন্তেকালের পর হেবাকৃত সম্পত্তি মরহুমার নাতিরা পাবে কি না? 


উত্তর : পিতার ইন্তেকালের পর বোন পৈতৃক সম্পত্তি তার দুই ভাইকে মৌখিক হেবা 
বোনের ছেলেরা বা নাতিরা হেবাকৃত সম্পত্তি হতে অংশ পাবে TT | (১৫/৩৭৮/৬০৯৮) 


ال الدر المختار (سعيد) (০৮৮৪১) 2:৮1 (553) : 7৯15‏ 04501 )95 
الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب 
إن مشغولا بملك الواهب منع els‏ 

fof جواب۔ا گر ہندو نے وو حص جل اد‎ : 1١" ۸ افق (وار الا شاعت)‎ OD 
سے مرادیہ سے‎ BL دہ گر کی لک نل دال موك‎ LIAL 
HE مشا کا ہبہ‎ SL ليده متم زکردیاب‎ Me BS 2৮ کے حصہ‎ 

ہے اود اپتاتبضہ ا لل يه سے انٹھالیا ہو ء بعد ind‏ سک حہ کے وت سل nS‏ 
کو ن د وین ہوگا۔ 
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و ek‏ تا 
স্বামী তাকে‏ 
যদি তার পিতার বাড়ি থেকে মিরাছ না নেয়, সে ক্ষেত্র‏ 2 : 
রন ব্যোকরতে পারবে কি না? যদি মিরাছ প্রাপ্য থেকে কম দেয় সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ‏ 
আনতে বাধ্য করতে পারবে কি না?‏ 


: নির্ধারিত তার প্রাপ্য TF সুতরাং তার প্রাপ্য 
উত্তর : মেয়েদের মিরাছ শরীয়ত কর্তৃক রে 


গোনাহ | (১০/৩৫০/৩১৩১) 

EA‏ سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) (cv) ৭৫1‏ : عن ১১‏ بن 
مالك قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: امن فر من ميراث 
وارثه» قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة». 

ل أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة ص ١‏ : وبالجملة ليس 
للزوج ولایة على مال الزوجة مطلقا 31 بتوكيل منها إن كانت Sal‏ 
لتوكيله أو بتوكيل تمن له حق الولاية على ৩1৬৬‏ كانت فاقدة 
الأهلية أو قاصرتها فلو استوى زوجها على شيئ من مالها بدون 
إذنها فهو غاصب والشريعة توجب عليه أن يرده إليها - 

الل تفہ زو بن ص ۴ : اکر قاوز عورت کے ملو درک ال یس ما مو ع میں ی ر 
سے دس تو عور کو ال کے تمك یل اجب فيل چیہ یی شی شر ی وجہ کے 
روسل کان ہے ضرو رک ےک آنل ل فا دک نا چھا يل اس لے تی الامكان خوب 
Eke Bly‏ 


আগে বা পরে মৃত্যুবরণকারী প্রমাণিত না হলে মিরাছ পাবে না 


প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমার দাদা হযরত মাওলানা এ কে দেওয়ান 
বাহরুল উলূম সাহেব এবং আমার পিতা জুলকারনাইন সাহেবকে আমাদের গ্রামের 
বাজার থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ধরে নিয়ে যায়। এর দুই-তিন দিন পর আমার দাদার মৃতদেহ 
পাওয়া যায়, কিন্ত আমার পিতার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কে আগে মারা 
গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমি আমার 
দাদার/বাবার অংশীদার কি না? 
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চি‏ دی 
ہے 
শপ‏ 


শরীয়তের দৃষ্টিতে দুই বা ততধিক লোক যদি একই দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং‏ : ہے 

আগে মারা গেছে, এ ব্যাপারে কোনো তথ্য না থাকে তাহলে মৃতরা পরস্পর একে. 
অপরের কাছ থেকে মিরাছ পাবে না। সে হিসেবে আপনার বাবা আপনার দাদার কাছ 
থেকে মিরাছ সূত্রে কিছু পাবে না। ET মৃত ব্যক্তির ছেলে জীবিত থাকলে মাতিরা 
মিরাছ পাবে না। তবে আপনার পিতার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি থেকে থাকলে তা তার 
এক ছেলে (আপনার) ও স্ত্রীর মাঝে বষ্টন হবে (১৬/৯৪৩) 


للا الفتارى الهندية )5059( toy /٦‏ : 09 مات جماعة من الغرق 
وا حرق ولا يدرى أيهم مات أولا جعلوا كأنهم ماتوا جمیعا معا 
فيكون مال كل واحد منهم لورثته ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا 
عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم وكذا الحكم إن 
ماتوا بانهدام الجدار عليهم أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات 
أولاء كذا في التبيين مثاله أخوان غرقا ولکل واحد تسعون دینارا 
وخلف بنتا وأما وعما فعند عامة العلماء - رحمهم اللہ تعالى - 
يقسم تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والأم والعم على 
ستة» ولا يرث أحدهما من الآخر وإن علم موت أحدهما أولا ولا 
يدرى أيهم هو أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين 
أو يصطلحواء كذا في خزانة المفتين. 

ا رد المحتار (سعيد) /٦‏ 748 : (قوله: إلا إذا علم إلخ) اعلم أن 
أحواهم خمسة على ما في سكب الأنهر وغيره. أحدها: هذا وهو ما 
إذا علم سبق موت أحدهما ولم يلتبس فيرث الغانی من الأول 
ثانيها: أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق ثالعھا: أن يعرف 
وقوع الموتين معا رابعها: أن لا يعرف شيء ففى هذه الغلاثة لا 
৮৯০৬‏ من الآخر كينا 974০৬‏ مت موت ایی 
أولا بعينه ثم أشكل أمره بعد ذلك وسیأتی الكلام عليه اه ومثله في 
الدرالمنتقى - 


মেয়েদের সাথে মরহুমের চাচাতো ভাই কখন মিরাছ পাবে 


87: আমার এক নিকটতম আত্মীয় জনাব এ এম মোহাম্মদ বদিউল আলম সাহেব 
১৫-১৬ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তিনি এক স্ত্রী ও পাচ 
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নে তাইয়ের মরহুমের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোনো হক আছে কিনা? 


সাহেবের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তার স্ত্রী 
উত্তর: মরহুম এ এম বাসী লহ মোতাবেক তাদের নির্দিষ্ট অংশ বন্টনের পর যদি 


(১৬১২৩/৫৪৩৭) 
(يحوز العصبة بنفسه وهو کل ذکر)‎ :۷۷۳/٦ لل الدر المختار (سعيد)‎ 
فالانٹی لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم‎ 
فإن دخلت لم يڪن عصبة کولد‎ (Fl يدخل في نسبته إلى الميت‎ 
من ذوي الأرحام‎ Leb الام فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت‎ 
(ما أبقت الفرائض) أي جنسها (وعند الانفراد يحوز جميع المال)‎ 
بجهة واحدة. ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم‎ 
أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم)‎ 
بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله‎ 
الأب ويحكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كما مر (ثم‎ 
أبوالأم ففاسد من‎ Ll الأب (وإن علا)‎ সা الجد الصحيح) وهو‎ 
ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه)‎ 
لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول‎ 
- أبي حنيفة وهو المختار للفتوى‎ 

ع فيه أيضا /٦‏ ۷۷۹: ثم شرع في الحجب فقال (ولا يحرم ستة) من 
الورثة (بحال) ألبتة (الأب والأم والابن والبنت) أي الأبوان 
والولدان (والزوجان) وفريق يرثون بحال» ويحجبون حجب 
الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو 
ذوي فروض وهو مبنی على أصلين أحدهما (أنه بحجب الأقرب 
৩৫‏ سواهم الأبعد) 1 فين أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في 
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مہ পম‏ بعد دہ دہ ہس ہ۔ سے ہے ہے سے ہہ ے ہس ہے س ہے سے سے و ہو ےہ سے ہے 
= ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے = و গু‏ ےی 
ono‏ 
Pd‏ 
2 
ہے 


الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الأم) فيرث معها لعدم استغراقي 

للتركة ججهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجي) 

عندنا أصلا (ويحجب المحجوب) اتفاقا كأم الأب کس بہار 
Ore/ re (0৮6/9)2১৮ Usb ED‏ | 


লিঙ্গ পরিবর্তন হলে মিরাছ কতটুকু পাবে 


রন; আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি পুরুষরূপে জন্মখহণ করে এবং পর্যায়ক্রমে সে 
বালেগ হয়। সে পিতার তিন মেয়ে ও দুই ছেলের মাঝে সবার ছোট | এমতাবস্থায় তার 
পিতা ইন্তিকাল করে। তার সে ছেলেটি আল্লাহর কুদরতে মেয়ে হয়ে যায় এবং তার 

সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে মেয়ের আকৃতি ধারণ করে প্রশ্ন হলো, এ ছেলেটি (যে 
বর্তমানে মেয়ে) তার বোনের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে, না বোনদের সমপরিমাণ সম্পদ 
পাবে? 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তের আলোকে মৃতের মিরাছী সম্পদ ওয়ারিশগণের অংশ 
নির্ধারিত হয় মৃত্যুকালীন তাদের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। প্রশ্নোক্ত মেয়েটি যেহেতু 
তার বাবার মৃত্যুকালে ছেলেই ছিল। তাই সে হিসেবে বোনদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে। 
(১৬/২৬৩/৬৪৭০) 
كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا‎ :۷٦۷/ ٦ ل الدر المختار (سعید)‎ 
الولد ولم أره لأثمتنا صريحا‎ ৬১১ ميراث ا لحمل فأسلمت ثم ولدت‎ 
- (و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا‎ 
ولم )5 لأئمتنا صریحا) أقول:‎ 4১5 : 717/ ٦ لطا رد المحتار (سعيد)‎ 
Ay قيد بقوله صریها لأن كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة فمنه‎ 
وأما اشتراطهم خروجه‎ ৭৯ إرث الحمل فأضافوا الارث إليه وهو‎ 
حياء فلتحقق وجوده عند موت مورثه» ومن ثم قيل لنا: جماد‎ 
يملك وهو النطفة.‎ 
لع وني حاشية الحموي عن الظهيرية: متی انفصل الحمل میتا إنما لا‎ 
يرث إذا انفصل بنفسه؛ وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة» بيانه‎ 
إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا ورث» لأن الشارع‎ 
على الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية على الحي دون‎ টাই 
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4১৪)‏ عنه ৬৫৮১‏ كما 

اه 0%: فقد جعلوه bly‏ 
۱ ؛ ومعلوم أنه حين موت مورثه لم 
و سا فلم یوجد cll‏ حين استحقاقه الارٹ وإنما ১৯১‏ 
مار ات کین سام بعد موت مورثہ الکافرہ فلم يڪن في 
الحقيقة إرث مسلم من کافر بل ০১‏ کافرمن ০১০০৫‏ پتصور 
عندنا إرث المسلم من الکافر فی مسألة Sil‏ 


কোনো সন্তানকে জমি বিক্রি করে টাকা দিলে সে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না 
: টাকা দেয় 

প্রশ্ন আমি পিতার কাছে টাকা চাইলে বাবা কিছু জমি বিক্রি করে আমা ۱ 

আমি একটি জমি ক্রয় করে বাড়ি করি প্রশ্ন হলো, আমি বাবার বিক্রীত জমির‏ سک 

টাকা নেওয়ার কারণে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হব কি না? 

আমার ভাইয়েরা আমাকে মিরাছে শামিল করে না। তারা ভাগ করে নিয়ে যায়। এখন 

তারা বলে, তোমাকে পিতা আগে জমি বিক্রি করে টাকা দিয়েছে। এ জন্য তারা 


আমাকে مجع‎ দিতে অস্বীকার করে। এর শরয়ী হুকুম কী? 


উত্তর : পিতা নিজ জীবদ্দশায় ছেলেমেয়ের দান বা হেবার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই 
শরীয়তের নির্দেশ। তবে বিশেষ কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। তা সত্তেও যদি স্বীয় 
দেয় সে ওই সম্পদ বা টাকার মালিক হয়ে যায়। এতে অন্য ভাইবোনের আপত্তির 
সুযোগ থাকে না। কেউ আপত্তি করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই প্রশ্নের বর্ণনা 
সত্য হলে আপনার পিতার টাকা আপনার জন্য দান হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রদত্ত 
টাকার কারণে মিরাছ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করার অধিকার ভাইবোন কারোরই নেই। 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে সব ভাইবোনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। যারা 
মিরাছ দিতে অস্বীকার করে সবাই গোনাগার হবে এবং জালিম ও অন্যের সম্পদ 
ভক্ষণকারী বলে সাব্যস্ত হবে। (১৬/৩৪০/৬৫১৬) 


لل الدر المختار (سعيد) fo‏ 597 : وفي الخانية لا بأس بتفضیل بعض 
الأولاد في المحبة لأنها عمل القلبء وكذا في العطايا إن لم يقصد 
به الإضرار» وإن قصده فسوی بينهم يعطي البنت کالابن عند 
الحاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل ا مال للولد جاز وأثم - 


Scanned by CamScanner 


ورفع الدالء وعبارة المنح: وإن قصد به ১৮১‏ وهكذا رأيته في 
الخانية (قوله وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف: من أن 
التنصيف بين الذكر والانٹی أفضل من التثليث الذي هو قول 
محمد رملی۔ 
0ءء القتاوى ( کر ) “Le |r‏ . اجواب۔ فى الدر المختار قبيل باب 
الرجوع ও‏ الهبة عن الخانية : لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في 
المحبة জি)‏ عمل القلب» وكذا في العطايا إن لم يقصد به 
الإضرارء وإن قصده سوى بينهم يعطى البنت كالابن عند العای 
وعليه ৭5৯]‏ فى رد المحتار أى على قول أي يوسف من أن 
العنصيف بین الذكر ১১‏ أفضل من التثليث الذى هو قول 
محمدہ: رمی۔ ৩২-৮৮-০০৮৮‏ تش اول وکو !قرش شاد یو م کے ز ارہ 
دی سے A‏ اول وکو ضر يتين کن بل ایک ضر ور ر و ملحت ے ز وموج 
سے بناء بر ر ولیت AIS UE US LUN‏ کے علادواور ج کھج تل يمو سسب 
ادلاد فور وانا ٹکو بابر 8524৮‏ لين 129৬৪‏ کے لے ہر who‏ 
کر ود اشن کاقیض ب كرو يناضرور ىا ے۔ | 


ছেলেসস্তান থাকলে বোন ও তার সন্তানরা হকদার হবে না 
, হালিমা নামে একজন মহিলা মৃত্যুবরণ করার সময় স্বামী, এক ছেলে ও বোন 
বোনের ঘরের দুজন মেয়ে রেখে যায়। প্রশ্ন হলো, হালিমার রেখে যাওয়ার 
সম্পত্তিতে বোন এবং বোনের মেয়ে হকদার হবে কি না? 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রশ্নে বর্ণিত মৃত হালিমার ওরসজাত 
ছেলেসস্তান থাকাকালীন তার বোনেরা এবং বোনের মেয়েরা হকদার হবে না। 
(১৬৬৯৪/৬৭৭৩) 


৪৪‏ البحر الرائق (سعيد) ۸/ 7 : قال - رمه اللہ - )39 يرث مع ذي 

سھم و سوى احد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث 

ظ ذوو الارحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب 
J‏ | : 
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ډډ سخ ফকীহুল‏ 48811070 و9 ایپیٹ ফাতাওয়ায়ে‏ 


٠. 
ই 


)نا الفتاری الهندية (زکریا) ٦‏ : السابعة - الأخوات لام للواحدة 
السدس ১৯১৪)‏ فصاعدا العلث كذا في الاختيار شرح المختار 
ويسقط الإخوة والاخوات بالابن وابن الابن وإن ০২) ৯৮‏ 
بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويسقط أولاد 
الاب بهؤلاء وبالاخ وی وأم وسقط أولاد الأم بالولد 
بنتا وولد الابن والآب والجد بالاتفاق» كذا في الكافى. 


وإن كان 


পিতা থাকাবস্থায় খালা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না 


প্রশ্ন : মোঃ আব্দুর রহমান নামের এক লোক মৃত্যুবরণ করার সময় তার ওয়ারিশ 
হিসেবে তার বাবা, খালা ও খালার ঘরের দুই মেয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, আব্দুর 
রহমানের সম্পত্তিতে খালা ও খালার মেয়েরা হকদার হবে কি না? 


উত্তর : আব্দুর রহমানের একমাত্র তার পিতাই হকদার হবে | খালা ও খালার মেয়েরা 
সম্পদের হকদার হবে না | (১৬/৬৯৪/৬৭৭৩) 


لا البحر الرائق (سعيد) ۸: قال - رحمه الله - 3১)‏ يرث مع ذي 
سهم وعصبة سوى احد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث 
১১১‏ الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا کان صاحب 
الفرض أحد الزوجین فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة 
أو 


বাবা-মা থাকতে সন্তান মারা গেলে নাতি মিরাছ পায় না 


প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই ও চার বোন। একটি বোন একটি পুত্রসন্তান রেখে স্বামী কর্তৃক 
তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ جد‎ দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক নিঃসন্তান অবস্থা 
তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর আমাদের পিতা-মাতার জীবিতাবস্থায় বোনটি মারা ۱٭‎ 
এমতাবস্থায় তার ওই পুত্রসন্তানটি আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে কি না? 
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ad ফকীছল মিল্লাত -১২ 
পভাগারে......-.-------.----------------২-++ততত* ble 


উর্জা উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে মৃত ছেলে বা মেয়ের কোনো অংশ থাকে না। 
প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী আপনার বোন মাতা-পিতা থেকে কোনো উত্তরাধিকার 


বে না। তাই বোনের ছেলের তার মার পক্ষে উত্তরাধিকার সম্পদ দাবি করা‏ کیک 
। ওই বোনের নিজস্ব কোনো সম্পদ থাকলে সেখানে ছেলে তার অংশ পাওয়ার‏ ات 
। তবে আপনারা নিজ বোনের ছেলেকে নিজের সম্পদ থেকে‏ انس 


পারবে 
“6 করা খুবই উত্তম কাজ হবে | (৩/২১৯/৫৬১) 
73406958৮01 : ۳ ۸ (5,০51 

متو ىكل می راث لا ک كو مکی اور پا محرو مر ہیا کی مہ ورات ٹس قرابت قر ے ০)‏ 

يده أو گرو مک د بی ےہ یہی اصول اس سور ت بل کی جار ی ےکہ بیٹوں کے سان 

Ly‏ كروم مول گے خواوان نول کے باپ زند٥ہول‏ یاوفات يا كك ہوں۔ 


নাতি-নাতনির মিরাছ আইন 


প্রশ্ন £ শুনেছি, বাপ জীবিত অবস্থায় ছেলে মারা গেলে শরীয়তের আইনে নাতি- 
নাতনিরা দাদার সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। ব্যাপারটি সাধারণ দৃষ্টিতে অমানবিক 
বলে মনে হয়। কারণ এরূপ অবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাতি-নাতনিরা নাবালেগ 
থাকার সম্ভাবনা। এ রকম নাবালেগ, অসহায়, এতিমদের সাধারণ বিবেকের দৃষ্টিতে 
সম্পত্তির অংশ সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি দেওয়া সমীচীন বলে মনে হয়। তা না করে 
এ ক্ষেত্রে একেবারে বঞ্চিত করা হলো। 

পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নাকি এ ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন 
করেছিলেন। সে আইনটি কী? এবং বর্তমানে বাংলাদেশের আইনে তা বলবৎ আছে কি 
না? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই আইনের কার্যকারিতা কতটুকু? 


উত্তর : আপনি যা শুনেছেন এটাই বাস্তবে শরয়ী বিধান যে, পিতার জীবদ্দশায় ছেলে 
মারা গেলে নাতি-নাতনিরা দাদার উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশীদার হয় না। একজন 
মুসলমানের প্রথম দায়িতৃ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
কথা যুক্তিতে না এলেও বিনা সংশয়ে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। আল্লাহর বিধানের সব 
রহস্য ও মর্ম বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই । আর তা বুঝে না এলে সেটাকে অমানবিক 
বলা বড় মারাত্মক গোনাহ। তাই কোরআন-হাদীসের কথা যুক্তি ছাড়া মানার নামই 
ঈমান। তবে যুক্তি তালাশ না করে মেনে নেওয়ার পর মনের সন্তষ্টির জন্য মর্ম যুক্তি 
বোঝার চেষ্টা করতে কোনো আপত্তি ۱ 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কোরআনে পাকে যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন করেছেন তার 
না বোঝার কারণে এ বিষয়টিকে অমানবিক মনে হচ্ছে। কোরআনে পাকে 
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۰ سح سی ائیٹزور وو ہا 
مجه ভিত্তিতেই সম্পত্তি বন্টন করা হয়েছে। দরিদ্রতা‏ وت ہے 


দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তাই তাদের নির্ধারিত সীমিত তরকা থেকে 
৯ | کک‎ দান অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে দাদার জন্য দাসি 
রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত ١ তাই এই আইন 


করতে পারে না, 
تد‎ যা সংশোধন করে কোরআনের বিধান চালু করার চেষ্টা করা সকল ধর্মঘাণ 


মুসলমানের ঈমানী দায়িত | (৮/১০৩/১৯৫৯) 


গা‏ النساء الآية ۷ ৬৮৪ 960১৯‏ ما تَرَكَ الوَالِدَان 
Ce ৬০ 2৩৯5০ 9৮9১‏ ترك 9219 64995 5( 6৪‏ 
এ‏ أو کر €৬১১৩৮৪‏ 
سورة النساء الآية ۸ : 96198 ৮,184‏ ]906 
KSEE PORE ST TC 5‏ 
এন‏ الكبير (دار إحياء التراث) ۹/ er‏ : وعلم ds‏ أن في 
الاقارب من يرث ومن لا يرث» وأن الذین لا یرثون إذا حضروا 
وقت القسمة» فإن تركوا محرومین بالكلية ثقل ذلك عليهم؛ فلا 
جرم أمر الله এজ‏ أن ও‏ إليهم شيء عند القسمة ওঁ‏ يحصل 
الادب الجميل وحسن العشرة - 
নি‏ مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ۹/ ١١‏ : وأولاد الابن يقومون 
مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا لقوله 
تعالى ৮০4০৯)‏ الله في أولادكم) [النساء: ۷ واسم الأولاد 
یتناول أو لاد الابن مجازا قال الله ds‏ (يا بني آدم) [الأعراف: ]٢۷‏ 


لنا معارف الق ri fr Gul ADUT‏ خلاصہ ےس ےکہ مرا ٹک LE‏ 
دقت ا لكك دور کے ر شیر وار مء Lends‏ جن کاکوئی حصہ ضا 
/ گے الل می رٹ ل کل ے فوان سل ہو جانے سے یرلن موب جرال 
০৮৪০৫ Ls‏ عطا ف ربا ےہ اس میں te‏ كران بكم اکر دوہ ۰ 
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১১১,‏ سر یں مرنےدانےکا رم الات لين بھی گیا اس 1104 HA‏ اہن 
١‏ 


| ۱ “Mesh ےر حص سے مو‎ nS 
UU ورا تکا بد ار قراہت پہ ے نك افلا‎ FFF ۸8 Cano ا نات‎ 


و رربت میں واسطر کی واسط کے لے عاجب ۴و7 ہے ء ادرف جب کے ہو تے ہو ئے 
4 ہے 


بعر روم مو 414৮৮‏ بور ماج اور ٹر HAs‏ 


লা-শরীকের বিধান 


প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, দাদার পূর্বে দাদার ছেলে মারা গেলে নাতিরা 
নাকি দাদার সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না, যাকে লা-শরীক বলে, এর হুকুম কী? 


উত্তর : নাতি পর্যন্ত দাদার সম্পত্তি পৌছার জন্য তার পিতাই হলো একমাত্র মাধ্যম | 
দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়ায় ওই মাধ্যমে দাদার সম্পত্তি পেতে পারে না। 
শরীয়ত যুক্তিসংগত বিষয়ের সমর্থন করে মাত্র । এতে কোনো অসংগত বিষয়ের প্রবর্তন 
বা সমর্থন শরীয়ত করেনি-এটাই বাস্তব সত্য। নাতি দাদার সরাসরি ওয়ারিশ না 
হওয়ার হেতু তাই। STFS শরীয়ত তার জন্য দাদাকে মনোযোগী হয়ে কিছু দান 
করার জন্য তাগিদ দিয়েছে । অর্থাৎ যুক্তিসংগত কারণে সে ওয়ারিশ না হলেও একেবারে 
যেন মাহরুম করা না হয় এর জন্য শরীয়ত দাদার প্রতি নাতিকে দানের নির্দেশ প্রদান 
করে। (৬/১৫৪/১১২১) 


الفتاوى الهندية (زکریا) 2515 فالأقرب يحجب الأبعد كالابن 
يحجب ১১)‏ الابن والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب ومن J‏ 
البحر الرائق (سعيد) ۸/ 4٩١‏ : قال - رحمه الله - (ويحجب بالابن) 
أي ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وإنائهم فيه سواء؛ لأن الابن 
اقرب وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة - 
SOD‏ تمودي (زكري) ۵/ re‏ : الجواب- مایا ومصلياءماءك عبرالرزاق صاحب 
LPL‏ وققت ايك لڑکا مو جود ہے اوروو سرس ل کے کی ادلاو مو جو د سے اور دوس را 
ESE)‏ چکاے اوا ی دوسرے لك كل اولا رکو ھاتی عبرالرزاق کے رک سے 
০৫০৪,‏ ےگی۔ 
CDG ০০৮6৭‏ ۸ ۳ : واب۔جبلہ كول تون اپنالڑکااور لوت جوش و 
نک راث لڑ ےکوی اور وا حر دک کوک ورات س قرات قر رامت 
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انيد مأو روم “د يلاست می اصول اس صورت شس بھی پار ی Sa‏ ل کے سان 
بس روم ہو لسك #اوالن يقل کے باپ زندہول يادفات يا کے ہوں_ 


মুসলিম-অমুসলিম পরস্পরের মিরাছ পায় না 


প্রশ্ন : আমি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হই। আমার বংশের আর কেউ মুসলমান 
নেই। আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করেছেন। আমার ওই মুসলমান ছেলেকে 
তোমাদের নিকট মিরাছ চাইলে তাকে বঞ্চিত করিও না। এখন আমার মা দিতে রাজি, 


কি? 
উত্তর : মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর একে-অপর থেকে মিরাছ পায় না বিধায় আপনি 


আপনার অমুসলিম পিতার মিরাছ পাবেন না। তবে পিতার অসিয়তের পরিপ্রেক্ষিতে 


আপনার মা ও ভাইয়েরা সন্তষ্টিচিত্তে আপনাকে কিছু দিলে তা আপনার জন্য নেওয়া 
নাজায়েয হবে না। বরং হিন্দু-মুসলিমের পরস্পরের অসিয়তের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন 
থাকলে প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নিয়ে তা উসুল করতে পারবেন ۱ (১৬/২৯৬/৬৫১৭) 


ER‏ بدائع الصنائع (سعيد) ۷/ ۳۳٣‏ : وأما إسلام الموصي فليس بشرط 
لصحة وصيته فتصح وصية الذي با مال للمسلم؛ والذي في الجملة؛ 
لأن الكفر لا ينافي أهلية الصليك ألا ترى: أنه يصح بيع الکاف 
وهبته فكذا وصيته وکذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم؛ أو 
الذي يصح في الجملة لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في 
دار الاإسلام وأوصی بأكثر من الغلث وقف ما زاد على الغلث عل 
إجازة وارثه؛ SY‏ بالدخول مستأمنا التزم أحكام الإسلام أو ألزمه 
من غير التزامه لإمكان إجراء الإحكام عليه ما دام في دار 
الإسلام» ومن أحكام الإسلام: أن الوصية بما زاد على الغلث تمن له 
وارث تقف عل إجازة وارثه. 

للا فيه أيضا ۷/ 557 : إذا أوصى لرجل শর্ট‏ من ماله أو بنصيب من 
ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض أو بشقص من dL‏ فإن بين في 
حياته شيئاء Yh‏ أعطاه الورثة بعد موته ما شاءوا؛ لأن هذه 
الألفاظ تحتمل القليل؛ والكثيرء فيصح البيان فيه مادام حياء ومن 
ورثته إذا مات؛ لأنهم قائمون مقامه لو أوصى بألف إلا شيئا: 
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البحر الرائق (سعيد) ۸/ هه : وأما ما يحرم به الميراث pb‏ 2 
ا الرق والكفر والقتل مباشرة بغير حق آما الرق فلأنه سلى 
أهلية الملك» ls‏ الكفر فلقوله - عليه الصلاة والسلام - ول 
০০,‏ آهل ملتینہ يعني لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافراء 
وأما القتل فلما يأني في بابه» وأما الحقوق المتعلقة بالتركة ০০)‏ 
الكفن والدفن والوصية والدين وا میراث فأول ما يبدا منها بكفن 
الميت ودفنه - 


মিথ্যা ওয়ারিশ সেজে অন্যের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়া 


, একজন আমেরিকান নাগরিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সমাজসেবক ২০০৩ সালে 
ای‎ য সপরিবারে মারা یں‎ | উক্ত ব্যক্তির নামে ব্রিটিশ একটি ব্যাংকে ১৭৫ 
পট টাকা জমা ছিল। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকারী হিসেবে আজ 
یی‎ কোনো দাবিদার পাওয়া যায়নি, বা সাব্যস্ত হয়নি। সম্প্রতি এক বাংলাদেশি 

ব্যক্তি যিনি সমাজসেবার কাজে নিয়োজিত | তিনি উক্ত ব্যক্তির উচ্চপর্যায়ের 
Raa সহায়তায় উক্ত মৃত খ্রিস্টান ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালত 
ও রিলেতি আদালতের রায় পেয়েছেন ١ এখন উক্ত মৃত্য ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে 
তার জমাকৃত টাকার মালিক উক্ত বাংলাদেশি গণ্য হচ্ছেন, যদিও তিনি প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী مم‎ কিন্তু উক্ত টাকা তিনি সমাজসেবাতেই ব্যয় করার নিয়্যাত রাখেন, যা 
বালাদেশের কোনো এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত بج‎ উক্ত টাকা যাতে সঠিকভাবে 
বাবহার হয়, এর জন্য আমাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকার জন্য 
অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমান উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে রিলিজ হওয়ার জন্য 
অনতিবিলম্বে ৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, যা ট্যাক্স হিসেবে ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হবে। 
এমতাবস্থায় উক্ত সহায়তা করা আমার জন্য শরীয়তসম্মত হবে কি না? 


উত্তর : মুসলমান হোক, চাই অমুসলিম-কারো সম্পদ মিথ্যা এবং প্রতারণার মাধ্যমে 
مہ‎ করা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ 
সেবামূলক কাজে সাওয়াবের নিয়্যাতে ব্যয় করাতে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের 
আশঙ্কা প্রবল। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আমেরিকান খ্রিস্টান নাগরিকের মিথ্যা উত্তরাধিকারী 
দাবি করে সমাজসেবার নিয়্যাতে তার সম্পদ দখল করা বৈধ হবে না। অবৈধ কাজের 
সহায়তা করা ও অবৈধ বিধায় আপনার জন্য আর্থিক সহায়তা বা সদস্য হওয়া 
কোনক্রমেই বৈধ হবে না। বরং নিজেকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখাই হবে আপনার 
5٦ উত্তম পন্থা | (১৬/৭১০/৬৭৮৬) 
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تا تفسير ابن كثير (دار امعرفة) ؟/ ۷ : وقوله تعالى: «(وتعاونوا على 
لبر والتقوى ولا 1৯১৩‏ 331 والعدوان) ds rb‏ عبادہ 
کت بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو 
لتقوی م عن العناصر على الباطل والتعاون على المآثم 
والمحارم» قال ابن جرير: الوثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان 
৩৯১৫‏ الله لحم في دينڪم وجاوزۃ ما فرض الله علي كم 
في انفسڪم وفي غيركم ۔ 


সন্তান থাকতে নাতি-নাতনিরা ওয়ারিশ হয় না 


প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি আছে। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির 
ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি সবাই ওয়ারিশ হবে কি না? 


উত্তর: মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকা অবস্থায় তার নাতি-নাতনি ওয়ারিশ হিসেবে তারা দাদা 
হতে কিছু পাবে না। তবে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় তার নাতি-নাতনিকে দান 
উত্তম | (৯/২৮২/২৬১৫) 


ل رد المحتار (سعيد) ٦‏ الغانیة: يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا 
ان يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن. এ‏ 
يسقطن بالابن الصلبي Js‏ بيانها. 
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للا ناوى ১৫‏ (زکی) ۱۳/ ۳۳۱ : الجواب- يد كويودا افقياد Se‏ الا جايز او 0.0 
پا ںکودیدے یا ی او ad‏ لین اتاخیال ر هكم اق 6 كرو مکرنے قصر نبو 
کی 95 شل اور Sees‏ بون ںکو كل جال ادضددے بلا ایک تھا کے 
ارد اث رويد ے اوراپناما كان تہ ہنا اکا کات كلاس اود جو جز LE‏ ابل موان 
1 یم اک کے الن کودید یاجاۓ_ 


: ছেলে, দুই মেয়ে ও ভাই এবং মা-বাবা রেখে মারা যায়। 
লা ছেলেমেয়েদের জন্য পাচ বিঘা জমি, একটি মেশিন ও 
একটি দোকান হেবা করে দেয় । শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত হেবা সহীহ হয়েছে কি না? 5 
ہب‎ মৃতের ছেলেমেয়েরা তাদের দাদার মৃত্যুর পর দাদার সম্পদের মিরাছ পাবে 
না? 


নাতিরা মিরাছ পায় না বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে দাদার মৃত্যুকালে তার নিজের ছেলে 
থাকায় নাতিরা দাদার ওয়ারিশ হবে না ۱ (১৫/৯৮৩/৬৩০৩) 


১০৪‏ المختار (سعيد) 2৮19‏ )0 تصح )555( أي في حى 
এ ১৯‏ اما في حق الواهب فتصح بالإيجاب ৮১০১‏ لأنه متبرع - 

ل فيه أيضا /٦‏ ۷۶ : (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب 
فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل - 

৩৭০৪৪‏ الأبحر (دار الكتب العلمية) ؟/ ٭۱: (كتاب الهبة) هى تمليك 
عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول» وتتم بالقبض الكامل 

پا تادی ۲٢ lo SI) ০৮‏ : :یا ৫৮৮৮‏ كبر الرزاقٌ صاحب 
کے اتقال کے وقت ایک لڑکام جودہے اوددوسرے ل ےکی اواد موجودے اوردوسرا 
ڑکا خود انتا لک چکاے فو اس دوسرے 07/8৮/2964-5‏ کے ترک ے 
ورات ৬‏ ےگی۔ 
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ے ے ے ہے ے ہے سے سے سے ہے سے ےہ ےہ سے ہہ ہے ہے ہے ہے سے ا اا ہہ ہے ہہ ہے ہے سے ہے ہے سے ہے ہے س ا ہے سے ہے سے ہے سے سے ہب ہے سے سے سے سے سے س ہے ہے 
== 


ছেলেমেয়ে থাকতে জামাতা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না 


প্রশ্ন : মরহুম লোকমান সাহেব মারা যাওয়ার চার বছর ছয় দিন পূর্বে তার এক মেয়ে 
মারা যায়। এই মেয়ের স্বামী আছে এবং তিন মেয়ে ও দুই ছেলে আছে। প্রশ্ন হলো, 
মৃতের পূর্বে মারা যাওয়া মেয়ের স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা মিরাছ পাবে কি না? উল্লেখ্য, 
মরহুম লোকমান সাহেব মারা যাওয়ার সময় উক্ত মেয়ে ছাড়াও তিন ছেলে এবং সাত 
মেয়ে রেখে যায়। 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মরহুম লোকমান সাহেবের মৃত্যুর পূর্বে মারা 
যাওয়া মেয়ের স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা তার নিজ অবশিষ্ট ছেলে জীবিত থাকার কারণে 
মিরাছ পাবে না এবং তাদের মিরাছের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয় ۱ (১৮/২৩৪/৭৫৬৫) 


لط البحر الرائق (سعيد) ۸/ 5 : قال - رحمه اللہ - 3১)‏ يرث مع ذي 
سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث 
৯১১‏ الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب 
الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة 
)1 

لنا الفتاوى الحندية (زكريا) /٦‏ 58؛ : وذوو الأرحام کل قریب لیس 
بذي سهم ولا عصبة وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع 
JU‏ كذا في الاختيار شرح المختار وذوو الأرحام أربعة أصناف: 
صنف ينتمى إلى الميت وهم أولاد البنات وأولادبنات الابن» 
وصنف ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الفاسدون والجدات 
الفاسدات ...وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من 
أصحاب الفرائض من يرد عليه ولم يڪن عصبة - 

]اپ کے مال اوران كا صل (امرادي) ۳٣۳ /٦‏ : جواب- شر اصرف وی 
UU?‏ ڑرے وار ث ہو نے ء جو وال إن كل وفات کے وقت زنرہ موں» UIP‏ 
کی وفات والد بن سے ييل ہو 7919 یں ندان کی ادلا رکاحصے ے۔ 


মৃতের ভাই কখন মিরাছ পাবে 


প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, মেয়ে ও ভাই জীবিত। এমতাবস্থায় ভাই কোনো সূত্রে হকদার 
হবে কি? 
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و ہے سے سے سے سے ہے ےہ পচ এ‏ کا ہت 


উত্তর : মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র স্ত্রী, মেয়ে ও ভাই থাকলে স্ত্রী ও মেয়ে তার সম্পদ ہے‎ 
হবে | (৯/২৮২/২৬১৫) 


971১8 SS tiie : ۱۷٦ سورة النساء الآية‎ BD 
৯৩1৮5৩৩০৪৪৬ Ys Hs YLT AG 
ترك إن كانوا إِحْوَة‎ Ce الان‎ ৬৫ ৫৪৩96 ین‎ 
ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف‎ : ٦ (74154 Ed 
جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جدہ (ويقدم الأقرب‎ 
فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه‎ 
مع البنت) بأكثر (عصبة وذا‎ ৩১৯১ وإن سفل ثم أصله الأب‎ 
سهم) كما مر (ثم الجد الصحيح) وهو أبو الأب (وإن علا) وأما‎ 
- أبوالأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين‎ 


সৎমায়ের নামে আসা পেনশনের টাকায় মিরাছের হুকুম 


প্রশ্ন : আমার আব্বা একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি বিগত ১৭/৫/২০১২ 
ইং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সরকারি তহবিল হতে পেনশন পেতেন। বর্তমানে তা 
আমার সৎমা পান। অর্থাৎ আমার নিজের মার মৃত্যু পর বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন সেই 
মার নামে সরকার প্রদান করছে | এখন জানার বিষয় হলো, আমরা সন্তানরা এই টাকা 
মিরাছ হিসেবে পাব কি না? যদি পাই তাহলে এই টাকা কী নিয়মে পাব? 


উত্তর : পেনশন বেতনের অংশ নয়, বরং সরকারের পক্ষ থেকে চাকরিজীবীর জন্য 
বখশিশ। আর বখশিশের মালিক হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত। তাই পেনশনের সে 
টাকা সরকার ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রদান করবে, তার মালিক সে হবে না। বরং 
সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকে দেবে সে-ই একমাত্র তার মালিক হবে বিধায় উক্ত 
টাকায় মিরাছ জারি হবে না। কেননা মিরাছ মরহুমের মালিকানাতুক্ত সম্পত্তিতে জারি 
FF | (১৯/২৮৮/৮১২৯) 
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بعينها كالرهن والعيد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس 
بالشمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على العكفين ald‏ با مال 
قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا 
(৯১৩‏ -ك- ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في 
الاختیار ০)‏ ثلث ما (৬৪2‏ بعد تجهيزه ১৯১‏ وإنما قدمت في 
الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط (ثم) رابعا بل خامسا (یقسم 
الباتی) بعد ذلك (بين ورثته) - 

EA‏ رد المحتار (سعيد) ০‏ /۷۰۹ : (قوله الخالية إلخ) صفة كاشفة لأن 
تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من 
الأموال كما في شروح السراجية. 

ED‏ حداداقتاوی Ir CD)‏ ۳۴۲ : الجواب- ৫০৪‏ لوک اموا میں جاری 
ول ے اود ہے د یہ گل تبرغ داصان مرکا رکا ے برون تمہ کے لوک بل ہو 
مذ ا تند جو ظيفء سمل كال شل ميمراث جا کی ٹنیس مکی رکا رکو اختیار سے جس 
cl Ee)‏ 


অবসর ভাতা থেকে চাচা ও দাদি মিরাছ পাবে কিনা 


প্রশ্ন : আমার পিতা একজন বেসরকারি স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি 
ইন্তেকাল করেন ۱ আমার আরো দুই চাচা আর দাদি আছেন। সংসারে সবাই একত্রে, 
কেউ ভিন্ন হয়নি। আমার আব্বার অবসর ভাতা হিসেবে কিছু টাকা পাবেন, যা পরিবার 
চলার জন্য দিয়ে থাকেন এবং আমাদের এটাই চলার সম্বল। প্রশ্ন হলো, সে টাকা থেকে 
আমার চাচা ও দাদি কোনো অংশ পাবে কি না? পেলে কত টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, মৃত 
ব্যক্তি ইন্তেকালের সময় তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। 


উত্তর : অবসর ভাতা মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো অর্থ নয়, বরং এটা সরকারের 
পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য অনুদান। সুতরাং সরকার কর্তৃপক্ষ যাদের উদ্দেশ্য 
করে এ অনুদান প্রদান করে তারাই এ অর্থের মালিক বলে বিবেচ্য হবে। এতে মিরাছের 
দাবি করা সহীহ হবে না। (৯/৬১২/২৭০৭) 
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س — 


حك ل سم عام ون ااه ا دح خی وح و 


3 
س سی‎ 
৩৮০ 
a 


للا امراد انتاوق ( زک ) six Fett ১ FEF e‏ لور اموال شل چاری 
০০৮১৫০৮৮4৬৮‏ رکا رکا HE‏ کے مارک ہیں 


تالآ تح جو و یف سے گال می ييراث لہچ »دك مرک رک تیار ے جس 
چاج مکردرے۔ 


মিরাছ হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ۴۳ 


মৃত আমীন শরীফ । জীবিত আছেন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও চি ছেড সরকার 
রা শরীফের সরকারি চাকরি হতে বেতন পাওয়ার পূর্বে বেতনের অংশ, যা 5 
টে রেখেছে সেগুলো বর্ণিত অংশীদারগণের মধ্যে কিভাবে ভাগ-বন্টন হনে? 


ও্লারিশদের সততা প্রমাণে অংশ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে অন্যথায় 
(অর্থ স্বেচ্ছায় গঠনকৃত ফান্ড) শুধু আসল টাকাই বন্টন করা হবে ۱ (৬/৯৬/১১০৪) 
لپ اوی تودي(ز) ۳ ۳ : انجواب- لاہ مک یکا کر دگ کی ارت کا ج چک‎ 
রে سے‎ CNS می رز “قاس ددا‎ wie اک لیا اتا ہے »ده طاز مكادين‎ ey 
ie BOUT 0 بول يلاسا‎ টি اليا بھی لا مکی يلك عا‎ 
2৮৫82 Un ce گر‎ 140৮ SEH ঢা nad 
(পাচ شر گیا کی بھی‎ 


নানির সম্পদ নাতিরা পাবে কি না 
প্রশ্ন : জীবিত নানির সম্পদের অংশ মৃত মেয়ের সন্তানরা (নাতিরা) পাবে কি না? যেমন 
: নানি জীবিত আছেন তীর তিন ছেলে ও একমাত্র মেয়ে ছিল | ওই মেয়ে মারা গেছে, 
তার সন্তান রয়েছে (নাতি আছে)। এমতাস্থায় জীবিত নানির সম্পদ থেকে মৃত মেয়ের 
সন্তানরা (নাতিরা অংশ পাবে) কি না? 
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: জীবদ্দশায় অন্য কেউ পায় না। হ্যা, হেবা বা দানের 
উত্তর জীবদশায়াে রা পরো অবস্থায় নাতিরা নানির জীবদ্দশায় ভার সম্পদের 
কোনো প্রকার হক দাবি করতে পারবে না। আর নানির মৃত্যুর পর তার ছেলেমেয়ে 
জীবিত থাকলে নাতিরা মিরাছ সূত্রে কিছু পাবে না ۱ (১৯/৩৪৯/৮১৯১) 

لاما البحر الرائق (سعید) ex IA‏ قال - رحمه اللہ - 3১)‏ يرث مع ذي 
سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث 
ذوو الارحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب 
الغرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة 
کہ 

اع الدر المختار (سعيد) ۹۱/٦‏ : باب توريث ذوي الأرحام (هو كل 
قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حینئذ (ولا 
يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما 
(فيأخذ المنفرد جميع المال) - 

الل غیت ال فی (داء الاشاعت) ۸ / ۳۳٣‏ : جواب - زی کے بعالم موجور مول گے یا 
کی مو جود ہوں گے و نواس ےکومی راث جيل كول حص LE‏ لے گاء زی رکو ہے O‏ ےک 
ابق تر ىش وس US‏ جار اد شل سے بك ديدس اور بتر ہے كم hie Sl‏ 


নাতিরা নানার থেকে মিরাছ পাবে কি না 


কোনো অংশ পাবে কি না? উল্লেখ্য, জহুরা খাতুনের অন্য ভাই-বোনেরা বর্তমানে 
জীবিত। 


জহুরা খাতুনের ছেলেরা নানার সম্পত্তির অংশীদার হবে না | (১৫/৩৭৮/৬০৯৮) 
قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي‎ : ٠03 /۸ لطا البحر الرائق (سعيد)‎ 
سه وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث‎ 
ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب‎ 
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সপ‏ اس اس ہے ے 
“w=‏ 
ہس ল‏ ہس ہے ہے ہے 
এন লন অত আর = = পন লা লা লা‏ عو سد ہے ہے 
লাল‏ ہس ল‏ ہس লা‏ س ے = 


8 المختار انا 1 : باب توريث ذوي الأرحام (ھو کل 
قريب ايس بدي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ J)‏ 
3156 عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليه 
১০৪১ ১৩৬৪)‏ جمیع ا مال) - 

SL 0%১8৮$৮4-57 (دار الا عت ) ۸ : اب۔‎ 3৮1০০ EQD 
ود ہوں کے ا راث ع كل حص نہیں ےک زی رکو كن ےرہ‎ 
চিন اگ فوا كاليق او سبك ديدس او تر ےک‎ 


নাতিদের অংশে নানির হস্তক্ষেপ 


মায়ের 
উত্তর: প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু নাতিরা মিরাছ সূত্রে নানার সম্পদ থেকে 
অংশের পরিপূর্ণভাবে মালিক হয়ে গেছে। তাই নানির জন্য তাদের সম্পদ সদকা করার 
কোনো অধিকার CF হ্যা, তাদের সন্তষ্টি সাপেক্ষে পারবেন, যদি তারা সবাই বালেগ 
হয়। (১৯/৩৪৯/৮১৯১) 


3 عن‎ : (৩০) ۸۹٦ الحديث)‎ 0১) السنن الكبرى للبيهقى‎ an 
' حرة الرقاشي؛ عن عمه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منہ "۔‎ 

لطع الدر المختار (سعيد) ہ /۱۸۷ : (وشرائط صحتها في الواهب العقل 
والبلوع والملك) فلا تصح هبة صغير ورقيق؛ ولو مكاتبا. 

ل الموسوعة الفقهية الكويتية 2৭৭ tc‏ اشترط الفقهاء في الواهب أن 
يكون من اهل العبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيداء وأن 
يكون مالک للشيء الموهوب - 
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ওয়ারিশ, সুতরাং তাদের 
টাকার হুকুমও অনুরূপ | (১৯/৯৯/৮০১৭) 

لا الفتاری السرجية (سعيد) ص ١‏ : أقرب العصبات ৬৬১‏ إلى 
اليت بنو الصلب ثم بنوهم ثم بنو بنيهم وان سفلواء ثم الأب ثم 
الجد أى أب الأب وإن Se‏ 

৮৯১) الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ء : فالعصبة نوعان: نسبية‎ En 
فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه وهو كل ذکر لا يدخل ف‎ 
39 الميت وأصله‎ ০৯ فسبته إلى الميت أنفى وهم أربعة أصناف:‎ 
أبيه وجزء جده كذا في التبیین فأقرب العصبات الابن ثم ابن‎ 
الابن وإن سفل ثم الأب ثم الد أب الأب وإن علاء ثم الأخ لأب‎ 
وأ» ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأمء ثم ابن الأخ لأب ثم العم‎ 
لاب وام ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأ ثم ابن العم لأب ثم‎ 
১৭ عم الاب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب‎ 
ابن عم الاب لأب ثم عم الجدء هكذا في المبسوط.‎ 


কোনো অংশীদার তার অংশ না নিলে কারা পাবে 


প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় দুই স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রেখে যান। তারা পিতার মৃত্যুর 
পর নিজেদের মধ্যে জমি বণ্টন করে নেয়। একজন বোন বিদেশে থাকার কারণে তার 
অংশ পৃথক করে রেখে যায়। পরে বোন তাদের জানায় যে তার অংশ সে নেবে না। 
প্রশ্ন হলো, উক্ত বোনের অংশ কারা পাবে এবং কিভাবে পাবে? শুধু আপন ভাইদের 
মাঝে বন্টন হবে, নাকি সৎ ভাই-বোনসহ সকলের মধ্যে বন্টন হবে? 


উত্তর : আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রাপ্য বাতিল করার দ্বারা বাতিল হয় না। বাতিল 
করার পরও তার মালিকানাধীন থেকে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে প্রবাসী বোন 
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- = সস سے‎ 

টিক - ده ده‎ ও রা আচ হা ও রা ভা ভে ے‎ 
سے‎ 

- 


সূত্রে প্রাপ্য অংশ ছেড়ে দেওয়ার পরও তার মালিকানা থেকে যাবে। হেবা না‏ نت 
গৈছ বত অন্য কেউ তার সম্পদের মালিক হবে না। তবে যদি বোন তার অংশকে‏ 


রথ করে تتاو‎ করে দেয়, তাহলে বোন যাকে যতটুকু দেবে, সে ততটুকু নিতে 
পারবে | (১৯/১৭৩/৮০৭৩) 


8 حاشية الشلبى على العبیین (امداديه) 4৯) : of ٥‏ ولا يتصور 
الابراء) أي؛ لأن الإبراء عن الأعيان غير المضمونة لا يصح. اه 

ف غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) vet fr‏ : قوله: لو قال 
الوارث: تركت حقی إلخ. اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق 
الملك ضابطه أنه إن کان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات 
عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه 
لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان 
دينا فلا بد من ال براء - 

ا ناد ی موري (زكري) ۸ rel‏ : الايد 2 سے وادث کی كك مال 
Sr‏ سے ০৫ ০1)‏ ہوثیء لذ كرمنده و خی رہ نے ياب الث ৮5‏ حص ہہ كر کے 
اقاعدہ ٹف لکرادیافھاءتب تجنر کے ور کو باب القد کے ور سے ال 4 ০৮2‏ 
৩৬‏ کی اود ا كربا قاحعدہ ہبہ نی كيان يمر ”تن حا صمل ے۔ 


কোনো سم‎ নামে সম্পত্তি কিনলেই সে তার মালিক হয় না 


প্রশ্ন : আমার পিতা ১৯৭৫ সালে বর্তমান রাজউক তৎকালীন ডিআইটি হতে নিলামে 
গুলশান এভিনিউয়ে অবস্থিত ৮ আট কাঠা জমি আমার বড় ভাইয়ের নামে ক্রয় এবং 
তার নামেই জমি রেজিস্ট্রি করেন। যদিও আমার ভাই সে সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র 
ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে আমার পিতা হজে গিয়ে মারা যান। তারপর হতে 
আমার ভাই দোতলা অফিস দালান তৈরি করে ভোগদখল করে আসছে | আমরা আমার 
পিতার অন্যান্য সন্তান, অর্থাৎ আমি ও আমার চার বোন আমাদের পিতার ওয়ারিশ 
হিসেবে এ জমিটির অংশ দাবি করলে ভাই এ বলে আমাদের নাকচ করে দেয় যে উক্ত 
জমিটি আমাদের পিতা তার নামে ক্রয় এবং রেজিস্ট্রি করেছেন।মৃদ্া পূর্বে তাকে 
কাগজে-কলমে কোনো হেবা করেননি | এমতাবস্থায় আমাদের সম্পত্তির অংশ 
করার অধিকার আছে কি? 


عه 
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উত্তর : জমি হোক কিংবা অন্য কোনো জিনিস যিনি ক্রয় করেন তিনিই ওই জিনিসের 
মালিক হন। অতঃপর তিনি অন্য কাউকে হেবা বা বিক্রির মাধ্যমে মালিক না বানালে 
কেউ ওই বস্তুর মালিক হতে পারে না শুধুমাত্র ক্রয়কালে অন্যের নামে কাগজ করা বা 
রেজিস্ট্রি করার দ্বারা মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে বলা যায় না। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ 
মতে, আপনার আব্বাই ওই জমির ক্রেতা, তাই আপনার আব্বাই এর মালিক। 
পরবর্তীতে তিনি আপনার বড় ভাইকে হেবা করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ না থাকলে 
মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই এর মালিক ছিলেন বলতে হবে ۱ এমতাবস্থায় তার অন্যান্য সম্পদের 
মতো প্রশ্নে উল্লিখিত জমিও ওয়রিশিনদের মাঝে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বণ্টন হবে। 


(১৫/৩৫/৬০৯৪) 

لط الدر المختار (سعيد) ٠۹ fo‏ : لو اشتری لغيره ১৬‏ عليه إلا إذا کان 
المشتري صبيا أو حجورا عليه فیوقف۔ 

a‏ رد المحتار (سعيد) ٠۹ fo‏ : (قوله: نفذ عليه) أي عل المشتري- 

]][ اماد الفتاوى (زكري) ۳/ ۳۸ : اجواب- کک کے نام Mee‏ شر سد کے پازہ 
یش میس نے بہت دفعہ تو رکیااور LUG‏ دہ با رک بھی ہے » جب نکی رع یہ ہو UE‏ 
كناك كل ہبہ ہوتاسے بقل ملک کے اور يهال پیل سے ১৯7০791০4৫6‏ 
الک ہی ہو اے اور بحر اشترا مکو عحقد 2d EW‏ بعد اراك كول تصرف 
০146-85-0৯‏ کی ہو اتی واو ليس فيس ,اس لی ىہ نل 
ككل اگ رک یکو یہ شب ہوکہ ہے اشت راہ قضولی سے قوذ اس ہک اجازت کے بحر 
ا لکی ملک ہو جاناچاہے ‏ جواب ہے ےکہ لایر میں فوذاجازت رح اس خی رپ نفاذ 
موتا ےکر شرا للخم میں خود مشت ری پر نفاذ موتا ے »کا فى الدرا ارہ یں اس غ رك 
LA‏ ے عق د ہد رک عاج تم وكل- 


টালবাহানা ও ধোকা দিয়ে বোনদের সম্পদ না দেওয়া এবং লিখে নেওয়া 


প্রশ্ন : আমার নানিরা দুই ভাই ও পাচ বোন। নানির পিতা ও মাতার রেখে যাওয়া 
সম্পদ নিয়ে কথা উঠালে বিভিন্ন অজুহাতে পাশ কেটে যায়। প্রায় ১২-১৪ বছর পর 
নানির মাও ইন্তেকাল করেন। তখন পুনরায় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বসতে সম্মত হলেও 
নানির মায়ের সম্পদ দুই ভাইয়ের নামে দিয়ে গেছেন বলে দুই ভাই দাবি তোলে। 
কথিত আছে, দলিলকালীন তারা বোন নেই বলে উল্লেখ করেছে । আর নানার আব্বার 
সম্পদ ১২ বছর পর অনুমাননির্ভর হিসাব করে ১২ of পাবে উল্লেখ করে দাম নির্ধারণ 
করা হয় মাত্র ৪৫ হাজার টাকা এবং নাদাবি লিখে দেওয়ার জন্য বৈঠকে মত CT | 
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২ নানির বাবার সম্পদের অনুমাননির্ভর ভাগ ও মূল্য নির্ধারণ কি 
বোনদের পক্ষ থেকে তখন এবং এখনো তা নাকচ করেই যাচ্ছে | 


, নানির বাবা মৃত্যুর ১২-১৪ বছর তারা দুই ভাই যা ভোগ করেছে | 
چیپ‎ দাবি করতে পারবে না? 5 


9. পুনরায় বণ্টনের দাবি করা যাবে কি না? 


উত্তর : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তার জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের যে 
জন্য অপরিহার্য । ফরযের বিরোধিতা বা অমান্য করার অধিকার কারো নেই। কেউ 


করলেও তা অগ্রহণীয় এবং জুলুমের পর্যায়তুক্ত হবে। সুতরাং প্রশ্নপত্রে লিখিত বিবরণ 
দুই ভাই ও পাচ বোনের মধ্যে ইসলামী আইন মতে ৯ ভাগ করে প্রতি ভাই দুই ভাগ, 
প্রতি বোন এক ভাগ করে সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে। এর বিপরীত 
দলিলবিহীন দাবি, অনুমাননির্ভর মূল্য নির্ধারণ ও ১২-১৪ বছর বোনের হক অন্যায়ভাবে 
ভোগ করা ইত্যাদি অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং জুলুমের নামান্তর | অতীতের 
অন্যায়ের ক্ষমা চেয়ে বোনদের হক আদায় করে দিতে হবে । নতুনভাবে খোদাপ্রদত্ত 
নিজের প্রাপ্য হক আদায় করে নিতে পারবে | (১৮/৮৮/৭৪৮৫) 


EQ‏ صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (7১) te /١‏ : عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الا يأخذ أحد شبرا من 
الأرض بغير حقہ إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» - 

|| سنن الترمذى (دار الحديث) (৮) চা fr‏ : عن علقمة بن وائل 
بن حجر؛ عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى البي صل الله عليه وسلم؛ ৬‏ حضريي: يا رسول اللہ إن 
هذا غلبنی على أرض ৭‏ فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس 
له فيها حق؛ فقال البي صل الله عليه وسلم للحضري: «ألك 
بینة؟اء قال: لاء قال: «فلك 4৭4৩০‏ قال: يا رسول اللہ إن الرجل 
فاجر لا يبال على ما حلف عليه؛ وليس يتورع من شيء؛ قال: 
اليس لك منه إلا ذلك»» قال: فانطلق الرجل ليحلف له» فقال 
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رسول الله صلل الله عليه وسلم ما أدبر: «لثن حلف عل مالك ا 
لیاکله ظلماء ليلقين الله وهو عنه معرض» - 
لا الدر المختار (سعید) fe‏ :6ه : (و) ذكر (أنه) أي العقار )3 يده) 
ليصير خصما (ويزيد) عليه (بغیر حق إن کان) المدعى (منقولا) 
ما مر (ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو 
علم قاض) - 
لطا الفتاوى الطندية ( زكر يا) /٥‏ 66 : وسٹل شيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض 
هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض قال نعم إن جرى 
العرف في تلك القرية أنهم يزرعون الأرض بثلث الخارج أو ربعه 
او نصفه أو بشيء مقدر شائع يجب ذلك القدر الذي جرى به 
العرف - 
PEST : ror fr (০৮/১০/৬০2৪‏ اگ یم ১8244‏ 
ری كم نہ بتاور لز كبو ل لدان کے تق سے تحرو مک نااور ا نکو ا کا نہ دینا بہت 
6৫-6৮-6৮০৮‏ جال ےکا ادیش ہے ٠‏ خد اسے پاک نے اپ کلام 
پاک ل وراشت کے انان و توعد ہیا نکر نے کے بعد ৪? LALO‏ 
০‏ الله وَرَسُولَهُ NE UALS IIIS ৩5‏ فِیقا وَلَهُ SIE‏ 
cig‏ ...اذا مورت LIF‏ بہنو ل كوالنكا تی دیناضر ور کی ے انا دک نار م 
كفاد كات >- 


ছোট সন্তান মারা গেলে তার নামে থাকা সম্পদের মিরাছ 


প্রশ্ন : আমি ও আমার এক ছোট ভাইকে রেখে আম্মাজান ইন্তেকাল করলে আমার 
নানাজান আমাদের দুই ভাইকে কিছু জমি সাফকাওলামূলে লিখে দেন। কিছুদিন পর 
আমার ছোট ভাইও ইন্তেকাল করে। আমার আব্বা এখনো জীবিত। ওই জমিটুকুর 
ব্যাপারে শরীয়তসম্মত বিধান জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। 


শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। আর যৌথ নামে দান করা হলেও পরবর্তীতে তাদের 
ভোগদখলে দিলে এই দানপত্র অশুদ্ধ হলেও তারা জমির মালিক হয়ে যাবে | অতএব 
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(৭/৩৬১/১৬৭৭) 


6 الفتاوى الهندية (زکریا) ۳۷٣ /٤‏ : وبشترط أن یحکوں اوجرب 
مقسوما ومفرزا وقتالقبض لا وقت Ll‏ بدليل أنه لو وهب له 
نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل 
تجوز كذا في الظهيرية.ولو وهب نصف الدار لرجل وسلم ثم وهب 
الصف الباق وسلم لا تجوز وكلتاهما فاسدتانء هكذا في 
النهاية.ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي 
والولد إذا كان بالغاء ... ... هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من 
37 من جماعة صحيحة عندهما وفاسدة عند الإما» 
وليست بباطلة حت تفيد الملك بالقبض» كذا في ১১১৯‏ 
الأخلاطي.ذكر الصدر الشهيد إذا وهب من رجلين ما يحتمل 
القسمة حتى فسدت اطبة عنده ثم قبضها يثبت الملك ملكا 

فاسداء قال وبه يفتى» كذا في الفتاوى العتابية. لا يثبت الملك 

للموهوب له إلا بالقبض هو المختارء هكذا في الفصول العمادية. 
فيه أيضا ٦‏ ۸؛ : أما الرجال فالأول الأب وله ثلاثة أحوال: 
الفرض المحض وهو السدس مع الابن أو ابن الابن Ob‏ سقلء 
والتعصيب المحض وذلك أن لا يخلف غيره فله جميع المال 
بالعصوبة وكذا إذا اجتمع مع ذي فرض ليس بولد ولا ولد ابن 
كزوج وأم وجدة فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقی للاأب بالعصوية 
0 7ئ 8 ۵ Yt‏ : (قوله: ويقدم الأقرب فالأقرب إلخ) 
أي ET‏ درجة ثم الاقوی قرابة فاعتبار الترجيح 

اولا بالجهة عند الاجتماء» ১১১‏ ... 1 

E‏ سخ اہ جرد کالابن وابنه على أصله 
> وابيه ويقدم اصله على جزء أبيه il, 7০৯১৫‏ 
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বব (৭&৬ ০২ 


bl) ৪:‏ اموب لم 
کیا جا ء اکر تعر و اشن س ولول ما 
(৫-৮১/1৮-৮৮‏ ہی کروی 
GAY rs‏ کی تا اور NE‏ مو قوف ر 
bles‏ ءا كر 


যৌথ সম্পদ দিয়ে মায়ের নামে জমি ক্রয় করা 


প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা। আমার বাবা প্রায় ৮ মাস পূর্বে ইন্তেকাল 
করেন। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। আমি সবার বড়। আমার এক ভাই ও এক 
বোন বিবাহিত। আর ছোট দুই ভাই ও বোন নাবালেগ ١ তারা মাদরাসায় পড়ালেখা 
করছে। আমার মা বর্তমানে জীবিত আছেন। আমার বাবা জীবিত থাকা সত্তেও আমি 
৬-৭ বছর যাবৎ সংসারের দায়িত্ব পালন করে আসছি। বর্তমানে একই অবস্থায় আছে। 
আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমার বাবা ও মা। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের এবং 
অপর ভাই-বোনের পরামর্শক্রমে আমি সংসারের দায়িত্ব পালন করছি। যে সম্পদ খরিদ 
করেছি তা মায়ের নামে করা হয়েছে। বর্তমানে আমার বালেগ ভাই বা বোন কেউই 
পৃথক হতে চান না। তারা সকলেই আমাকেই দায়িত্ব পালন করতে বলছে। 
এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? উল্লেখ্য, সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব আমি ডায়েরিতে 
লিপিবদ্ধ করেছি। 


উত্তর : বাবার মৃত্যুর পর সাথে সাথে তার সম্পদ ওয়ারিশদের হয়ে যায়। তাই 
ওয়ারিশদের মধ্যে যারা বালেগ তারা যদি একসঙ্গে থেকে আপনার পরিচালনায় TES 
থাকে তা জায়েয হবে। তবে নাবালেগের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে 
তাদের সম্পদ হিসাব রেখে তাদের জন্য সম্পদ বাড়াবেন, নতুবা জমা রাখবেন। যৌথ 
সম্পদ দিয়ে মায়ের নামে সম্পদ খরিদ করা নাবালেগের অংশে বৈধ হয়নি। 


(৫/২৫৮/৮৯৮) 
(يبدأ من تركة الميت الخالية عن‎ : ۷۹ /٦ الدر المختار (سعيد)‎ 
تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون‎ 
والمبيع المحبوس بالشمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على‎ 
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العكفين لتعلقها با مال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم الحکفین 
(من غير تقتیر ولا تبذير) a‏ (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم 
الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) - 

رد المحتار (سعيد) ؛/ ۳۷ : [تنبيه] يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم 
أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها 
من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة 4১৮১‏ وتارة يڪون 
كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وکل ذلك على 
وجه الإطلاق والتفویض؛ لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا 
بيان جميع مقتضياتها مع کون التركة أغلبها أو كلها عروض এ‏ 
تصح فيها شركة العقدء ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة 
خلافا لما ও‏ به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما 
حررته في تنقيح الحامدية.ثم ০১)‏ التصريح به بعينه ও‏ فتاوى 
الحانوتي» فإذا کان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد 
منهم بعمله يڪون ما جمعوه مشترکا بينهم بالسوية - 

للا أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ؟/ ۱۷ : وف الكافى : 
وللإمام الأعظم قوله تعالى (وآتوا اليتاى أموالهم) المراد بعد 
البلوع» فهو تنصيص على وجوب دفع ا مال بعد البلوغ ‏ 

0৬ الأكل من‎ ৮৮ ولا‎ লে فيه أيضا 100/6 : لا يحون لول‎ FD 
- اليتيم غنيا کان أو فقيرا‎ 


শপ ও পা 
- 
ہے‎ 
- 
- 


চাচার দ্বারা পিতার নিকট লেখাপড়ার খরচের জন্য মাসিক শুধু ১০০-১৫০ টাকা করে 
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Pe‏ ے سے ے ے ہے سے ہے ےہ ہے بے ہے ےہ ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہہ ےہ ہے ےہ ہے ہے ভা পর‏ ےہ ےس دہ ےو يہ ہو ہے ےک یہ یہ এ‏ ای ےہ ہی یہ ہہ ہج ہے ہہ ےہ ہے 
ہے ہس ے سے 


নির্ধারণের জন্য আমি প্রথমে দোকানে চাকরি করি | চাকরির মাধ্যমে আমি পড়ালেখা ও 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখি । পরে চাকরি ত্যাগ করে ছোটখাটো কিছু ব্যবসার জন্য 
বাবার নিকট কিছু টাকা চাই। তার নিকট অর্থবিত্ত থাকা সত্তেও আমাকে টাকা দিতে 
কিছুতেই রাজি হলেন না। ফলে কয়েকজন লোক থেকে ১৫০০০ টাকা খণ করে একটি 
দোকান নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কিছুদিন পর রাস্তা 
প্রশস্ত করার কারণে আমার দোকানটি ভাঙা পড়ে | এতে ব্যবসা শেষ হয়ে যায়। পরে 
ব্যবসা চালু করার জন্য অর্থের অভাব পূরণ করার জন্য নিরুপায় হয়ে মামা মাওলানা 
সলিমুল্লাহসহ পিতার নিকট গিয়ে একখানা জমি এক বছরের জন্য বন্ধক দিয়ে আমাকে 
কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা বলে দিই যে 
ইনশাল্লাহ এক বছর পরে উক্ত জমি ছাড়িয়ে দেব। তবুও তিনি রাজি হলেন না। 
অবশেষে অপারগ হয়ে আমার স্ত্রীর দুই কানি জমি বন্ধক দিয়ে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ 
করি। এরপর বাবার ভিটা হতে প্রায় ১০ মাইল দূরে রামুতে সপরিবারে চলে ےہ‎ 
সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতে থাকি। রামু চলে আসার পূর্বে 
আমি আমাদের দুই বোন ও এক ভাইয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করি। তা ছাড়া 
আমার মাতা-পিতার পোশাক ও ওষুধ খরচ বহন করি। স্ত্রীর পরামর্শক্রমে এক ভাই ও 
এক বোনের বিবাহ আমার স্ত্রীর সম্পদ দ্বারা সম্পন্ন করি। আমার পিতা জীবিত থাকা 
অবস্থায় তার এক কানি জমি বন্ধক দিয়েছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীর চার ভরি 
স্বর্ণালংকার বিক্রি করে বন্ধকি জমি উদ্ধার করেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার পিতা মারা যান, 
ফলে আমার স্ত্রীর চার ভরি স্বর্ণ তাকে পূরণ করতে পারেননি । আমার পিতা আমার 
স্ত্রীকে পরিশোধ করে দেবেন ওয়াদা করেছিলেন ۱ আমার পিতা মারা যাওয়ার সময় চার 
ছেলে ও চার মেয়ে রেখে যান। তন্মধ্যে আমি সকলের বড়। এখন আমার আরজ এই 
যে, 

১. আমি আমার পিতার স্থাবর-আস্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ হব কি না? 

২. আমার নিজস্ব অর্জিত সম্পদ পিতার অন্য ওয়ারিশগণ পাবে কি না? 

৩. জীবদ্দশায় পিতা নিজের বন্ধক দেওয়া জমি খালাস করার জন্য আমার স্ত্রীর চার ভরি 
স্বর্ণ হস্তান্তর করেছিলেন তা পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে আদায় করা অন্য 


ওয়ারিশগণের ওপর কর্তব্য কি না? 


উত্তর : ১. যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত বর্ণিত বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ পাওয়া না যায়, মৃত 
ব্যক্তির ওয়ারিশগণ শরীয়ত বর্ণিত অংশ অবশ্যই পাবে। তাই প্রশ্নকারী তার পিতার 


ওয়ারিশ হবে ۱ (২/২১) 
Es Oke SMW اللہ في أَوْلَادِکُم‎ 258৯: للا سورة النساء الآية‎ 
4 
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لط الدر المختار (سعيد) ٦ك‏ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) 
بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة - 
২. কোনো ছেলে যদি বাপের সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ রোজগার করে, ওই‏ 
সম্পদের মালিক ওই ছেলেই থাকবে | তাই প্রশ্নকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বাপের‏ 
কোনো ওয়ারিশ অংশ পাবে না।‏ 


الغا رد المحتار (سعید) Yee ft‏ في القنية الأب وابنه يكتسبان في 
صنعة واحدة ولم يكن Lh‏ شيء فالكسب كله للأب إن كان 
الابن في عياله لكونه معينا له - 

لطا الفتاوى الخيرية ۲/ ؟۹: سثل فى ابی كبير ذئ زوجة وعيال له 
كسب مستقل حصل بسببه أموالا ومات» هل هى لوالده خاصة أم 
تقسم بين ورثته ؟ 
أجاب هی للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالی حيث كان 
له كسب مستقل بنفسه - 


৩. মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টনের পূর্বশর্ত হলো যে কাফন-দাফনের 
খরচ এবং কর্জ অসিয়ত বাদ দেওয়া। তাই আপনার স্ত্রীর কর্জ প্রমাণিত হলে তা 


অবশ্যই মৃত ব্যক্তির সম্পদ হতে দিতে হবে | 


ل سورة النساء الآية ١‏ : ظيُوصِيكُمٌ 220 وک لد گر مغل ر 
৯1৫ ১৫2‏ ہ0 . در اقم 7 0 / 
الاين ৩৪ 16 I CEB ০8 9:61 $% ৪৩ ৩৮‏ 
a 7‏ 2 و 2 

19505 43) Cite واجں‎ LHI ০০৬ ৬১৯৩2 


04 পা? 


ن له ولل ون لم يثن له ولل 455 ابَوَاه 06৫05481429‏ 


7 و ص‫‎ 5 5 
EEE ITE REE TENET) Sd) 


و 


الل الفتاوى الهندية (زكريا) ٦‏ /۶۷؛ : التركة تتعلق بها حقوق أربعة: 
جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. 35159 بجھازہ 
وكفنه وما يحتاح إليه في دفنه بالمعروف» كذا في المحيط ২১‏ 
من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولی 
الجناية أولى به من تجهيزه ۔ 
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প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই ও পাচ বোন। আব্বা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তার একটি 
দোকান ছিল। তিনি দোকানটির অর্ধেক খরিদ সূত্রে মালিক ছিলেন এবং বাকি অর্ধেক 
ভাড়া সূত্রে ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমার ছোট ভাই ব্যবসার সাথে জড়িয়ে গেল 
এবং বাবা ধীরে ধীরে ব্যবসার পরিচালনা তার ওপর ছেড়ে দিলেন। ইনকাম ট্যাক্সের 
ঝামেলা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজ নাম বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স মাহবুবুল 
হক ব্রাদার্স রেখে ব্যবসা থেকে সরে এলেন। আব্বার সামান্য পুঁজির ওপরে প্রায় ২০- 
৩৫ হাজার হতে পারে মাহবুবুল হক ব্যবসা শুরু করে। কয়েক বছর প্ররিশ্রম করে 
ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং দোকানের যে অর্ধেক অংশ ভাড়া ছিল সেটাও 
খরিদ করে নেয়। পূর্বের টিনশেড দোকানকে সে পাকা তিনতলা ভবনে পরিণত করে। 
উল্লেখ্য, গ্রামে আমাদের দুটি বাড়ি রয়েছে। একটি পুরাতন, সেখানে আমরা সবাই 
মিলে থাকতাম | কোনো কারণবশত আম্মা সেখানে থাকতে অনিচ্ছুক হলে আব্বা নতুন 
একটি বাড়ি বানান। আম্মা ও অন্য ভাইয়েরা নতুন বাড়িতে চলে যায়। মাহবুবুল হক ও 
মরহুম বড় ভাইয়ের (যিনি আব্বা থাকতেই মারা যান) পরিবার পুরাতন বাড়িতে 
থাকত | উভয় বাড়ির দৈনন্দিন খরচপাতি দোকানের আয় থেকেই করা হতো । কিন্তু 
এতেও অসুবিধা দেখা দিলে তখন আব্বা ছোট ভাই মাহবুবুল হককে নতুন বাড়ির খরচ 
বাবদ প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা আম্মাকে দেওয়ার জন্য ধার্য করে দেন। এভাবেই 
চলতে থাকে । কিছুদিন পর মাহবুবুল হকের জন্য যখন শারীরিক এবং অন্যান্য 
অসুবিধায় একা ব্যবসা পরিচালনা কষ্টকর হওয়ায় ছোট ভাই ফজলুল হককে ব্যবসায় 
সহযোগিতার লক্ষ্যে (উল্লেখ্য, সে অন্য জায়গায় চাকরি করত) দোকানে নিয়ে WIC | 
আব্বা ফজলুল হকের ব্যক্তিগত হাত খরচের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকাক ধার্য 
করলেন। অতঃপর মাহবুবুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে ফজলুল হকই ব্যবসা পরিচালনা 
করতে ICT | 

কিছুদিন পর আব্বা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমরা চিকিৎসা করাই 1 অসুস্থতার 
কারণে আব্বার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এ অবস্থায় আব্বা ইন্তেকাল করেন। 
ইন্তেকালের এক বছর পর জানতে পারি যে ছোট ভাই মাহবুবুল হককে পুরাতন বাড়ি ও 
দোকান হেবা দান সন্তে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। আর এ দাবি অন্য ভাইয়েরা মানতে 
অস্বীকৃতি জানালে সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে 
রক্ষাকল্পে সালিসের মাধ্যমে সকলের লিখিত সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে 
বছর শেষে ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব মিটিয়ে যা নগদ টাকা পাওয়া যাবে পাচ ভাই 
মরহুম বড় ভাইয়ের পরিবার ও আম্মাসহ সাত ভাগে ভাগ করে নেবে। এতে বোনদের 
কোনো অংশ রাখা হয়নি। আব্বার নামে অন্য যেসব স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে সেগুলোতে 
মরহুম বড় ভাইয়ের সন্তানরা শরীয়তের দৃষ্টিতে মিরাছ হিসেবে পায় না। কিন্তু সরকারি 
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পচ... বার 
ফাতাওয়ারে و ہے‎ লাল ল ০ 
নাহল রা উবার কলার পরলে শর দুধে 
ক পি অবস্থার جم‎ a হকের দাবি অনুযায়ী উক্ত হেবা ও দান TF 
১ র দৃষ্টিতে কতটপুকু ? 01000 

উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে যৌথ হিসেবে ধরা হবে, 

2. 
ধর হবে? যদি মাহবুবুল হক কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নিজ নামে বা স্বর 


৩. খরিদ বা জমা করে থাকে সেটা কি তার একক হবে, নাকি সেটাতে সনদ 


৬. আব্বার নামের 


কাৰ্য শুরু হয় তখন সে সকল ওয়ারিশিনের সম্মতি ছাড়া মরহুম বড় 
দেশে যখন দামে অন্যান্য ওয়ারিশিনের সমপরিমাণ জমি জরিপ করে নেয় | 
শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি বৈধ হবে কি না? 


উত্তর : ১ সন্তানের জন্য পিতার দান গ্রহণযোগ্য হয় যদি তা মৃত্যুরোগে পতিত হওয়ার 
পূর্বে সম্পাদিত হয়ে ۱ প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে দানপত্র শরীয়তের মতের 
দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মাহবুবুল হককে দেওয়া দানপত্র পিতার মৃত্যুরোগে 
আক্রান্ত হওয়ার পরই সম্পদিত হয়েছে। (২/১৭৩/৩০৯৪) 

2 ۶ب: انتاوی (وار ৭৭4৩ (Sh‏ : اجواب- قال فى الدر المختار : 

I‏ و 

الخ وفيه ولا 4919 ০‏ ... بیس معلوم ہواکہ fated‏ 

oR. ل كيلع و رست‎ hed ned) 


২. উক্ত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানকে যৌথ ধরা ۱‏ 
|[ رد المحتار (سعيد) 7/4 : حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون 


مال او به من الجانبين أو من sil‏ فحكم الأرل ১‏ الربح 
فيها للعامل كما علمت» এও‏ بقدر المال» ولم يذكر أن لأحدهم 


Scanned by CamScanner 


أجرا؛ لأنه لا أجر للشريك فی العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز 
الطحان والغالفة لرب ا مال وللآخر أجر مثله - 


৩. এ সময়ে মাহবুবুল হকের খরিদকৃত সকল সম্পত্তি মরহুম পিতার ওয়ারিশগণের গণ্য 
হবে। 


EA‏ 0 (دارالاشّاعت) ۵۷ 104 : لن اگرزیدوال دبع کے سات ر چا تادر رہ 
سرون كما نيان FLL‏ تم اود ان کے ما تحت رک کا بور ie‏ تخریدریے 
وول وال دک شا ہگ اورال ٹیش وال صاحب کے تام ورام تق ارمول گے _ 


৪. যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে ভাইদের প্রাপ্য, সেখানে বোনদেরও প্রাপ্য। তাই 
স্বীকারোক্তি দিয়ে মাহবুবুল হক থেকে ভাইয়েরা যে টাকা নিয়েছে, তা তাদের জন্য বৈধ 
এবং এতে বোনরাও দাবি করতে পারবে । তবে স্বীকারোক্তি নামায় স্বাক্ষরকারীরা 
ধারাসমূহ অমান্য করতে পারবে না। 


2 الهداية (دار إحياء التراث) ١١ fr‏ : وأصل هذا أن الدين المشترك 
بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه في 


المقبوض 
৭০১০৭), ED‏ : ابراءنامہ ے رست UE FSM‏ ےکی كله ابرا سے 
رجو ای عال ০৫৮‏ 


৫, ৬. পিতার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ভাইয়ের সন্তানরা অংশীদারত্বের দাবি করতে পারে 
না এবং এর জন্য সরকারি আইনের আশ্রয় নেওয়াও বৈধ নয়। অবশ্য দাদা স্বেচ্ছায় 
তাদের জন্য কিছু সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জরিপ করে দিলে তাদের প্রাপ্য হবে। শুধু 


জরিপের কোনো মূল্য ۱‏ 
SE : ANAS ELTA 198 E‏ رکا ر کس یکا نام در ہو جانے 


سے شش رما ا لک کک ابت نیس ہو ل جب ک MS‏ سے ا لکومایک نہ 
ہنا اور قط ت ہکراے_ 


ব্যবহৃত আসবাবও মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে 


হিসেবে বশ্টিত হবে কি? বর্তমানে যার যার ঘরে যেসব আসবাব আছে সেগুলো যার 
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বন্টিত হবে। যৌথ পরিবারে যদিও প্রত্যেকের সুবিধার্থে প্রত্যেকের 


হয়ে থাকে। হ্যা, কোনো জিনিস বিশেষ কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার সাক্ষী কেউ 
পেশ করতে পারলে তার মালিক সে হবে। সুতরাং তা ছাড়া ঘরের সকলের জিনিসপত্র 
পিতার মৃত্যুর পর ফারায়েয অনুযায়ী বন্টিত হবে। 
পিতার ঘরের আসবাবের মধ্যে যদি তার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো জিনিস 
থাকে তার মালিক 517 315 হবে এবং দেনমোহর বাবদ অলংকারাদি ও পরিধেয় 
কাপড় এবং বিশেষভাবে কোনো জিনিসপত্র তীর স্ত্রীকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার প্রমাণ 
থাকলে এগুলোর মালিক তীর স্ত্রী হবে। তা ছাড়া অন্য আসবাব ফারায়েয অনুযায়ী 
বন্টন হবে | (৪/৩৫৬/৭৫২) 
رابعا بل خامسا (يقسم الباقي)‎ (৮) : ۷۷٢/٦ الدر المختار (سعيد)‎ EA 
- بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة‎ 
لأن تركه الميت من الأموال صافيا عن‎ : ۷۹/٦ لع رد المحتار (سعيد)‎ 
تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية.‎ 
(دار الاشاعت ) ص ۶۳ے : الجواب۔اس صورت عمل جو زلور وغیرہ‎ Sy ED 
£0% زور کے زوج كود ياوه بعد مر نے‎ DE? AALS شوہرنے تيا‎ 
متو کا کہ شار ہوگااور جمل ور حصب نيم م وگ بعر اداۓ قوق مقرم على‎ 
وہ عار بوت مالک‎ eS لير اث؛ ۶رف اک ذہا ہکا کی س کہ جو زور زو‎ 
اک رح جو اسباب نان دار کی ظر وف ونير و شوہ رك كك ہیں وم کی‎ ETAL 
ہیں جو جیز‎ drs fin کہ دم رکش دا شل ہے زج کلک صرف‎ 
ذال رويس سے خریدرے جوا یکو‎ ahd م ا لکودالدی نکی طرف سے دس‎ 
شوہرنے زوجو‎ rds Kobe رای رف‎ ds do ای کے اتر‎ 


Ls BOA 


যৌথ মিরাছি সম্পত্তি দিয়ে মেহমানদারি, দু'আর মাহফিল ইত্যাদি করা 


বণ্টনের 
প্রশ্ন : আমার পিতা মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রেখে যান তা ওয়ারিশদের মাঝে 
পূর্বেই আমরা ওয়ারিশরা সবাই মেহমানসহ একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, বসবাস ও অন্যান্য 
জরুরি খরচ করি। তৎসহ মৃত পিতার কাফন-দাফন, কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, জিয়ারত, 
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দু'আর মাহফিল ইত্যাদি বহু প্রকার খরচ করি। অতঙঃপর ওয়ারিশ থেকে এ ব্যাপারে 
না-দাবি চাওয়া হয়েছে। তারাও সবাই দাবি ছেড়ে দিয়েছে যে এতে কারো অংশ 
কমবেশি হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। ওই রূপ কাজ কি শরীয়তসম্মত হয়েছে? 


উত্তর : মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের খরচ পরিমাণ সম্পদ কোনো ওয়ারিশের 
মালিকানাধীন নয়, তাই এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। প্রশ্নোল্লিখিত বাকি 
খরচাদির খাত কিছু এমন রয়েছে, যা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন টাকা দেওয়ার শর্তে 
কবর জিয়ারত বা দু'আর মাহফিল, এতে কোনো রকমের টাকা ব্যয় করা বৈধ হবে না। 
এ ছাড়া অন্যান্য বৈধ খাতে এজমালি সম্পদ থেকে ব্যয় করা বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন 
ওয়ারিশদের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয আছে। নাবালেগ বা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ওয়ারিশদের 
অনুমতি বা না-দাবি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। (৪/৩৮১/৭৪৩) 
الأصل أن الإجازة‎ - ١:۱٦ /١ ل قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية)‎ 
- اللاحقة کالوکالة السابقة‎ 
الغناء‎ 0১০ (و) لا (لأجل المعاصي‎ : ہ٦‎ /٦ ال الدر المختار (سعيد)‎ 
والتوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط یباح (و) لا لأجل الطاعات‎ 
مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن 45415( ويفتى الیوم‎ 
وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن»‎ : ):١ رد المحتار (سعید) ؟/‎ 
وغير ذلك ما هو مشاهد في هذه الأزمان» وما کان كذلك فلا شك‎ 
في حرمته وبطلان الوصية به» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی‎ 
| العظيم-‎ 
ویکرہ اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل الميت‎ : ١ |۲ لطا فيه أيضا‎ 
لانه شرع في السرور لا في الشرور» وهي بدعة مستقبحة: وروی‎ 
الإمام ا مد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال‎ 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة".‎ ' 
اه ... ... ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب.‎ 
فشركة الأملاك: العين يرثها‎ : Yt ع الهداية (مكتبة البشرى)‎ 
رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصیب‎ 
إلا بإذنه» وکل منهما في نصيب صاحبه كالأجنى".‎ =) 
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7سس سے তাওয়ায়‏ 


বড় ভাই সরকারি চাকরিজীবী | O ১২ শতক জায়গা আমার পিতার‏ ہیں 
a । তাঁর টাকার মধ্যে বেশির ভাগই হারাম | তিন ভাইয়ের মধ্যে ওই জমি‏ 
اهنا شض کت طحق لودو ی اتاد ا وف 
7 7 7 3 و 
ওঁ কেনা দামের পরিবর্তে আমি ভোগ করতে পারব কি না?‏ 


উতর: যতক্ষণ না বড় ভাই এ কথা বলবে যে আমি অবৈধ সম্পদ দিয়ে জমি ক্র 
وي‎ শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে জমির ভাগ নেওয়া থেকে বিরত থাকার প্রো 
بيجي‎ ওই জমি ভোগ করা আপনার জন্য জায়েয হবে। তবে যদি বড় ভাই স্পষট 
বাপে যে অবৈধ সম্পদ দ্বারা উক্ত জমি ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে নিজ অংশের মূল্য 
পরিশোধ করেও ভোগ করতে পারবেন ۱ (8/৪৩৭/৭৬৩) 


لا رد المحتار (سعيد) ہ/ ۹۹ : وإن کان مالا مختلطا مجتمعا من ا حرام 
ولا يعلم أربابه ولا شیٹا منه بعينه حل له حكماء ১3‏ ديانة 
العنزہ عنه - 

للا جم الأنهر (دار إحياء التراث) ٤‏ : (ولا يحل انتفاعه) أي 
انتفاع الغاصب (به) أي بالمغصوب المغير (قبل أداء الضمان) 
استحسانا والقياس الحل وهو رواية عن الإمام وقول الحسن قول 
زفر؛ لأن ملكه ثبت بكسبه والملك مبيح للتصرف وهذا لووهبه 
و باعه صح وجه الاستحسان أن في إباحة الانتفاع به قبل الأداء 
فتحا لباب الغصب فيحرم الانتفاع لكن جاز للغاصب بيعه 
وهبته؛ لأنه ملوك له بجهة محظورة كالمقبوض بالبيع الفاسد - 


বন্টনের আগে বোনদের দাবি ছেড়ে দেওয়া ও নাবালেগ থাকতে যৌথ 
সম্পদ থেকে খরচ করা 


রন: এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর ১০-১২ বছর যাবৎ তার মিরাছ বণ্টন হয়নি! 
কেননা সামাজিক রেওয়াজ না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন হয়নি। 
তীর ওয়ারিশদের মধ্য দুজন নাবালেগ ছিল। তিনি মৃত্যুর সময় কিছু টাকা ব্যাংকে এবং 
কিছু বই ও আসবাব স্থাবর-অস্থাবর জমি রেখে যান। উক্ত মিরাছ ওয়ারিশদের মাঝে 
বিভিন্ন সময়ে বষ্টন হয়, যা RE দেওয়া হলো। ব্যাংকের টাকা যা দ্বারা ۳۰م‎ 


দাফনের পর কিছু টাকা 'দু'আ-মাহফিলে খরচ হয়। এরপর অবশিষ্ট টাকা মৃতের স্রী 
| 
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ہے ہس سے 
سا سے ہے 
SoM‏ 
আও ও ©‏ ہے 


সন্তান ও 
তার ইলা ওই টাকার ভাগ পায়নি এবং তারা দাবিও করেি। এমনিভাবে কিছু বই 


দেওয়া হয়। আর ঢাকা 9 
সবাই মিলে সংসারে খরচ করত, যার মধ্যে এতিম দুই পুত্র ছিল, কিন্তু চার কন্যাকে 


ওই বাড়ির ভাড়া দেওয়া হয়নি এবং তারা কোনো রূপ দাবিও করেনি। বরং এক 
পরামর্শ সভায় মৃতের স্ত্রী ও কন্যারা তাদের অংশ ওই ছয় পুত্রকে স্বেচ্ছায় দান করার 
ঘোষণা করে । আর কন্যারা বলে যে আমরা আমাদের অংশ নেব না। এরপর ছয় পুত্র 
উক্ত জমিতে চারতলাবিশিষ্ট দালান নির্মাণ করে। এমনিভাবে গ্রামের জমির অংশ 
কন্যারা পায়নি এবং দাবিও করেনি। উল্লেখ্য যে পুত্ররা কন্যাদের ঢাকা শহরের জমির 
পরির্বতে কুমিল্লা শহরের জমি দান করে | বর্তমানে ফারায়েয সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়ে 
মৃতের ওয়ারিশদের সন্দেহ হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে ওপরে বর্ণিত উপায়ে যেভাবে 
বন্টন হয়েছে তা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? উপরোক্ত ہم‎ কোনো তুল হয়ে 


থাকলে কিভাবে সংশোধন করতে হবে, পৃথকভাবে বর্ণনার প্রয়োজন | 


সঠিকভাবে বন্টিত হয়নি | 

বিশেষতঃ যেহেতু ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালেগ ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ সংরক্ষিত হয়নি 
এবং মেয়েদের প্রাপ্য অংশ তাদের মালিকানায় আসার পূর্বেই তারা দাবি ছেড়ে দিয়েছে, 
যা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় | অন্যদিকে এ ঘটনা দীর্ঘদিনের পুরাতন, এমতাবস্থায় এখন 
সংশোধনের একমাত্র পথ হলো, মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হতে যা বর্তমানে 
মজুদ আছে, সেগুলো ওয়ারিশদের মাঝে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন করে দিতে 
হবে। অতীতে যা ঘটে গেছে, সেগুলোর জন্য একে-অপরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। 
কেউ ক্ষমা না করলে যার কারণে এ ভুল হয়েছে, সে দায়ী থাকবে | 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওয়ারিশদের মধ্য হতে মেয়েদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন হওয়ার 
পর মেয়েরা না নিয়ে কাউকে দিয়ে দিতে চাইলে তা পারবে । বণ্টনের পূর্বে শুধুমাত্র 
দাবি ছেড়ে দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না ١ (৮/৫৯/১৯৯৮) 


Hh الجواب- حاير اومصلياء تمت ے ادلا‎ : ١ اوی مور (زكري)‎ EB 
اس کے بعد دين میت اد اکیاجائۓء پچ راگ وعیی تک مو تو ایک‎ Geos 
کی مول »الاي‎ ১৮৬2975৫০৫৮ کے سے وصیت لور کی‎ 
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سے ہے سے ہس سے ہے سب ہے سے سی سے ہے ہے ہے লা‏ ہے ہے ہ ہے ہے ہے ہس حم = وی 


সপ‏ نے 
م 
- 

5-0 


وصیت ৮১‏ اور صورت ৫১‏ ایل ak‏ ے We? Lvs ০১550)‏ 
Rul ০০১,‏ ورش نابالغمولءياغائب ہوں۔ 
٢ 00৮6/9)22৮৬,0 ]‏ / ۳۸ : الجواب- گر لی ور الک 
بال مود مث ے زرا لل ٹیس مون لہا كر مشر دو خی رد نے باب الکو اپا حصہ ہ کر کے 
بقاع ہ بض كراد يا تانب فو بندہ کے ورثاء كو باب الہ کے ورام سے اس کے لی ےکا کن 
০৮‏ کی اور اگ با قاعدہ ہے كيافو يج رت حاصل ے۔ 


মা-বাবার সম্পদে ছেলেমেয়ের হক ও পৃথক ছেলের অংশ 


প্রশ্ন : জীবিত পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ের সরাসরি কিরূপ হক 
আছে? ছেলেমেয়ে কে কত অংশ পাবে? পরবর্তীতে মা মারা গেলে মায়ের সম্পত্তিতে 
ছেলেমেয়েরা কে কত অংশ পাবে? এ অবস্থায় মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য 
কারো কোনো হক আছে কি না? পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তান যদি পিতা থেকে 
আলাদা হতে চায় তবে পিতার সম্পত্তিতে কোনো হক দাবি করতে পরবে কি 7 
পারলে কত অংশ পাবে? 


হক থাকে না। স্ত্রী, নাবালেগ ছেলে এবং মেয়ে অবিবাহিত হলে তাদের ভরণপোষণ ও 
প্রয়োজনীয় খরচাদি বাপের TRAY | এ ছাড়া বাপের সম্পদের জীবিত অবস্থায় কারো 
কোনো হক নেই, দাবিও করতে পারবে না। তবে স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু দিলে তা হেবা 
তথা দান হিসেবে পরিগণিত হবে। পিতার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ জীবিত 
ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক বন্টনের যে পদ্ধতি রয়েছে, তা বাস্তব বিচারে 
মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া ওয়ারিশিনের লিস্ট পাওয়া যাওয়ার শর্তে অংশ বন্টন করা 
যেতে পারে, তার পূর্বে নয় | (৮/৬৯০/২৩১৮) 


|[ اوی گورے(زکی) গা? hl‏ اہجواب-زیداپقی زن ركس ایق SH‏ جامد ادغ 
تمر فک ماد ৮৮৮ BUI‏ ےدید ےم FAA‏ نہیں »اليد 
لاض رودل کہ ভিটা‏ کو ررم ১১৮০৮ /৮+,/০-%‏ 
ZU Ea‏ (دار الاشاعت) ۸۲ء EE‏ ول شاد ى كنا 
الا اگے چو ںکی ار ی کے وقت ৮‏ خر ری ہواتھاا نکواس قر بطو رش ر ےکر 
الك وما Sei bot‏ )6098 کے وقت ا سکو استعا لكر ءال کے بحر جو 
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AM LUE‏ جن ب كاك ہو :اہو ومالك ہو کے ہیں ءا نک وآ پ سے 
ذ برو کی مطالی ہکان UE‏ ہے ءا كرآب ا نکو بك IE‏ بک بر ابد UA‏ 


পৈতৃক সম্পদ না নিয়ে ভাইকে দিয়ে দেওয়া 


প্রশ্ন : আমরা তিন বোন ও এক ভাই । বাবা ইন্তেকাল করেছেন ۱ মা জীবিত আছেন। 
আমরা তিন বোন বিবাহিতা, স্বামীর বাড়িতে থাকি। ভাই সবার বড়, তিনি পিতার 
সম্পদের দেখাশোনা করেন এবং তা থেকে উপকৃত হন। আমাদের তিন বোনের মাঝে 
সম্পদ বন্টন করা হয়নি | তবে আমরা তিন বোন এ কথার ওপর এঁকমত্য করেছি যে 
ভাই যদি আমাদের কোনো সম্পদ নাও দেয়, তাহলে আমরা কোনো অভিযোগ করব 
না। কিন্তু আমরা উলামায়ে কেরামের কাছে তার ইসলামী বিধিবিধান জানতে চাই এবং 
আমরা সম্পদ না নিলে সাওয়াবের অধিকারী হব কি না? 


উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পিতা মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ 
বণ্টন করে দেওয়া অপরিহার্য FET | অন্যথায় যে বা যারা মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির 
মধ্যে শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী সম্পদ হারাহারি ভাগ-বণ্টন করবে না, তারা 
অপরাধী ও গোনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে ۱ সুতরাং আপনাদের প্রশ্নের বর্ণনা যদি 
সত্য হয়ে থাকে তাহলে পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে হক দিয়ে দেওয়া আপনার বড় 
ভাইয়ের একান্ত দায়িত ছিল, তা না করে এত দিন একাকী ভোগ করা যদি আপনাদের 
সন্তুষ্টি এবং অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, অন্যথায় এত 
দিন বোনদের হক না দেওয়া তার জন্য উচিত হয়নি। শরীয়ত কর্তৃক এবং রাষ্ট্রীয় 
আইনে প্রাপ্য হকের দাবি করার অধিকার বোনদের রয়েছে বিধায় আপনারা আইন/ 
সালিসের মাধ্যমে প্রাপ্য হক আদায় করে নিতে পারেন । নেওয়ার পরে পরবর্তীতে ইচ্ছা 
করলে তা ভাইকে দানও করে দিতে পরেন। ভাইকে দান করাতে অবশ্যই সাওয়াব 


পাওয়া যাবে | (১৪/৪৯৩/৫৬৬৫) 


000 ا و وا وا 1285১545৫৯5‏ 
AEB GH 4456৫ Cf AES)‏ ي 40 EE‏ ما كرك এ%‏ وَإِنْ کاٹ 
الث يلقن وو وهم الس وا وه : 


TPS PIA ১4৮81565৫৫৪ 


শা লা 


Scanned by CamScanner 


0১১৩5 Hs‏ يهم 

৫১৫4 5 4৮ الله‎ ০০০5৯ :  ةيآلا اللا سورة النساء‎ 
مُهين)‎ SNE فِِهَاوَلَهُ‎ NIC TUS SY 

للا الدر المختار (سعید) fo‏ ۱۸۷ : قال الإمام أبو منصور يجب 5 
المؤمن أن يعلم ولدہ الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه 
التوحيد والإيمان؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية مندوبة 
وقبوظا سنة قال - صل الله عليه وسلم - «تهادوا تحابوا» . 

[] آپ کے سائل اوران /٦ (4950৮‏ ۳۰۵ : البت اگروارٹ سب ما قل 
د پا ہوں ایق خو گی سے سار کیا در اشت ایک وار کورے کے ہیں _ 


و ঠাপ‏ ےو 2 ‘ - 
کر ھو و ALY‏ ےی ص 0 টি ০ ৫‏ 
৮৩‏ دريضه عن الله إن 08401 


কোনো সন্তানের নামে বাবার করা খণ ও অন্যান্য খণ ত্যাজ্য সম্পত্তি দিয়ে 
পরিশোধ করবে 


প্রশ্ন : কয়েক বছর পূর্বে আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন। তখন আব্বার ওপর অনেক 
কর্জ ছিল। যেমন-ব্যাংক লক্ষাধিক টাকা পাবে ۱ এলাকার লোকজনও প্রায় লক্ষাধিক 
টাকা পাবে । আর যখন আব্বা ইন্তেকাল করেন, তখন ৮-৯ কানি জমি ছেড়ে গেলেন | 
বর্তমানে আমার আম্মা আর আমরা ছয় ভাই ও তিন বোন ওয়ারিশ হিসেবে আছি। তিন 
বোনের শাদি হয়ে গেছে এবং বড় ভাই আব্বা জীবিত থাকাকালীন থেকেই নিজ স্ত্রী 
নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে | তখন থেকে আমরা বাকি পাচ ভাই আম্মাসহ আব্বার রেখে 
যাওয়া জমিগুলো ভোগ করছি, এখন পর্যন্ত সেভাবে আছে। উল্লেখ্য যে ব্যাংক যে 
কর্জগুলো পাবে সব হলো বড় ভাইয়ের নামে | এখন প্রশ্ন হলো : 

১. ব্যাংকের যে কর্জ আছে এগুলো আদায় করা কি আমরা বাকি ওয়ারিশিনেরও কর্তব্য, 
না শুধু বড় ভাইয়ের দায়িতৃ? যেহেতু ওই টাকা দিয়ে বর্তমানে যে ঘর আছে এবং ঘরের 
জায়গা আছে ওইগুলোতে খরচ করা হয়েছে, অর্থাৎ ওই টাকার মুনাফা সবাই ভোগ 
করছি। 

২. আর এখন কি মিরাছ বন্টন হবে, না আগে আব্বার কর্জ আদায় করা হবে? যদি 
আগে কর্জ আদায় করা হয় পরে বণ্টন হয় তাহলে যত দিন পর্যন্ত কর্জ আদায় শেষ 
হবে না, তত দিন পর্যন্ত ওই জমিগুলো আগের মতো আমরা ও ভাই, আম্মাসহ ভোগ 
করতে পারব কি না? যেহেতু এখানে বড় ভাই এবং তিন বোনেরও অংশ আছে, নাকি 
মিরাছ বণ্টন হয়ে যাবে আর ওয়ারিশিনের মধ্যে কর্জগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে? 
শরয়ী দৃষ্টিকোণ জানালে উপকৃত হব | 
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উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর 7 
থেকে তার কাফন-দাফন শেষে সম্পদ বাকি থাকলে তা দ্বারা প্রথমে কর্জ পরিশোধ করা 
হবে। এরপর বাকি সম্পদ থেকে অসিয়ত করে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অসিয়ত 
পূরণ করে বাকি সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে। সুতরাং প্রশ্নকারীর 
স্বীকারোক্তি মতে কর্জ থাকায় যদিও বড় ছেলের নাম ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কর্জ 
বাপের কর্জ হিসেবে ব্যাংক ও অন্যান্য সব কর্জ মরহুমের সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে 
হবে। কর্জ পরিশোধ করার পূর্বে কোনো ওয়ারিশের জন্য সম্পদ বণ্টন হতে পারবে 
না। কর্জ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ শরীয়তের বণ্টননীতির ভিত্তিতে সব 
ওয়ারিশের মাঝে বন্টন হবে ۱ (১০/৬০৮/৩২৬০) 


مبسوط السرخسى (دار ا معرفة) ۲۹/ ۱۳۷ : قال ৫৯) - ৩১৩১০‏ 
اللہ - الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة - 
الفتاری السراجية مع قاضيخان (أشرفيم) ٦ lt‏ : قال : أول ما 
يبدأ من تركة الميت تجهيزه وتكفينه ہما يحتاج إليه ودفنه» ثم 
قضاء ديونه الأولى 4১9‏ ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد 
الدين والکفن؛ ثم قسمة الباق بين ورثته على فرائض الله تعالى؛ ثم 

العصبات الأقرب فالأقرب- 


যৌথ সম্পদ দ্বারা উপার্জিত অর্থবিত্তে সকলের হক আছে, মাকে কোনো 
সন্তানের কাছে যেতে বাধা দেওয়া 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক পরিবারে পাচ ভাই ۱ পিতা জীবিত নেই এবং মিরাছও 
বণ্টন হয়নি। এমতাবস্থায় ওই পাচ ভাইয়ের মধ্য থেকে একজন এজমালি টাকা নিয়ে 
বিদেশ যায় এবং পুরো পরিবারের দেখাশোনা করে। পরবর্তীতে ওই ভাই নিজের 
উপার্জিত সম্পদের সাথে অন্য ভাইদের থেকে কিছু টাকা নিয়ে একটি বাড়ি ক্রয় করে। 
তাদের মধ্য থেকে অন্য এক ভাই দোকান করে ১৩-১৪ লক্ষ টাকা খণী হয়ে স্বীয় স্থান 
থেকে পালিয়ে TT | আর ওই খণদাতাগণ তার বাড়িতে গিয়ে অনেক গালমন্দ করে। 
অবশেষে তার অন্য চার ভাই মিলে ওই টাকা পরিশোধ করে TF | এখন ওই চার ভাই 
মাকে বলে আপনি যদি ওই এক ভাইয়ের সাথে থাকতে চান তাহলে আমাদের সাথে 
থাকতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে ওই ভাইয়ের নিকট 
যেতে পারবেন না। আর ওই চার ভাই মিলে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওই ভাইকে শুধুমাত্র 
পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ দেবে, পরবর্তীতে উপার্জিত সম্পদের অংশ দেবে 
না। এখন প্রশ্ন হলো: 
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এক ভাই শুধুমাত্র পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ পাবে? নাকি পরবর্তীতে‏ عو 
রা নিজেদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সম্পদ ক্রয় করেছে ওই সম্পদের‏ 


অংশও পা আই যে আয়-রোজগার না 5-5-9 
২ ওই এক ভাই যে ٠ করে শুধু সংসারের সম্পদ নষ্ট করেছে, তার 


ভাইদের চাপে পড়ে তার মা ওই ছেলে থেকে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে‏ ہی 
পারবে কি না? উল্লেখ্য যে পরবর্তীতে ক্রয়কৃত সম্পদের মধ্যে ওই এক ভাইয়ের অর্থের‏ 
কোনো অংশ নেই।‏ 


উত্তর : বাপের রেখে যাওয়া স্থাবর-আস্থাবর সব সম্পত্তি তার সব ছেলের মাঝে 
সমানভাবে বন্টন হবে । আর সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে সবাই মিলে যৌথভাবে উক্ত 
সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, তাতেও সবাই সমান অংশ পাবে, 
কোনো ভাইকে উক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত করা জায়েয হবে না। আর চার ভাই মিলে 
মাকে পঞ্চম ভাইয়ের ওখানে যেতে বাধা প্রধান করা এবং তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার 
জন্য চাপ প্রয়োগ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/৯৭৫/৩৪২৯) 


لا رد المحتار (سعيد) ؛/ ٠٠١‏ : وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة 
أبيهم ونما ا مال فهو بينهم سوية» ولو اختلفوا في العمل والرأي اه 
وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو 
بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء ثم هذا في غير الابن مع أبيه؛ ما 
في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن ما 
شيء فالكسب كله للأب - 

/٦ (১৮) 581০1 EQ‏ ۳۹۳ : 00640 يل تنام بعال بابر کے 
حم دار یں قال ও‏ التنویر وشرحه : (وما حصله أحدهما ab‏ وما 
حصلاه معا فلهما) نصفین إن لم يعلم ما لکل (وما حصله 
أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند 
محمد. وعند ابي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك)- 


যৌথ দোকান ও তার আয়ের মধ্যে সকল ওয়ারিশ 7+ 
অংশীদার হবে 
শন: একজন লোক মৃত্যুকালে পাচ ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যায়। সে একটি দোকান 
রেখে যায়, যে দোকানের মধ্যে পাচ ছেলে ও দুই মেয়ে পিতার সন্তান-সন্ততি হিসেবে 
সমানভাবে মালিক। তার মেজ ছেলে আগে থেকে দোকানটি দেখাশোনা করত, বাকিরা 
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ہے ےے ےہ ہہ تہ ہہ کہ سا م٭وسےے ہے ےے 
~~~ 


দাবি করছে, আর বাকি ছেলেরা পড়ালেখা করছে। এখন প্রশ্ন হলো, তার মেজ ছেলেটি 
উক্ত দোকানের আয় দ্বারা তার বাকি চার ভাইকে না জানিয়ে শুধু নিজের নামে 
জায়গাজমি খরিদ করা শরীয়তে জায়েয হবে কি না? এবং দোকান থেকে নিজের মনে 
যা চায় সে হিসেবে খরচ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর: প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে পিতার রেখে যাওয়া দোকানে যেহেতু সবাই 
উপরে অংশীদার হিসেবে মালিক, তাই ওই দোকানের উপার্জিত আয়ের মধ্যেও 


সন্মতিক্ৰমে মেজ ভাই দোকানের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকলে ওই দোকানের 
আয় দিয়ে নিজ নামে ক্রয়কৃত জমির মধ্যেও ওয়ারিশদের অংশ থাকবে | (৬/১৪০/১১১২) 
৩৮১ وأما الربح‎ : vat ft لا الفقه الاق وأدلعه (دار الفكر)‎ 
کان رأس الال‎ ৩৬ على قدر راس ا مال متساوياً أو متفاضلاً.‎ 
متساوياً بينهما (أي مناصفة) يكون الربح بينهما متساوياًء سواء‎ 
شرط العمل عليهما أو عل أحدهماء لان استحقاق الربح عند‎ 
الحنفیة إما بالمال أو بالعمل أو بالتزام الضمان» وقد وجد التساوي‎ 
التساوي في الربح.‎ ৪০৬ في رأس المال»‎ 
ل الفتاوى السراجية (سعيد) ص 0 : ولو عمل أحدهما فى المالين‎ 


لا من وى 7৮652 : ۳۹١ NG)‏ لس اود ال شل تام بعال بابب کے 
س ۸ د قال فى التنوير وشرحه : (وما حصله أحدهما فله وما 
حصلاء معا فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل (وما حصله 
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أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند 


go” 
۔‫‎ 
- 
- 


محمد. وعند أبي یوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك)- 


মেয়ে এবং বোন থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই অংশীদার হবে না 


প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির দুই স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে আলাউদ্দীন এবং এক মেয়ে | 
দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে জসীমউদ্দীন | আলাউদ্দীন যখন মারা যায় তখন একদিকে 
তার এক বোন, এক মেয়ে ও এক স্ত্রী জীবিত। অন্যদিকে তার বৈমাত্রেয় ভাই 


জসীমউদ্দীন জীবিত ছিল, পরে জসীমউদ্দীন মারা যায়। প্রশ্ন হলো, আলাউদ্দীনের 
সম্পত্তি থেকে জসীমউদ্দীনের ছেলেমেয়েরা অংশ পাবে কি না? 


উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির মেয়ে এবং আপন বোন জীবিত থাকাবস্থায় 
বৈমাত্রেয় ভাই সম্পত্তি পায় না। সুতরাং আলাউদ্দীনের সম্পত্তি থেকে জসীমউদ্দীন 
কোনো অংশ পায়না বিধায় তার মৃত্যুর পর আলাউদ্দীনের সম্পত্তি থেকে তার 
ছেলেমেয়েদের অংশ পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে آ۹‎ ۱ (৬/৩৬৭/১১৭৯) 


السراجی ص © : ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب 


وبالااخت لأب وأم إذا صارت عصبة - 


জুমু'আ তরক করে উপার্জনকারীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করা বৈধ 


প্রশ্ন : জুমুআর আযানের পর সব ধরনের কামাই-রোজগার হারাম। তাই যদি 
তাহলে যে বাজি দীৰ্ঘ অনেক বছর যাবৎ জা তরক করে কামাই-রোজগারে ব্য, 

ভোগ করা জায়েয হবে কি না? তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি 
ওয়ারিশদার হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হবে وچ‎ 


উত্তর : জুমু'আর নামাযের আযানের পর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া ক্রুয়-বিক্রয়সহ 
“কারের ব্যস্ততা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতদসন্তেও কেউ যদি নামায বা নামাযের প্রস্তুতি 
বাদ দিয়ে সে সময়ে কামাই-রোজগারে ব্যস্ত থাকে অন্য কোনো শরয়ী অসুবিধা না 
“কলে সেই উপার্জিত টাকা তার জন্য হারাম বলা যাবে না। যদিও সে শরয়ী নির্দেশ 
মীন করার কারণে গোনাহগার হবে | তাই তার কামাই ভোগ করা জায়েয হবে এবং 
(উর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ওয়ারিশগণের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে। 
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Laan" 


ل بدائع الصنائع (سعيد) /١‏ : وكذا يححره البيع والشراء يوم 
الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون بين يديه لقوله تعالى 
زيا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة: ۹] والأمر بترك البيع يڪون Le‏ 
عن مباشرته Bh‏ درجات النعي الكراهة.ولو باع يجوز؛ لأن 
الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة. 

البناية (دار الفكر) ٠١ fe‏ : وقال الأترازي: قوله ও‏ وجوب السعی 
وحرمة البيع فيه نظرء لن البيع وقت الأذان جائز لكنه ৮১০০‏ 
وبه صرح في " شرح الطحاوية "' وهذا لأن النهي في معنى لغیرہ لا 
يعدم المشروعية.قلت: فيه اختلاف العلماء؛ فقال أبو ২৪০০‏ وأبو 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي - رحمهم اللہ - يجوز البيع مع 
الكراهة؛ وهو قول اللجمهور. 


সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন অংশীদার হবে না 


প্রশ্ন : মৃত মুসলিম সুন্নি নিঃসন্তান ভাইয়ের বৈমাত্রেয় বোন (মা দুই, বাপ এক) ভাইয়ের 
সম্পত্তির অংশ পাবে কি? পেলে অংশ কতটুকু পাবে? উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, এক 
ভাই, এক বোন বৈমাত্রেয় (মা দুই, বাপ এক) জীবিত আছে। মৃত দুই বড় ভাইয়ের 
সন্তান বর্তমান আছে। 


উত্তর : প্রশ্নের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধানানুষায়ী মৃত ব্যক্তির 
সহোদর ভাই থাকার কারণে তার বৈমাত্রেয় বোন ভাইয়ের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। 


(৬/৭৭৮/১৪৩৭) 


ل السرای ص ۳ : ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب 
وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة - 


কারো নামে নমিনি করলেই সে সম্পদের মালিক হবে না 


প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে নমিনি বানিয়ে মারা গেলে তার মৃত্যুর পর FF 
টাকাগুলো এককভাবে সেই পাবে, নাকি ওয়ারিশগণ সবাই পাবে? 
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ও তার নির্দিষ্ট অংশ পাবে ۱ (১৭/১৮৭/৬৯৮১) 


GEE 64$ 94819 IG HS Cy : ١ النساء الآية‎ ৮৮০৪৪ 
৬০3401055585945 55450) وار لها‎ ৩ ৩15৩5 
৩4155৩5৪585 454 LGN; Tots 
كين‎ সা 58 2 ১ ৮3401459689] এ ৫৪ CF 
(141 من‎ LS BUS لَك‎ কর أيهم‎ ৩৩৫১ ৪৫ 

۰ ۰ ELE Lo اة کن‎ 

a‏ رد المحتار (سعيد) ؛/ tre‏ : إن المدرس لو مات أو عزل في أثناء 
السنة قبل مجيء الغلة وظهورها من الأرض؛ يعطى بقدر ما باش 
ويصير ميراثا عنه. 

]2 2 الأحكام العدلية (كارخانه تجارت كتب) ص ۰ : المادة (৭১৭৫)‏ 
كما تڪون ০৬৭‏ المتوفى المتروكة مشتركة بین وارثيه عل حسب 
حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين 
وارٹیه على حسب حصصهم. 


মোহরানা বাবদ দেওয়া জমিতে অন্যের দাবি অগ্রাহ্য 


ফাতেমাকে ৬০ শতক জমি মোহরানা হিসেবে দিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতেমা তিনটি 
মেয়েসম্তান রেখে মারা যান। জানার বিষয় হলো, রজব আলী দ্বিতীয় বিবাহ করার সময় 
ফাতেমাকে যে ৬০ শতক জমি দিয়েছেন, তার মধ্যে মরহুম রজব আলীর প্রথম স্ত্রীর 
মেয়ে শামসুব্রেসা কোনো অংশ পাবে কি না? নাকি দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন মেয়ের মধ্যে 


সীমাবদ্ধ থাকবে | 


উত্তর : মরহুমা ফাতেমার উক্ত তিন মেয়ে ছাড়া আর কোনো ওয়ারিশ না থাকলে তাঁর 
সমস্ত সম্পদ ওই তিন মেয়ের মধ্যেই বন্টন হবে। আর কোনো ওয়ারিশ থাকলে 
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سے سے سے ہی ہے 
دہ ےہ له ہہ سے এ‏ سے ہے 
سے ہس سے 
রা >‏ سے ہس ے 


না। (১৭/২৭১/৭০২৪) 

শত‏ السرا عن .+ :: ১০০০০‏ هذه السهام উ‏ عشر نفراء أربعة من 

الرجال وهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم والزوج؛ وثمان من 

النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب 

وأم والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة - 
ا ادق err /۱۱ ৫49০০‏ : الجواب- اگراو كول وارث نمی و رک ووقون 

لڑکیو ںکو ‏ ےک سو یا (شوہ ركا لكا ) ا ی کاوارٹ UE‏ 
2] کیت فی (دار الاشاعت) ۸/ ۳۱۳ : ৮‏ کے ترک یی ان لكو ںکاکوئی 

تن كله 


ধোকা দিয়ে সম্পদ নিজের নামে লিখে নেওয়া 


প্রশ্ন : আমার পিতা চাচা থেকে ক্রয় সূত্রে মালিকানা সম্পত্তির আংশিক জায়গা অজানা 
TE বেদখল থাকে ۱ সে বেদখল জায়গা ছোট ভাই আমার বোনদের ১ শতাংশের সাথে 
সকল ভাই-বোনের অজান্তে চার বোন থেকে রেজিস্ট্রি করে নেয়। এটি শরীয়তসম্মত 
কি না? 


উত্তর : মালিকানাধীন বেদখল জায়গায় সকলের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে বিধায় প্রশ্নোক্ত 
ছোট ভাইয়ের জন্য বেদখল জায়গায় তার চার বোনের প্রাপ্য অংশ ছাড়া বাকি অংশ 
তার মাতা ও ভাইদের হক হওয়ার কারণে তার জন্য ভোগ করা বৈধ হবে না। 

উল্লেখ্য, বোনদের নিকট হতে তাদের অনিচ্ছায় তাদের ধোকা দিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হলে 
শরীয়তে তাদের হক এবং মাতা ও অন্য ভাইদের ন্যায় বিদ্যমান থাকবে । তাই পূর্ণ 
সম্পদকে শরীয়তসম্মতভাবে বণ্টন করে নিতে হবে | (১৩/১০২২/৫৫৩৬) 


595৪) 8‏ الخانية بهامش الهندية (زکریا) ٦٦ fr‏ : ولایجوز لأحد 
شريحى الملك أن يتصرف ف المشترك بغير إذن الشريك تصرفا 
يتضرر به الشريك- 
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ک کہ و وا ہے کہ کہ جك জজ অপ‏ دہ دہ و وى وان نا اماك م ہ ہہ ও‏ م مات ذه نه ہے مہ ہے 
ہے ہے و ত পা নার, রা বা‏ ےہ ہے ے 
5-5 


বাবার টাকা দিয়ে দাদার নামে কেনা জমিতে সন্তানদের 5 
প্রশ্ন : আমি একজন মহিলা । শরীয়তের বিধান মেনে চলতে আগ্রহী | এ জন্য 
অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার সমস্যাটির উত্তর শরীয়তসম্মত সমাধান লিখে পাঠালে খুব 
হব। 
আমার পিতা আমার দাদার নামে কিছু মাটি কেনেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার দাদার 
আগেই আমার পিতা স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে মারা যান। দুনিয়ার আইনে চাচাদের সাথে 
আমরাও দাদার ওই সম্পত্তির অংশ পেয়েছি। কিন্তু শরীয়তের আইনে আমার তা গ্রহণ 
করা জায়েয হবে কি না? 
এদিকে আমি একেবারে নিরাশ্রয়। আমার স্বামী আমাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে তালাক 
দিয়েছেন। আমার একটি অবিবাহিতা চাকরিজীবী মেয়ে ছাড়া আমার দায়িত্ব নেওয়ার 
আর কেউ নেই | আমি কি সেই মেয়ের ওপর ভরসা করে ভাড়া বাসায় থাকব? 


উত্তর : শুধুমাত্র কারো নামে সম্পদ ক্রয় করা তার মালিকানা ও দানপত্র সাব্যস্ত হওয়ার 
তাই আপনার পিতা যদি নিজ অর্থ দ্বারা আপনার দাদার নামে মাটি খরিদ করে তার 
ভোগদখলে দেওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে ওই সম্পদ আপনার পিতার মিরাছ হিসেবে 
বন্টন হবে এবং আপনি মিরাছের অধিকারী হবেন | আর যদি ভোগদখলে দেওয়ার পর 
মারা যায়, তবে শরীয়তের আইন অনুসারে আপনি মিরাছের অধিকারী না হলেও দাদার 
ওয়ারেশিনের সম্মতিক্রমে ওই সম্পদ থেকে হিস্যা গ্রহণ করা জায়েয হবে। 

আপনার চলার মতো আয়ের ব্যবস্থা না হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার ভরণপোষণের 
দায়িত মেয়ের ওপর থাকবে এবং প্রয়োজনে আপনি ভাড়া বাসায় থাকতে পারেন। কিন্তু 
কোনো মহিলা স্বামী গ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করার উপযোগী থাকা সত্তেও 
স্বামীবিহীন আরেক মহিলার ওপর ভরসা করে থাকা ইসলামী শরীয়তে কাম্য নয়। 


(৯/৪৯৩/২৭০৩) 
الموهوب‎ ৩১ ومنها أن‎ : ۳۷۶/٤ الفتارى اهھندیة (زكريا)‎ ED 
৩১০২ قبل القبض وان‎ এ مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب‎ 
الموهوب مقسوما إذا كان ما يحتمل القسمة وأن يكون الموهوب‎ 
متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير‎ 
الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو‎ 
عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الشمرة-‎ 
فيه أيضا ؛ /۳۷۷ : ولا يتم حكم المبة إلا مقبوضة ودستوي فيه‎ OD 
الأجنبي والولد إذا كان بالغاء هكذا في المحيط. والقبض الذي‎ 
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يتعلق به تمام اطبة وثبوت 
تارة يثبت نصا وصريحا وت 


رة يثبت دلالة. 
مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ۷۷/۲۹ : 
يقومون مقام أولاد الصلب عند 
ذكرنا لقوله تعالى (یوصیحم | 
الأولاد يتناول أولاد اله 
1০]‏ اف: [cv‏ 


31১33০০৮৭০৮ 
عدم أولاد الصلب في جميع ما‎ : 
واسم‎ ]١ لله في أولادكم) [النساء:‎ 

بن جازا قال الله تعال (يا بني آدم) 

وعند نزول الآية لم يڪن بقي أحد من صلب آدم 

علیہ السلام - وقال اين عباس - رضي الله عنہ - رر أ 

أب لك أكبر فتحير الرجل وام يفهم ما قال له فتلا ابن عباس এ‏ 

عز وجل (یا بني آدم) [الأعراف: ۷ وجعل يقول من كنت ابنه 

فهو أبوك فإن اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد 
الصلب ذكر فلا شيء لأولاد الابن ذكورا کانواء أوإناثا أو مختلطين 
لأن الذكر من أولاد الصلب مستحق لجميع ا مال باعتبار حقيقة 

الاسم. 

ا الدر المختار (سعید) ۳ ٠٦٢|‏ - ۶+ : وفي الخلاصة: المختار أن 
الكسوب يدخل أبويه في نفقته. وفي ভিন‏ للفقير أن يسرق من 
ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم (النفقة 
لأصوله) ولو أب أمه ذخيرة (الفقراء) ولو قادرین عل الك 
والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين الابن والبنت 
وقیل كالارث» وبه قال الشافي. (والمعتبر فيه القرب والميزئية) فلو 
له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ التفقة على البنت أو بنتها؛ لأنه 
ও)‏ يعتبر ১)‏ إلا إذا استويا كجد وابن ابن )314 
مرجح . 

|[ رد المحتار (سعید) ٣‏ / 797 : (قوله ولو قادرين على الكسب) جزم 
به في امدايةء فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين جرد الفقرء قيل وهو 


ظاهر الرواية فتح» ثم اوه بكلام ال حاكم এট,‏ قو 
بالسوية بین الابن والبنت) هو ظاهر الروایة وهو الصحيح dln‏ 
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موی : اقات مركارى عل كو ور ا 
I‏ ار 
ر ےا 


অনুমতি নেইবে তারা বালেগ হয়ে গেলে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে 23 7 
আওতায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা নাজায়েয হবে না। (১২/৫০৪) 


وو যী‏ وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا 
کن ا بضعف قيمته؛ أو لنفقة الصغير أو دين الميت» أو وصية 
سا 2 0م إلا منه» أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته؛ أو 
خوف خرابه أو نقصانه» أو كونه في يد متغلب درر وأشباه 
ملخصا. 
قلت: وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ Leb‏ لا يملكان 
بیع اما ماف ولا شراء غير طعام و ةه ولو البائع أبا فإن 
محمودا عند الناس أو مستور ا حال يجوزابن كمال - 

ن الفتاوى (سعير) ے/۱۹۵ ٠١‏ واب -زيركا وکیل | لزيد کے والہ یاداداکاو سی تھا 
وي مبادلہ ددست LAE‏ زی رکو AN‏ نے والى زین زيرك ز مین ے درن 
تمت ل موا ی م Lt ৮7৮৬০‏ لکوزید 21854 
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ین كيا تو وہ کی صورت مس بھی زی رک زین فروخت ESA‏ مپاول 
كالح رم نصو ركياجايًا- 


মৃত নারীর কোনো ওয়ারিশ নেই, আছে স্বামীর অন্য ঘরের 
মেয়ে-করণীয় কী 
প্রশ্ন : আছিমন নামক এক মহিলা মারা গেছে। তার আপনজন কে আছে জানা CF | 
তবে তার মৃত স্বামীর এক মেয়ে আছে। ওই মৃত স্বামীর মৃত পুক্রগণের পুত্রগণ ও 
কন্যাগণ আছে। এ ছাড়া তার আর কোনো আত্মীয়ের পরিচয় জানা নেই | মহিলাটি 
প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে মারা গেছে। বর্তমানে আছিমন কিছু জায়গার মালিক, তার মিরাছ 
কিভাবে FOU হবে? 


উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আছিমন মৃত স্বামীর মেয়ে ও তার মৃত পুত্রগণের পুত্র ও 
কন্যাগণ বলতে যদি স্বামীর অন্য সংসারের মেয়ের পুত্র ও তার পুত্র ও কন্যাগণ 
অংশীদার হবে না। তবে আছিমনের নিকটতম ও দূরবর্তী অন্য কোনো ওয়ারিশ আছে 
কি না, সে জন্য পূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তার 
পরিত্যক্ত সম্পদ আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। পূর্ণ অনুসন্ধানের পরও 
কোনো ওয়ারিশ পাওয়া না গেলে উক্ত সম্পদ কোনো দ্বীনি কাজে ও মুসলমানদের 
সেবামূলক কাজে খরচ করা হবে ۱ (ড৬/৩৯৯/১২৬৫) 


الك الفقه ৬১৬‏ وأدلعه ১)‏ الفكر) ۸/ tv‏ : اتفقت المذاهب 

الأربعة على أن ا مال الذي يتركه الميت» ولم يڪن له مستحق بإرث 

أو وصية؛ يوضع في بيت JU‏ غير أنه عند الحنفية والحتابلة ليس 

بطريق الإرث» وإنما من باب رعاية المصلحة»؛ فيصرف في مصارف 
مال الذي الذي لا وارث له- 

للا السراجی ص ۷-٦‏ : ثم يقسم الباق بين ورثته بالكتاب والسنة 

وإجماع الأمة فيبدؤ بأصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام 

مقدرة فى كتاب الله تعالى بالعصبات من جهة النسب والعصبة 

كل من ياخذ ما أبقته أصحاب الفرائضء وعند الانفراد يحرز 
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سے 


جن ثم ذوى الأرحام ثم مولى ا موالاۃ ثم المقرا سس وت 
7 گحیٹ لم یثیت فسبه بإقرارہ من ذلك الغیر إذا مان ؛ ا 
خر ره ثم الموصى له بجمیع ا مال ثم بيت ا مال - فی 


YY /۸ CDM‏ . داب - م جو اكول قر ار 
শট‏ مسب يا ہت رکا وارۓ 


مو جود م نوم جوم مكارال ا 7 wc‏ 1 
rE Lmtd 49৮1 ۱‏ ہے قد 
ج ৩৪০৮ ৬ 7 ০4০০৯০০৪৮০৫‏ 
اداد الفتاوى (LAID‏ ۴۳ ۳۵۵ : وان _امور: و / 
০০০০‏ او ৩০৮৫৪৮4৮০০৫‏ 


কর হলে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আমি ও আমার দুই মেয়ের মধ্যে শরীয়ত 
মোতাবেক জমিটি ভাগ করে দিয়ে কৃতার্থ করবেন। 


۱ E করা হলো। 
sea বিধান মতে বর্ণিত ওয়ারিশগণের সভ্যতা প্রমাণে 7 وا‎ 
যথা : আপনার অংশ ৩৭.৫% বাকি ৬২.৫ % আপনার মেয়ের 
(৬/৬৫৬/১৩৭৯) 

ل سورة النساء الآية ۸۱ ৭‏ : 53819 کم لدل 

লা পা 4 পা 22, 
4 کو پا و کو ے وے ہے‎ ৮ ৫ 0۲ ১৫83 || 
55 وا‎ TILES 56525655556 UES) 

:اس لئے সি 2 A‏ 9 و 

LIANG LSS‏ واس مهما SIM‏ متا کہ2 نكن لَّهُ 

کا کو ہو کے رك ہے کو۶ و 

(61 4663651950৪ ولد وور‎ ৬৪৮৩৮ 
5 ۲ م و‎ 

السلس من ৮৮৫০ ৫‏ ےو ره کم و ৫5৮‏ 52 >9 7 
سان من بعل َو ৮‏ بها স‏ ین ৫৮৫ Bs তিতা‏ 
১‏ اقرب 05655546284 اللہ ان اذ 1 
নতুন‏ و 7 ,8 
ضف ما ০১৮০) IS‏ ل یکن لَهُنّ وَل قان کے 25 ےرہ ےا 
৫ 255 ۱‏ 2 2 2 شان لھ یکن أن وڈ ان کن نولم وک 
E>‏ ممأ GF‏ من بغ 2656 ০54‏ بها آؤ دين 686 5669 

كرمج و وو و ,ےہ MOAT‏ ہے পাপা‏ ۶ و রা‏ 
OSS‏ لم کن کم ولد فان كن كم وَل کل ১474‏ 
ৃ 77 له أو 49855 


e 1 

١ টু‏ ك 
۱ اوها 
সপ ¢‏ 
نے 

3 

١١ 
سس‎ 
۰٠ 


۰۰ 


١١ 


শা‏ اس 


Scanned by CamScanner 


.ےھ 5-4 

sa BALE 6 0 : MEAT‏ ا 

و اخت فرحل واج مهما HIE CB Fi‏ مِن ذلك 246 
7 5 5 

٤ পর 3 7 ০৮ سو لم 2س و سس‎ 5 পু ` ৫০ 2 

09885 2555 HE 95 يوی بها أو‎ 6 ১ في ا ثلث عن‎ ৮৬৮৪ 


€2৮ ১209 


اها 


বোনের সম্পত্তি তার ওয়ারিশরা ভোগ করবে 
প্রশ্ন : আমার এক বোন অসুস্থ হয়ে মারা যায় । আমার সাথে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ 
হয়েছে। স্বামী আমার বোনকে টাকা-পয়সা খুবই কম দিত | আমার বোনের দুই মেয়ে 
আছে, তারা আমার পরিবারের সাথেও থাকে আবার তার পিতার সাথেও থাকে এবং 


তাদের পিতাও খরচ দেয় | এমতাবস্থায় 

(কে) উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত বোনের সম্পত্তি কে ভোগদখল করবে? 

(খ) বোনের জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি বিক্রি হলে টাকা-পয়সা কে পাবে? 
(গ) বোনের অবর্তমানে তার সম্পত্তি কে পাবে কিংবা কিভাবে বন্টন হবে। 


উত্তর : (ক,খ) আপনার বোনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অথবা উক্ত সম্পদ 
বিক্রীত টাকা-পয়সা তার জীবদ্দশায় সে নিজেই ভোগ করবে | তার অমতে অন্য কারো 
ভোগ করার অধিকার নেই। 

(গ) আপনার বোনের অবর্তমানে স্বামী জীবিত থাকলে তার মূল সম্পদকে ১২ ভাগ 
করে স্বামী ৩ অংশ, দুই মেয়ে ৮ অংশ আর অবশিষ্ট ১ অংশ ভাই-বোনেরা পাবে | তবে 
ভাই বোনের দ্বিগুণ পাবে | (১৭/৮৫০/৭৩৪০) 


لع سورة النساء الآية 25৯৯ : ١‏ الله ف اوا گم Es Uke FW‏ 
৩1850644420 55559889৬০৪ 66৩০‏ 
YE‏ وَل إن كم ين له ৫০58৫‏ وا if EEL‏ 

و ت” 7 7 


اج ہج م م ৮৫০ 2৮5‏ ۔ By‏ س9 LT‏ » 
223১ ১৪১‏ السلس من ১‏ 2555 52% بها ঠা‏ دين 2 


41056599046 ULB درون أيهم‎ তিতা 

الدر المختار (سعيد) /٦‏ ۷۷۰ : (والريع للزوج) فأكثر كما لو ادعى 

رجلان ৮৬০১৩‏ ميتة وبرهنا ولم تڪن في بيت واحد منهما 

ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (مع 

উহ‏ أي الولد 2 ولد الابن (والنصف له عند عدمهما) 
0১১১৬‏ حالتان ৮ 2৯০১‏ والربع. 
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۸ 
w 


| ے 
08416 


4 ہت ৮.‏ کر یں 


يڪن هما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة فھي 0 
টা‏ 1 | 0 > كذا 
للزوج عندهم جميعاء كذا في الفتاوی الحمادية. টা,‏ 


_ততীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে। স্ত্রী থাকলে সে দুই আনা 
পট ওয়ারিশ না থাকলে বাকি সম্পদ মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই 


বোনরা পাবে | (১৭/৯৮৫/৭৪১২) 


৪505865৮635 الله في‎ ১5৯ : ١ النساء الاية‎ ৯১১০৪ 
fl be و‎ ৫512 গত এ ف‎ ৫2 ৬৫ نکی ےو‎ 
৪৪ 015 IH ما‎ ৬১ ৩৪১ GS فؤق‎ 3৩ ৩৯ 9৬১ 
0141 4৩15 ১৯ 4255 ৬৯ Ce 3559 
۰ : ঠ و > ےک کم ۶ وء‎ নি রশ 9 A 
فان کن له‎ El SSNS G53 ৬৮৩১৩ أن له‎ 
EET بوي بها أو كين‎ 95 ১৫ السلس من‎ BP NF 
EIB ِن‎ Lp EY HOB ابتكم لا رون أيهم‎ 
৮5 ورت (يرى)‎ wt . ber /٠١ ل تأوى رحمي (رار الاشاعت)‎ 
UPL دي و کیال جه ہیں و آپ کے ترک یس سے دو مم‎ ۶ 
7৬ রঃ PASE ایس سل بابر رار‎ 
L RIP AIUANE مک »ال کے بد جو‎ AY 0 
AP) ین سك اصول پر ہیا یکودو حك اور کک نکوایک حص‎ 0৮৩ 0 
بها كود و بول کے 6414 ملكا‎ 
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নিখোজ ছেলে বাপের ওয়ারিশ কি না 
প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রায় ৩২ বছর থেকে নিখোজ । সব ধরনের তত্তু-তালাশের পরও 
তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে তার নিখোজ হওয়ার ১৪ বছর পর তার পিতা 


ইন্তেকাল করে। এখন মুফতি সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত নিখোজ ব্যক্তি ও 
তার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকুম কী? 


উত্তর : উক্ত নিখোজ ব্যক্তি তার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে কোনো অংশের মালিক 
সাব্যস্ত হবে না। তবে তার অংশ পরিমাণ অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখতে হবে | আর 
তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কাউকে বণ্টন করে দেওয়া যাবে না। তবে তার স্ত্রী-সন্তানরা 
প্রয়োজনমতো তার সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে । উক্ত নিখোজ ব্যক্তির সমবয়সী 
সবাই মারা যাওয়ার পর তাকেও মৃত ধরে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা 
যাবে ۱ (১৬/৭/৬৩৫২) 


EBD‏ الفتاوى الهندية (زكريا) ؟/ ৭৭‏ : هو الذي غاب عن أهله أو بلدہ 
أو أسره العدو ولا يدرى أي هو أو ميت ولا يعلم له مكان ومضى 
على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبارء وحكمه أنه حي في حق 
نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت 
في حق غيره لا يرث من مات حال غيبته» كذا في خزانة المفتين. 

8 فيه أيضا ؟/ ۳۰ : ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته» حال 
حضرته بغير قضاء كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها 
بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما - 


নিখোজ ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি ও ভোগ করা 


প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন লোক ১৯৭৪ সালে নিখোজ হয়। কিন্তু তার 4 
বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে তার একটি সন্তানও নিখোজ TF | এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, উল্লিখিত ব্যক্তিদ্য়ের সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের জন্য বিক্রি করা জানে: 
হবে কি না এবং তা ভোগ করতে পারবে কি না? 
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নিরুদ্দেশ হওয়া ব্যক্তির সম্পদ তাদের বয়স ৯০ বছর হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা‏ , وین 
হবে না এবং তা ভোগ করাও যাবে না, বরং তা হেফাজত করে রাখতে হবে।‏ 
তাদের TE ও মাতা-পিতা ন্যায্য পরিমাণ ভরণপোষণ বাবদ খরচ নিতে পারে।‏ 
রা প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পদ কারো জন্য বিক্রি করা জায়েয হবে না এবং‏ 
সন্তান, মাতা-পিতা বাদে অন্য ওয়ারিশরা ভোগও করতে পারবে না।‏ 
(১৮/২৫০/৭৫৬১)‏ 
الفتاوى الهندية (زكريا) ؟/ ۹۹ : هو الذي غاب عن أهله أو بلده 
أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت ولا يعلم له مكان ومضى 
على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبارء وحكمه أنه حي في حق 
نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت 
في حق غيره لا يرث عن مات حال غيبته» كذا في خزانة المفتين. 
لط فيه أيضا ؟/ ٠٣‏ : ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته» حال 
حضرته بغير قضاء كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها 
بحضرتہ إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما - 


নিখোজ ছেলের স্ত্রী ও সন্তানরা শ্বশুর ও দাদার সম্পদ পাবে কি না 


প্রশ্ন : আমার দাদা হাজী আসআদ আলী | তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। দাদা আসআদ 
আলীর জীবিত অবস্থায় বড় ছেলে নিখৌজ হয়ে যায়। বড় ছেলে আবিদুর রহমানের 
নিখোজের দুই বছর পর দাদার ইন্তেকাল হয়। বড় ছেলে আবিদুর রহমানের এক মেয়ে 
ও স্ত্রী আছে। উল্লেখ্য, ৫ বছর পূর্বে এই স্ত্রীর অন্য স্থানে বিবাহ হয়ে যায় | এখন 
আবিদুর রহমানের এই মেয়ে ও স্ত্রী দাদা আসআদ আলী থেকে সম্পদ পাবে কি না? 
পেলে কতটুকু পাবে? Fere. বড় ছেলে নিখৌজ হয়েছে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে। ۱ 


উত্তর : ইসলামী বিধান মতে, যদি কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যায় অনুসন্ধানের পরও তার 
কোনো খৌজ না পাওয়া যায় তাহলে তার সম্পদের ব্যাপারে জীবিত বলে TTI | তাই 
তার সম্পদের বষ্টন না করে তার জন্য রেখে দেওয়া হবে। আর তার সম্পদের 
দিটোবেকষণ সরকারের দায়িত্ব । যখনই সে উপস্থিত হবে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে 

হবে যদি তার বয়স ৯০ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় সরকার কর্তৃক তার মৃত্যু 


ঘোষণা করা হয় তখন তার সম্পদ জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত 
পিতৃসম্পদ বাপের অন্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে, নিখৌজের ওয়ারিশদের মা 
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সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে আসআদ 
মতে তিন ভাগ করে দুই ছেলের দুই ভাগ ও দুই মেয়ের এক ভাগ হিসাব বন্টন করতে 
হবে। নিখোজ আবিদুর রহমানের সম্পদ সরকার কর্তৃক বা এলাকাবাসী আমানতদার 
ব্যক্তির নিকট তা আমাতনস্বরূপ থাকবে । বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে উক্ত সম্পদ 
কোনো ব্যংকের بوڈ‎ সংরক্ষণ রাখাই নিশ্চয়তার সঠিক ব্যবস্থা বলে বিবেচিত। 
আবিদুর রহমান কখনো ফিরে এলে তার সম্পদ সে পেয়ে যাবে। অন্যথায় আসআদ 
আলীর ওয়ারিশ তথা এক ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে তা বন্টন করতে হবে | আবিদুর 
রহমানের ওয়ারিশদের মাঝে উক্ত সম্পদ বণ্টন করা যাবে না | (১১/৩১৩/৩৫৩) 
وأما حكم ماله: فهو أنه إذا‎ :۱۹۷ | ٦ بدائع الصنائع (سعيد)‎ A 
مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته‎ 
ومدبرہ وتبين امرأته ويصير ماله میراثا‎ Jl ০৬ ویعتق‎ 
لورثته الأحياء وقت الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك» ولم‎ 
يقد ر لعلك المدة فی ظاهر الرواية تقديرا.‎ 
رد المحتار (سعيد) ؛/ ۹۹ : (قوله: إلى موت أقرانه) هذا ليس‎ 
خاصا بالوصية بل هو حكمه العام في جميع أحكامه من قسمة‎ 
- ميراثه وبينونة زوجته وغیر ذلك‎ 
كذا في المحيط قال مشايخنا‎ : ٤٤ /5 الفتاوى الطندية (زكريا)‎ EA 
على حرف واحد إن المفقود‎ ১5801 رحمهم الله تعالى: مدار مسألة‎ 
يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم‎ 
أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة» أو تموت أقرانه وبعد ذلك یعتبر‎ 
- ميتا في ماله يوم تمت المدة أو مات الأقران‎ 
وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون‎ : ١ 1 لط فيه أيضا‎ 
أخواتهم وهم أربعة أيضا: العم وابن العم وابن الأخ وابن المعتقء‎ 
كذا في خزانة المفتين.‎ 
ا لا 21842059450( ۹/ ۵۴۲ : الجواب -ش ربعت مقر میں مفقود افر ٭ و‎ 
یا جب کک 199 /( 7 ۰ سال‎ Lc En سال یک ز ند هاور اتی جامد ادکا ایک‎ 
نہ ہو جا اور لدان حالم اك موک یل كر اس وق ت کک ا یکی چا راو‎ 
جب مدان حالم يا قش یک طرف سے ا سكل مو تک‎ SLY UAE کو‎ 
ہو جا ناس وقت موجود ورخام میں ا کی ممل اترا بور مر ات‎ 4১৩০০ 
E4 وم ول‎ JA Hunts یم ہو گی اور‎ 
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পিতা যদি তাকে সম্পত্তির কোনো অংশ না দিয়ে অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন, 
তাহলে এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? 

উল্লেখ্য, ওই ছেলে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর পত্রের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে 
তালাক দিয়েছে। তার সন্তানও تہ‎ পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে 
থাকাকালীন সময় সে পিতার অনেক আর্থিক ক্ষতি করেছে এবং পিতার মানহানিকর 
কাজ করেছে। চলে চাওয়ার চার বছর পরও কিছু ক্ষতি করেছে। পিতার উপকার হতে 
পারে-এমন কোনো কাজ সে করেনি এবং চলে যাওয়ার পর পিতার অনেক জরিমানা 
দিতে হয়েছে। পিতার এই ভয়ও আছে যে তাকে জমি দিলে হয়তো ভালো কাজে যাবে 
না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই ۱ 


উত্তর : বাপ যদি জীবিত অবস্থায় তার ছেলেসস্তানের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করে দিতে 
চায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে | তবে এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়কে সমানভাবে 
দেওয়াটাই উত্তম। হ্যা, ছেলেসন্তানের মধ্যে যদি কেউ বাপের অবাধ্য এবং শরীয়ত 
গর্হিত কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করায় অভ্যস্ত এবং বাবার প্রবল আশঙ্কা যে ভবিষ্যতে 
ওই ছেলে সম্পত্তি ভালো কাজে ব্যয় করবে না। যেমন-প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে তাহলে এমতাবস্থায় বাবা যদি তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় শরীয়তের 
আলোকে তা জায়েয হবে | (৪/২৪৮) 


البحر الرائق (سعيد) ۷/ ۸۸ : وفي الخلاصة المختار التسوية بین 
الذكر والأنثى في ا بة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى 
وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة 
عل I‏ 

لح ارادانتادی(ز7) 6১৯১ : ৫০৯ fr‏ سے شل ناف ال وايزا رسال 
4১, dt i‏ نکیا گناہ ینہ م وگاور لم وج Eni‏ 
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ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) 
প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ 
বসুন্ধরা, ঢাকা | 
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